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वेदों के आविभवि का समय आदि सृष्टि का समय था। उस समय कोई | 
इतिहास नहीं था, कोईःराजाविशेष न थे, और न कोई एरुषाविशेष उस संम्र्य 
में थे जिन के जीवनचरित्रों का वणन उस समय किया जाता । इंसीश्यि इस | 
` प्रमात्मज्ञान में -गुणगुणी का वर्णन और उक्त गुणी पदार्थों का कमयोग मे क 
` उपयोग और हेश्वरोपासन तथा ज्ञान विज्ञान का वणन चारों वेदं | 
में हे । अर्थात्‌ ऋग्वेद में गुण ओर गुणी का वर्णन, और यजुर्वेद में उक्त 
पदार्थों को अज्ञादि कमों में, लाकर; उन से लाम उठाने का वर्णन, साम में | 
इ्वरोपासन और ईश्वर ज्ञान के प्रकार का वर्णन है.। अथवेवेद मेःज्ञान और | 
बिज्ञान का विशेष रूप से वर्णन है । इस प्रकार चारों वेदों के चार विषय 
भिन्न मित्र हैं। इस वात को “तस्माथ्ज्ञास्खवेहुत ऋचः सासानि 
 जाज्ञरं। म० १०, खू० €०, ९ । स्पष्ट करता है - 
इस मंत्र में चारों वेदों का वर्णन स्पष्ट रीति से आय है । 


` वेदों का वणन स्पष्ट रुप सें है | जो लोग ये कहते हैं कि ऋग्वेद संब से पह 
` है, अन्य सब वेद ऋग्वेद के आधार पर बनें हैं, उन का कथन सवेथा नि 
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न्ष झुनियों की क्या कथा, किन्तु आधुनिक सायणादे भाष्यकारों ने 


भी इते सर्वतत्रसिद्धान्त करके लिखा है, कि चारों वेद एक ही काल में प्रगर 


हुए हैं .! इस के प्रमाण में सायणाचार्य ने “'तस्प्लाद्यज्ञात्‌,, यही मंत्र अपने 
ऋग्वेद के.भाष्य की भूमिका में प्रमाण दिया है, कि चारों वेद एक ही संमय 


: में प्रगट हुए हैं । 


च 


मालूम होता है, [कै सायणाचार्य ने यह विचार शतपथ ब्राह्मण से लिया 
हे । शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा हे, कि परमात्माने अनायास से श्चास के | 
समान चारो वेदों को प्रगंट किया. | ओर इसी बात का प्रातिपादन-व्योससूत्रों 


_ में, और शङ्करमाष्य में भी है। “ शास्त्र योनित्वात्‌ ,, वेदान्त के इस 


तीसरे सूत्र में श्री स्वामी शङ्कराचायजी ने स्पष्ट लिखा है, .के ऋग,यजु, साम | 


और अथवे इन चारों वेदों के प्रकाश का कत्ती एक मात्र ब्रह्म है, कोई जीव- 
विशेष नहीं रे 


रक्त यह है, कि वेदों में ऐसे नियमों का वर्णन है, जो सर्व देश और 


|  सर्वकाल में उपयुक्त है । वे नियम किसी देश-विशेष वा काल-विशेष का 
“. ` आश्रयण. नहीं. करते । | | 


` तात्पय यह है, [र्क वेदों के अर्थ योगिक है । अर्वाचीन ग्रन्था के समान 
- योगरूढ वा. राडे नहीं । 


अथात्‌ व्युसात्ति से जो अथे निकलते हैं, वेही वेदों य अथे हैं | 
व्युत्पत्ति को छोड़ कर ऐतिहासिक ग्रन्थों के समान वेद रूढ़ार्थ में प्रवृत्त नहीं 

होत । जिन लोगों ने योगिक अर्थ को छोड़ कर वेदों में नामों. को छेकर पूर्व- 
सिद्ध अथ का प्रातिपादन किया है, उन्होंने अत्यन्त भूल की है। -उदाहरणके 
5... लिये देखो-- 


. न सायकस्य चिकिते जनासो लोधं नयन्ति पशुमन्यमाना 
. ना याजिनं याजिनाद्दाखयन्ति न गदेभं पुरोऽइंचान्नयन्ति कॅ? 
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इस मंत्र से सायणाचार्य ने विश्वामित्र, और वसिष्ठ का इतिहास निकाला - 

है, कि एक समय में विश्वामित्र को वशिष्ठ के चेले बांध कर ले चले | तब _ 
विश्वामित्र ने उनको यह कहा, . कि तुम मेरे मंत्र वेता होने के प्रभाव को नहीं 
जानते । मेरे साथ तुझारे गुरु वशिष्ठ की ऐसी तुलना है, जैसी गर्दे और अश्च 


“~ 


की होती है । इस प्रकार राग द्वेष के भाव विषयक इस मंत्र को लगाया है.। 
वास्तव में इस मंत्र के ये अथ थे, कि ( जनासः )..हे -मदुष्यो ! तुम लोग. 
( सायकस्य ) शख्रवे्ता शूरवीर के महत्व को नहीं जानते । जो युद्ध में पर- 
पक्ष का नाश करे उसका नाम यहां सायक हे । इस प्रकार इस मंत्र के अर्थ 
करने से यह मंत्र राजधम का वोधक हे, किसी पुरुष. विशेष का. बोधक नहीं 
इसी प्रकार जिन जिन मंत्रों से सायणाचार्य ने इतिहास. निकाला है वे सब मंत्र 
यौगिकार्थ से पुरुषों के गुणों का वर्णन करते हैं । अथवा अनादिसिद्ध ईश्वर के 
प्रतिपादक हैं, किसी आधुनिक पुरुष के नहीं । इस बात की सिद्धि में पुष्ट 
प्रमाण पुरुष सूक्त है । जिस प्रकार पुरुष सूक्त में अनांदिसिद्ध परमात्मपुरुष 
का वणन है, इसी प्रकार अनादिकाल से सिद्ध पुरुष, प्रकृति और -जीव, का 
वर्णन वेदों में पाया जाता है । .और जो देव, दस्यु, विद्वान, अविद्ठान्‌ इत्यादि - 
पुरुषों का वणन वेद में पाया जाता है, वह भी प्रवाह रूप से अनादिसिद्ध 
“पुरुषों. का है | उस सगे. के व्यक्ति विशषापन्न पुरुषों का नहीं। तात्पये. यह हे, [के 
सूयोचन्ह्रमसौघातायथापवेमकल्पयत्‌ ” . ऋ० झ०. १० सूर? 
१९१-सं० ३-। इस मंत्र में जिस प्रकार अनादिकाळ.से सूर्यचन्द्रमादे पदार्थौ 
का आविभोष तिरोमाव, पाया नाताहे, इसी प्रकार अनादि काल से सब प्रंकार के 
पुरुषों का, जो आविभोव, तिरोभाव है, उन्हीं का वर्णन वेदों में है, अन्य किसी 
व्यक्ति विशेष का नहीं | 


2:3७ 


~~ 
944 ०७% | 


व्यक्ति विषेश का वर्णन हो भी कैसे क्ता था! जब उस समय में; कोई 
विशेष था ही नहीं, तो वणेन केसा : पूर्वोक्त मंत्रों में नो विश्वामित्र ओर. 
का वणन कहा जाता है, वह इस युक्ति से भी नितान्त निस्सार ' 
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विश्वामित्र, वशिष्ठ और रामचन्द्र के समय में नहीं हुए । किन्तु रामचन्द्र के. 


समय से लाखों वर्ष पहले वेद हुए हैं । 
जिनके मत में लाखों वष पहले नहीं, वे भी सहया वर्षों का परित्याग 
कदापि नहीं कर सकते । वह इस प्रकार 'कि वेदिक समय सहस्रो वष तक संसार 
में रहा । जब लोग वेदोक्त इश्वर ओर वेदोक्त पूजापाठ और वेदोक्त आचार, 
अनाचार को मानते थे । इसके अनन्तर ब्राह्मण ग्रन्थों के निमीण का.'समय 
आया । यह संमय भी रामचन्द्र जी से बहुत पहले था । इसका प्रभाव भी 
संसार में सहा वष रहा । बहुत क्या, ब्राह्मणों के समय तक रामचन्द्र जी के 
होने का प्रमाण नहीं पाया जाता इस लिये ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ 
इन चारों ब्राह्मणों मं रामचन्द्र की कथा नहीं । 
. जो यह कहा जाता है, कि याज्ञवल्क्य और जनक का सम्वाद शतपथ के 
i अन्तिम कांण्ड में पाया जाता हे, फिर कसे कहा जाता हे, कि ब्राह्मण 
समय रामचन्द्र न थे | क्या कि रामचन्द्र ओर जनक का सम्बन्ध वाल्मीकी 
रामायण में स्पष्ट है । इसका उत्तर यह है, कि जिस जनक का वर्णन “ वृहदा- 
छै रण्यकोपानिषद” वा “ शतपथ? के अन्तिम काण्ड में है, वह जनक, रामचन्द्र 
' ज्ञी का सम्बन्धी न था | किन्तु वह जनक और-था | और रामचन्द्र जी के 
। समय का जनक और था । यह एक ऐसी ही. भान्ति जनक कथा है, जैसा कि 
2 “छान्दोग्य” में “कृष्णाय देवकीपुत्राय?) यह कथा हे । छान्दोग्य में जो 
` देवकी पुत्र कृष्ण लिखा हे, वह ओर था, ओर वह कृष्ण घोर ऋषि का शिष्य 
, था | इस बात को हम अन्यत्र भी विशेष रूप से-लिस आये हैं, इसलिये यहां 


नरः ७८, 
१ > - 


= 


se डः 
टर - 


तात्पय यह हे कि समान नामा के होने-से अथवा याँ कहा कि पूवकालं 


र ` के नामः नूतन काळ म॑ रख देने के कारण ऐसी भन्ति हो जाती है । वस्तुत 


- ध्य अप i छ जि 


धक लिखने की आवश्यकता नहीं । त क कर 575: य 
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हमारे विचार में उक्त प्रकार के वाक्य, ब्राह्मण ग्रन्थ ओर उपनिषदों में आ 
जाने का कारण यह भी हो सकता है, कि नवीन बातों को प्राचीन सिद्ध करने - 
वालों का भाव संदेव से यह रहा है, कि वे प्राचीन ग्रन्थों में भी नवीन काल 
निर्मित वाक्य मिलादिया करते हैं । और इसके लिये पृष्ठ प्रमाण यह है, कि 
वालमीकीयरामायण, मनुस्म्रति, मह।भारतादि ग्रन्थो में, सेकड़ों बातें नवीन समय 
की मिलाई गई हैं, जो हस्त लिखित प्राचीन पुस्तका में नहीं मिळती अस्तु । 

प्रकृत यह है, कि वेदों में इतिहास.न था, किन्तु नवीन समय के सायणादि 
भाष्यकारो ने इतिहास प्रधान भाष्य करके वेदों मं इतिहास भर दिया । यदि 
कोई कहे, कि वेदों में भी नवीन वाक्य मिलाये जा सक्ते थे, फिर नवीन समय 
को प्राचीन सिद्ध करने वालों ने उनमें मिलावट क्यों नहीं की? इसका उत्तर - 
यह है, कि वेद इस पूज्यबुद्धि स देखे जाते थे, कि लोग उनको कण्ठ- | 
करते थे । उनकी संख्या को निद्धारित करते थे, उनके पर्दो तक को निद्धारित | 

करते थे, फिर उनमें मिलावट केसे हो सकती: थी । 
` मुख्य हेतु यह है, कि वेदों की भाषा ऐसी ब्रह्मवर्चस्विनी और ओजुस्विनी 
हैं, जिसमें नवीन वाक्य मिला कर, उसी रंगत मै छा देना कठिन ही नथा, | 
किन्तु असम्भव था | ` ; ३ ४ 
इस बात की सिद्धि के लिये पुष्ट प्रमाण यह है, किल्चौरों वेदों मै पुरुष 


सूक्त है | और उसकी भाषा चारों, वेदों के साथ मिलती है, अंशमात्र भी 
. भेद नहीं । ; En 


१ 


जो लोग यह कहते हैं; कि प्राचीन आयौँ में वणेव्यवस्था न थी. और 
., चणेव्यवस्या का यह पुरुषसूक्त किसीने पीछे से मिलाया है, उन को यह समझ-- . 
लना चाहिये कि यदि कोई मिलाता, तो एक वेद में मिलाता, चारों में कैसे | 
` क्योंकि प्राचीन आये तो चारों को ही कण्ठ करते चले आये हैं, फिरे क्या किसी . | 
को भी यह न सूझी, कै यह पीछे का मिला हुआ पाठ है। 


बहुर्त क्या, वेद ईश्वरीय: हैं, ईश्वरीय वस्तु,मै कोई मनुष्य मिलाबट कर | 
- ही नही सकता। [ च 
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मुख्य विचारणीय बात यह है, [के वेदिक समय में, अथात्‌ वेदों के आ- 
विभाव और प्रचार काळ में, आर्या. का धर्म क्या था ! ओर वे ढोग किसकी . 
पूजा करते थे ? इस प्रश्‍न का विचार करना यहां अत्यावश्यक है इस विषय 
की विवेचना में हम ऋग्वेद की भूमिका में यह लिख आए हैं कि वैदिक समय | 
के आय्य छोग पूजनीय केवळ एक परमात्मा की ही. पूजा करते थे। जिका 
` वर्णन “स्वघयालदेकस्‌' १ से १० खू० १२६-० २ इत्यादि वाक्यो में स्पष्ट | 
` हे और “हिरण्यगभः समवत्तताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ 
स दाधार एथिवी द्याझतेमां कस्मै देवाय हविषा -विधेम “ ऋ० . 
संश १० | स० १२१० १ इस मंत्र मं इस चराचर ब्रह्माण्ड का पति एक- 
` मात्र परमात्मा ही माना हे। फिर केसे कहा जा संकता है, कि वेदिक समय में 
नाना देव थे। आर नाना देवो की ही आये लोग उपासना करते थे । परमात्मा 
~ के एकत्व को समर्थन, करने वाळा एक मात्र यही मंत्र नहीं, किन्तु परमात्मा | 
क्के एकत्व के बोषक वेद में सहसू मंत्र पाये जाते हैं । जैसे कि,- | 
० _ धयः प्राणतो निमिषतो महित्वैक. इद्राजा जगतो बभूव । | 
य इरे अस्य निपद्‌श्चतुष्पद्‌? कसम देवाय हविषा विधेष' | 
ऋ० ८।७।३।३ क 
कव्यते वसु मताय दाशषे-१।६।६।७ ` `. 
` योदेवानां नासघा एक एव त सुम्पश्‍ने झवना यन्त्यन्या 
` ऋण" ८।३।१७।२। | 


तमिद्‌ निगत सहः स एष एक एक वदेळ एच 
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नते "` नते विष्णो जायमानो न: जायसानो न जात; कऋ० सं० ७-स ०९९-२ 

इत्यादे सहसा मंत्र वेद में. परमात्मा के एकत्व को बोधन करते हैं, वे 
सब विस्तार क भय से यहां उद्धत नहीं किये जाते | हि 

उक्त मत्रा क देखने से प्रतीत होता है, क्रि वेदिक समय में सूयचन्द्रमा- 
दिको का निमाण कता एक मात्र निराकार परमात्मा ही माना जातां था । नांना 
देव नही । 


जो लोग यह कहते हैं, कि बैदिक समय में नाना देवों-की उपासना थी, 
~ ७ ~ 


वे देव शब्द के संत्यार्थ न जानने से भ्रान्ति में पड़ते हैं । तात्पर्य यह है, कि 


~ ~ 


देव शब्द्‌ दिव्य गुण वाली वस्तु को भी कहता हे, ओर सूर्य चन्द्रादे प्रकाश 


NN 2५ 


` मान पदार्थो का भी वाचक हे, ओर विद्वान तथा विदुषी खियाँ को भी कहता 


० ०५ 


हं । इस हंतु से अव्युत्पन्न लोगों को वेदों में नाना देव की भ्रान्ति हो गई । 

वास्तव म वेद्‌ मं इश्वर रूप से अभिमत नाना देव नहीं । [किन्तु इस 
संसार'कां निर्माता और विधाता एकमात्र परमात्म देव ही माना गया हे । इसी 
अभिप्राय से कहा है, कि “एषो हि देव; प्रदिशोऽनु खवा: “बज ० ३२-४। 
सम्पूण (देशाओं.में परिपूण एक देव परमात्मा ही है। कोइ अन्य नही । इसी भाव 
को उपनिषत्कार ऋषियोंनें इस प्रकार लिया है, कि “एकोदेवः सचस्ूलषु- 
गूढः सचेव्यापी सवभ्ूतान्तरात्सा “ श्वे०६-११ एक मात्र परमात्म 
देव ही सबभूतों में व्यापक और सब भूतां का अन्तरात्मा है । इसी भाब से 
` “स्रयांचन्हससो घाता यथाएूर्वधकर्पयत्‌ | 

इत्यादि मंत्रों में सूयेचन्द्रादिका का निर्माता परमात्मा कथन किया गया . 
है । इस प्रकार बैदिक समय में, लोग, एक मात्र परमात्मा को उपास्य देव. | 
और जगत्कर्त्ता मानतेथे।, . 5 १. हू 
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हा और जो यह कहा जाता हे, कि सवे व्यापक में क्रिया नहीं होती, क्योंकि 
कोई जगह उस से खाली, नहीं, जिसमें वह चलकर जाय । पूर्वोक्त कृतक करने 
वाले लोगोंने क्रिया,-कर्म, वा गाते के तात्पये को नहीं समझा । क्रिया. के अथे 
स्वभावभूत बलरूपशक्ति के भी हैँ । अथवा ज्ञानक भी है | ओर ऐसी शक्ति 
सधै व्यापक परमात्मा में हो सकती है । इसका वाधक कोई तके नहीं । 
अन्य युक्ति यह है, कि जब ( आकाश ) ईथर आदि सापेक्ष विशु पदाथ 
गतिशील हैं, अर्थात्‌ कई एक गुणों की अभिव्यक्ति के कारण हैं, फिर केसे 
कहा जा सकता हे, कि निराकार विभु में गाते नह होती । 
` ` वास्तव में बात यह है, कि अल्प शक्ति वाले जड़ पदार्थों के विषम 
दृष्टान्त से लोगों को यह आन्ति हो गई हे, कि सवत्र भरे हुए पदाथ में क्रिया 
नहीं होती । उनसे यह पूछना चाहिये, कि तुम एक शुद्ध काच पात्र मं ज 
वा दूध भरलो ओर इब्नना भरो, कि उस पात्र का कोइ अंश भी उससे खाली 
न रहे । फिर उसको ज्ञोर से हिलाओं तो क्या गति प्रतीत नहीं होती । यदि, 
यह कहा जाय कि वह एकदेशी है, इस लिये गति होती है, तो उत्तरं यह है, 
„कि परिपूर्ण होने में तो वह एकदेशी नहीं । छु | 
) स वास्तव में यदि देखा जाय, तो जड़ पदार्थो में तो बाहर से गति का आधा 


न किया जाता हे । ओ स्वयं गतिशील हे, उसकी गति का बाधक कोन? ` _ 
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सर्व व्यापक में गति नहीं होती £ 

आनन्द स्वरूप यदि कत्ती माना जाय तो वह निरानन्द हो जाता है? | 
ओर प्रलयादि भावों का कता ईश्वर न्यायंकारी और अहंता सिद्ध नहीं होता. 
से उत्पन 


` वास्तव में वेदिक फिलास्फी में इनका गन्ध मी नहीं । इसी अभिप्राय से 
HN a 


हे, कि. ` तदेजति लन्नेजति तद्दूर तह्ान्तक । तदं 1 
€ हु 
सवस्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः ,, यज्ज! ४०।५। वह जत 
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उत्पन्न करने में गतिशील हे, ओर एक स्थान को त्याग कर स्थानान्तर मै 
जाने के छिये एक रस ओर कूटस्थ नित्य हैं। सरवैव्यापक होने से दूर और 
निकट आदि धर्मा से रहित है | 34182 0 

ये सब भाव परमात्मा में अविरुद्ध हैं । अस्तु । | 

बहुत क्या, जिस. प्रकार का परमात्मवाद स्फुटरीति से वेद में पा जाता 
है, वैसा अन्य किसी भी धर्माभिमानी की पुस्तक में नहीं । और जैसा परमात्मा 
का एकत्व वेद में है, ऐसा अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं । 

प्रमाण के लिये देखो 

“अनेजदेकम” यजञु ४०।४। “तत्र को मोहः कः शोक एक- 
त्वमनुपञ्यतः” यज्भु० ४०।७ इत्यादि मंत्रों में परमात्मा का! एकत्व और 
निराकारत्व स्पष्ट रीति से वर्णन किया गया है | 

जिस प्रकार सर्वोपरि उपासनीयदेव का महत्व वद्‌ में पाया जाता है, इसी 
प्रकार अन्य भी उत्तमोत्तम भाव वेद में पाये जाते हैं । अर्थात्‌ वैदिक समय में 
दास भाव न था। और इसी लिये वेदमें दासत्वादि धर्म थे जाति न थी। 
, अथोत्‌ जो एकमात्र सेवाधम करता था वह दास था| और वही यदि स्वामी . 
के धर्म करता था तो स्वामी बन जाता था। और दासत्व जाति मान कर किसी 
का ऋय विक्रय नहीं किया जाता था। बहुत क्या, मनुष्यमात्र का समाना- 
धिकार था । इसी.लिये मनुष्यों के .गुण-प्रयक्त . मनुष्यों में न्यूनाधिकभाव | 
था । इसी का नाम, गुण-कर्माऱुसारिणी वणे-व्यवस्था है । क 

वैदिक पद्धति के अनुसार वैदिक समय में दुम्पतीभाव भी वैदिक था | 
अर्थात्‌ एक ख्री का एक पति, ओर पति की एक ही पत्नी होती थी । वोदिक | 
समंय में कोई पुरुष भी ऐसा नहीं हुआ, जिसके अनेक विवाह हुए हों ब्िदिक | 


समय का कश्य गृहस्थ-धर्म का देव-ऋण, पितृ:ऋण ओर ऋषि-ऋण इनः तीनों “र 


ऋणों से उऋण होना था । आधुनिक समय के समान विषय, भोग वा दोस | 
_ दासी बना कर ऐश्वयशाली होना वेदिक-समय में लक्ष्य नया) . | 


क कं ; 
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` परस्पर प्रेम-भाव के मंत्र वेद में बहुत आते हैं, जेसा कि “द ९? ते हह 
मामित्रस्य मांचक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम!? यजु ० अ० ३६ 
मे० १८ । इत्यादि-मंत्रो में मैत्रीभाव का उपदेश स्पष्ट रीति से किया हे । | 
- , और जहां कहीं दस्युदमन वा दुष्टदमन के उपदेश पाये जाते हैं, वे संसार- 
. की मयादा को स्थिर करने: के लिये हैं । द्वेषाग्नि को प्रदीप्त करने के लिये नहीं | 
. अधिक क्या अहिंसा ही सावेभोमत्रत समझा जाता था । 
- दाशीनिक वार्ते, कि जीवात्मा का नित्यत्व, पुनर्जन्म, बन्ध और मोक्ष 
इत्यादि भाव वेद में स्पष्ट रीति से पाये जाते हैं, जैसा कि “ योयमजो साग- 
हतपसा ते तपरंव ” अन्त्येष्टि संस्कार में ये कथन किया गया है, कि जो 
- इस शरीर में जीवरूप अविनाशी. वस्तु है, उसको तपस्वी बना कर, तुम परलोक | 
॥ 
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का यात्री बनाओ । यह प्राथना ईश्वर से की गई है । “एव ख्रृत्योखुक्षीय 
` साम्रृतात्‌” इत्यादिः दाक्यों मे अग्रृतरूप मुक्ति का स्पष्ट रुप से वर्णन है | 


a) 


. इसी प्रकार वैदिकसमय की. मर्यादा थी । जिस का .वर्णन वेदभाष्य में 
विस्तारपूर्वक किया गया है। यह मर्यादा आयौँ में छाखों वर्षों तक रही | 
इसी का नाम वैदिक समय है । 


¬ ह्मण काल! ती 
घ्य कुछ .काल पाकर ऋषियों ने वेदों: के व्याख्यान ब्राह्मण ग्रन्थों का 
ह & निर्माण किया |. | 3 फलन ह 
` एतिरेय, शतपथ, सामाविधान और गोपथ ये वेदों के चार बाह्मण र 
हैं. दन में आलङ्कारिक रीति से वैदिक विषयों पर विस्तार पूर्वक व्याख्या है । | 


०८... री काण्ड 


अथात्‌. कमकॉण्ड की 
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उपनिषद्‌ था । इसी लिये उपनिषद्‌ के ये अर्थ:किये जाते थे कि, “ उपनिषी- 

दृति ब्रह्मसामीप्य यया सोपनिषद्‌” जिससे अवश्यमेव ब्रह्म कीः प्राति . . 
हो उसका नाम उपनिषद्‌ हुआ । ब्राह्मण ग्रन्थों के समय में वेदों के आलङ्कारिक 
` आवो पर लोग बहुत झुक गये थे। वा यों कहो, कि. .उससमय . एकमात्र 
यज्ञकम की ही प्रधानता' समझी जाती थी |. इसलियि उस से अरुचि उत्पन्न. 


हो कर ज्ञान काण्ड का प्राबल्य होने लगा ॥ डा 


निषत्‌-काल । पक 

इस समय म उपानषदा का निर्माण हुआ ।-इस उपान्नेषत्समय में अझावाद 
की इतनी प्रधानता हुई, कि “सब खल्बिद्‌ ब्रह्म तज्जलानिति. शान्त . 
उपासीत?” छा० ३।१४।१-५ ॥ इत्यादि वाक्यां द्वारा. एकमात्र बुझ की. 
ही उपासना होने लगी । छान्दोग्य, ओर वृहदारण्यक बड़े बड़े उपनिषदों का 
निमाण इसी समय म हुआ । यद्यपि इस समय का निद्धारण करना कठिन है, _ 
तथापि यह बलपूवक कहा जा सकता हे, कि यह समय “बुद्ध” से \सहख्नों वषे 
प्रथम था । जिस प्रकार वाल्मीकीयरामायण में गङ्गासङ्गम, प्रयाग का, और 
महाभारत में गंगाद्वार ब्रह्मकुण्ड हरिद्वार का, नाम प्रासेद्ध था, इसी प्रकार उप- 
निषदों के समय में, वाराणसी का नाम काशी प्रसिद्ध था | मालूम होता है, 
कि उस समय विद्यारूपी प्रकाश का प्रधानक्षेत्र यही था । इस लिये बड़े २ गूढू- 
तत्त्व और रहस्यों का निर्णय. इसी खान में किया जाता था| इस स्थानका . 
निर्माण वाल्मीकीयरामायण से -अर्वाचीनकाल में और महाभारत से प्राचीत- | 
काल में हआ है | ह 
यद्यपि इसके निर्मोणकाल का ठीक २ पता छगाना कठिन है, तथापि यह i 
निश्चय पूवक' कहा जा सकता है,:कि. तक्षाशिला ओर सारनाथादिस्थाननजो 
किसी समय में बोद्धा के मुख्य क्षेत्र बन गये थे, इनका निर्माण कांशी से बहुत! क 8 


एक राजा ने हृप्तवालाकी नामक ब्राह्मण से यह पूछा कि 
हिट CC-0, Panini Kanya Maha ४१७ व ya ८ । 0010: 
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| 
इसके उत्तर म॑ ब्राह्मण ने यह कहा, कि “ब्रह्म त ज्रवाणि” में तुम्ह ब्रह्म का 
उपदेश करूगा । . | र | 
तब ब्राह्मण ने उसे सूर्य को ब्रह्म बतलाया । राजाने सूर्य क ब्रह्म हानेका 

खण्डन किया । फिर उसने चाद को त्रम वतलाया। राजा ने उसका भी | 
खण्डन किया । इस प्रकार जिन बिन भौतिक पदार्थों को वह ब्रह्म चतलाता | 
गया, राजा उनका खण्डन करता गया । अन्त में ब्राह्मण ने सिर नीचा कर | 
ल्या; तब अजातराचु राजाने, उसे निराकार ब्रह्म का उपदेश किया । यह कथा | 
बृहदारणयक के अ० २ में अति प्रसिद्ध हे | इससे सार यह निकला, कि बृह- | 
दारण्यकं उपनिषद्‌ के' निर्माण काल में कारी ब्रह्मविद्या का मुख्य स्थान था। | 
उस समय काशी में एकमात्र ब्रह्म का उपासन. होता था । जो कोइमी | 
भूर कर प्रतीक में ब्रह्मबुद्धि करता था, उसको बाछाकी ब्राह्मण के समान | 
. अपना सिर नीचा करना पड़ता था । . । | 

| 


` तात्पर्य यह है, कि ब्राह्मण मन्थां की आछङ्कारिक कथाओं से जो सूबे- 

चन्द्रादिका में ब्रह्मबुद्धि अम से उत्पन्न होने लगी थी, उसको औपनिषद समय ने | 
सवथा दबां दिया । | र 

“यहां यह बतळा देना भी सम्रासङ्िक नहीं, कि प्रतीकोपासन और मूर्तिपूजन | 

में अत्यंत भेद है । प्रतीकोपासने के अर्थ किसी ज्योतिष्मान्‌ पदार्थ में ' बझावुद्धि 

करने के हैं । और मूर्तिपूजा किसी मूतेपदार्थ को अझ समझ कर पूजा करने के. 


ह | अस्तु, कुछ हो, वेदिक-धमानुयायी लोगों के लिये ये दोनों मारी हेय हैं, 
उपादेय नहीं 


८. रा <« इसी अभिप्राय से व्याससूत्र -में-इसका निषेध किया गया हे, कि “न. 
` प्रतीकेनहि सः” ४।१।४.कि. प्रतीक मे. अश्यबीद्ध नहीं करनी चाहिये, क्यो” 
हट क प्रतीक बझ नही | Prot sk कर र : = 


क छोग उक्त विषय मॅ यह-भी आशङ्का किया करते हैं, कि ज्र 
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पदार्थों को जो ब्रह्म शब्द कहता था उसको उपनिषद्‌ के कती ऋषियों ने 
जगञ्जन्मादि हेतु ब्रह्म बना लिया । 


4 बड ~ 


यह कथन सवेथा युक्तिशन्य ओर मिथ्या हे ; वेद में भी मुख्यतया ब्रह्म - 


१ 
च. | ह र 


शब्द इश्वर के अर्थो में ही आता था, जेसे कि “तदेवशुक्रंतदन्नह्म यजुः० 
३२ । १ । “तस्मे ज्यष्ठायत्रह्मण नसः” अथव १०।८।४।१। 


डाक्टर विल्सनादि यूरोपियन्स . वा सर रमेशचन्द्र दत्तादि लेखका के लेख 


पढ़कर कई एक पंडितों के भी यही विचार हो जाते हैं कि ब्रह्म शब्द ऋग्वेद में 
ईश्वर के अर्थ में नहीं आता इसका उत्तर यह दै, $ “ब्रह्म गामश्वं जनयन्त 


आओपषधीयनस्पतीन्पृथियीं पवेता अपः?” सं० १० । सु० ६५ स० ११ 


बह्म ने प्रथिवी, पर्वत, बनस्पति, गो अश्वादि सब वस्तुओं को उत्पन्न किया एवं 


“ब्रह्मणा व वृधाना” स० १ । सू० ९३ । सं० ६। में ब्रह्म शब्द इश्वर 


के अथे में आया है। 


तत्व यह है कि उपनिषदों के बनाने वालों ने ब्रह्म नाम बेद से लिया. है । 


उन्होने स्वयं कल्पना करके ब्रह्मवाद नहीं चलाया । 


. ओपनिषद . समय में प्रतीकोपसना का बळ पूवक खण्डन किया गया ।- 
जहां कहीं “मनो अह्येत्युपासीत” छा० ३१८१ “ आदित्यो बच्चे- 
व्यादेशः ” छा० ३।१९।१ इत्यादि वाक्यों में प्रतीकोपासना का कथन है, . 


वह पूर्वपक्ष की रीति से है । सिद्धान्त पक्ष स्त्र उपनिषदों में यही है, कि 


तद्व ब्रह्म त्व विद्वि नेदं यदिदसुपासत” के० १।५ “ विरजं. 


` ब्रह्म निष्कलं” सु० २४२९ “ सत्यंज्ञानभनन्तंत्रह्म ,, ते० २१ 


अद्वतंत्रह्म,, छा० ३।१२।७ “'चिज्ञानमानन्दं बहा,, ख० २।९।२८ 
“विज्ञान सवै देवा बह्म ज्येष्ठसुपासते ,, ते? २५ “ संवायमा- 


माबह्मविज्ञानमयः,, बु० ४।४।५ बहुत क्या इत्यादि अझोपासना के बोधक 


सहसों वाक्य -उपनिंषदों में पाये जाते हैं ।. उक्त -बहाज्ञानरूपी वारिवादिनी | 
जान्हवीतट, पर उस समय, काशी नगरी का निर्माण हुआज्था । काशी शब्द" 


(८८20, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ! प्यार पक 
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सबसे पूर्व ऋ० मे. ३ सू. २० मं. ५ में इस प्रकार आया है, “ अघवन्‌ 
काशिरिस्ते” हे एश्वय युक्त! ( काचि! ) आप की न्याय नियम युक्त दीप्ति 
ग्रहण करने योग्य है | यद्यपि यहां “काशी? हृस्व इकारान्त है, और 
उपनिषदों तथा ब्राह्मणों में दीर्ध इकारान्त है, तथापि वेद, ब्राह्मण, तथा उपति 
पदों में “काशी? प्रकाशिका का नाम है । इस ब्रह्मचेस्वी ज्योति के अभि 
आय से इस नगर का नाम काशी रक्खा गया । माळम होता हे, कि उस समय 
चैदिकज्ञान के क्षार ओर उपनिषत्‌ तत्व के चेत्ता ब्रह्मर्षि लोग इस नगरमे 
निवास करते थे । उस समय में इप्त बालाकी ब्राह्मण ने काशी के अजातशत्रु. 


राजा स यह कहा 1क म तुम्ह बझ बतलांऊगा । 


इसबांत का विवेचन करना अत्यन्त कठिन है, कि किंस काल में इस 
काशी नगरी का ' निमोण हुआ | तथापिं यह अनायासपूर्वेक कहा जा सकता 
है, कि बाल्मीकीयरामायण के समथ-यह नगर नहीं बना था । इस लिये उसमें 
इसका कोई वर्णन नहीं । महाभारत के समय में इसका वर्णन स्पष्ट है, जैसा किं 
काशीराजञ्चवीयवान्‌ ” अस्तु । 
मुख्य प्रसङ्ग यह हे, कि उपनिषदों के समय में यह स्थान भारतवर्ष में 
' ज्ञानका प्रसिद्ध क्षेत्र था | उपनिषदों के समय के सहसों वर्षे उपरान्त जब न्याय, ं 
) र वेशेषिक; सांख्य, योग, पूवेमीमांसा, उत्तरमीमांसा इन छयाँ दशनो का ' निमाण, : 
हुआ तंब भी इस “नगर की प्रधानता रही।: उक्त छओं दर्शनोंका निर्माण _ 
उपनिषत्‌ और, महाभारत-के बीच के समय में हुआ. है। हेतु इस का | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


इस वाक्य ने इस बात को स्पष्ट. कर दिया, कि “बहायसुचछ्” जिनका नाम. म 
' व्यासखुच”वा  वेदान्तसुत्ञ” भी है, वे महाभारत से पूर्व बन चुके ये। | 
अत ओर इन सूना मै न्याय वैशेषिक, साख्य, याग इत्यादि सूत्र का वणन भली | 


मांति आता है । इससे स्पष्ट सिद्ध है, कि “ दशन ? महाभारत सेः पूवे हैं.।, . * ; 
कि 'इसे प्रसङ्ग “भे यह भी अनुमान किया जा सकता है, कि बोद्ध-्वम के. 


कमर टक सि SN 
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यद्यपि बोद्धदशन का वर्णेन महाभारत में भी कहीं कहीं पाया जाता है, . 


तथापि महाभारत का बुद्ध से पीछे होना सम्भव प्रतीत नहीं होता । और बौद्ध 
दशन का महाभारत में वर्णन. आने का अन्य हेतु है । वह यह है, कि महाभारत 
समय २ पर बढ्ता रहा है । और .इसका पुष्ट प्रमाण अब मी ' हस्त लिखित 
पुस्तकों से मिल सकता है । पूर्वोत्तरनिर्णय करने -से यह बात भलीमांति स्पष्ट 
हो जाती है, कि जिस समय बुद्ध देव हुए हैं, नतो उस समय मारतव मे कडी. 
योगी आर ज्ञानयोगियों का प्राधान्य था, ओर न उस समय क्षात्रधर्ग वे 
उद्दीपक उद्योग की प्रधानता थी ।' किन्तु इससे अत्यन्त विपरीत आलस्य, मद, 
मत्सर, इषा, द्वेष, हिंसाधमंप्रधान वाममाग की. प्रधानता थी | उसी समय 
में वेदों के हिंसा प्राधान्य और. वाम मार्ग की प्रधानता सूचक अनन्त प्रकार के 
टीका टिप्पण हो रहे थे । ओपनिषद ज्ञान की उच्चपताका जो काशी नगर में 


सहस्रो वर्षों से फहरा रही थी, वह भी सम के प्रभाव से, वा यों कहो कि, 


भारत-संग्रामारिन ने उसे भी भस्मीभूत कर दिया था । इसी कारण बुद्ध देव 
उत्पन्न हुए । इनके समय में दशन और उपनिषदों. का विशेष प्रचार न था । 
और संस्कृत माषा का प्रचार भी बहुत हीनावस्था को प्राप्त हो गया था। इसी 
कारण बुद्ध के समय में संस्कृत संदर्भो का निमाण नहीं - हआ । बुद्धदेव ने 
केवळ निवृत्ति-मार्गप्रधान निर्वाण का उपदेश किया । जिसमें अभ्युंदय वा उद्योग 
का गन्ध भीः त थाः। 


येद्यापे बंद्धधेम के उपदेश वेदिक अभ्युदयशाली मंत्रों के आशय से रह्वित 


थे, ओर उनमें उपनिषदो के और दशनो कें: उत्तमोत्तम भाव भी न थे तथापि 


उन उपदेशो का प्रचार बहुत जोर से हुआ । कारण यह कि उस संमय हिंसा 


और अनाचारं के: भाव को दूर करने वाले सदुपदेशक की अत्यन्त आवश्यकता 
थी । इसी कारण सवसाधारण में) उनके उपदेश फैंक गये 1 रि 1 


यहां: कई एक लोग यह कहते हैं, कि बुद्ध के समय में आयोँक दरोनों का | 
निर्माण नहीं 'हुउ 


हुआ था। चोर वे हेतु यह ते हैं कि दर्षनों में बौंद्मतकों 
खण्डन पाया जाता हे, इसका उत्तर यह है, कि दर्शना के संत्रा 


७०० 
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दध और बुद्धधम का निर्देश करके खण्डन नहीं किया गया । और कीया भी कैसे 
जाता | जब कि महाभारत के वाक्य से यह सिद्ध कर चुक के दशन महाभारत से 
पूवे 
गीता का कर्ता अवश्य करता । क्योंकि जिसके मत में “यद्यहिभूलिमत्खत्व॑ 
ओरीमदार्जेतमचवा । तत्तदेचावराच्छत्व ममतेजोंऽशभवम्‌?' ॥ 


| 


| 
जो जो विभूति वाली वस्तु है वह सब मेरे ही तेज से उतपन्न हुई हे । तो 
क्या जहां “सिद्धानांकपिलोसुनिः”” का वर्णन है, वहां बुद्ध का वीन 
न आता । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि जो कपिल सांख्य शाख का निमोता है, वह ं 

` बुद्ध से बहुत पहिले हो चुकाहैँ। | ४... >> 


जो कई एक इतिहास लेखक यह लिखते हैं, कि बुद्ध “कपिलवस्तु? मे । 
` उत्पन्न हुआ और यह कपिल सांख्यदशनकार कपिल के नाम से प्रसिद्ध था| 
। और कापेल के आश्रम में बुद्ध के पूवेज भी जाकर एक समय रहे थे, यह कथा | 
` पुं्वेक्त युक्तियों से सांख्यशाखकतो कपिल को सिद्धं नहीं करती । [किन्तु किसी 
और कपिल का वर्णन करती है । अस्तु इछ हो। a 


मुख्य प्रसङ्ग यह है, कि बुद्ध ने अपने समय में संयमी बनकर शम-दमादि. 
) ० छ. भावों का प्रचार किया । और उस समय के कमेकारडी और वेदाभिमानियो को 
- ह | ` अत्यन्त नीचा दिखलाया । महात्मा बुद्ध का ईसामसीह से ४७८ वर्ष पू | 
. अन्तिम समय था |. इनके नन्तर इनके धर्म का इतना प्रधान्य. बढ़ा, कि 


| देश ही नही, किन्तु सम्पूण भारतवर्ष में ब्रौद्धो का प्राबल्य हो . गया | 
सको आयोवते कहा जाता है, उस सीमा से पार होकर भी मालाकन्द 


[च - इत्य 
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. “ कुम्भकाराद्यबिछानं घदादोःयंदि चेष्यते । . 
नेश्वराधिछितत्वंस्थाद्‌स्ति चेत्छाध्यहीनता ?॥ 
घटादि कार्यों के दृष्टान्त से जो ईश्वर की सिद्धि की जाती है, वह ठीक नहीं 
किं घटका कती जो कुलाल है, पहले वही ईश्वर नहीं, अर्थात्‌ जन्ममरणादि 
धम बाला मनुष्य है | इस प्रकार यह दृष्टान्त साध्य से हीन है | 


.- बहुत क्या, उस सयय जितने विद्वान्‌ हुए, वे वोद्ध-धम के सम्पकेरूपी | 


गंध से निगेन्ध नहीं थे । इसी प्रकार पूषेमीमांसा के भाष्य-कती शवरस्वामीने 
कहीं भी इश्वर का उलेख नहीं किया । यह समय वह था, जिस समय में उसी 
मगध देश में जिसमें बुद्ध देव हुए, वद्धेमान महद।बीर. नामक तीथैङ्कर नैनों का 
अन्तिम तीथङ्कर था । इस समय न्यायशाख्र के वेत्ता नैयायिको ने 'आत्मतत्वविवेक” 
इत्यादि कइएक, इंधरसाधक ग्रन्थों का निर्माण किया । अस्तु-- . 


इस खण्डन मण्डन के घोर संग्राम में कई एक राजा महाराजा बौद्धधमो- 
नुयायी हो गये । इसका प्रभाव यहां तक हुआ, कि वैदिक लोगो के काशीनगर के 
महत्व को कम करने के लिये, उन्होंने काशीनगर से सात मील की दूरी पर 


सारनाथ का बसाया | इस नगर क बनाने का उनका तात्पय यह था, कि काशी . 


नगर के महत्व को घटाकर, अपना महत्व बढ़ायें । जान्हवी तट को त्यागंकर सात 


माल सारनाथ नाने का, उनका यह भी तात्पये था, कि गङ्गा का कोई महत्व नहीं। . 


` और न वे वैदिको के समान सायं प्रातः संध्या वन्दन करते थे, जो गज्ञा- 
तट को शरण लेते । कुछ हो, सारनाथ का महत्व: ऐसा बढ़ा, कि बौड़ों के 
प्रभाव ने प्राचीन काशी को दबा दिया । इसके कारण कई एक थे । 

( १ ) उस समय ब्राह्मण लोग वेदों के अभ्यास को छोड़ बैठे थे । 

(२) जो उनमे से थोड़े से वेदाभ्यास करते भी थे, वे ब्राह्मण ग्रन्थों के 
अलङ्कारो को न समझ कर मिथ्या कथा-कहांनियों में पड़ गये ये । | 
_ (3 ) बहुत सं उनमे से ऐसे थे, जो वेदों में अलीरबाद, पशुयज्ञ, 


बॅ 
2 । 6; भ्‌ 
® [+ 


क्या पायक 
- CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८ Digitzoc By ववे असतास ओळ Kosha 
NSS YY NN २०... 
` और वाममार्ग के बोधक अर्थ निकाळ, वेदों के महत्व को घटाते थे । इन बातों- 

के कारण बौद्धों का महत्व ओर भी बढ़ गया। | 

“ उस समय में जहां कही-शास्त्रार्थ. होता. था, उस समय के वेदिक-धर्मियों 
के मम्तव्यानुसार; वे वेदों मै अश्लीलता, वाममार्ग और पशुयज्ञ दिखला कर बौद्ध 
लोग उनको जीत लिया करते थे । अधिक क्या, उसी.सुमय के रचित थे वाक 


* 


हैं, कि-“ त्रथोवेद्श्यकतोरो घूतेाएडनिझाचराः ”, अथात्‌ वेदों को 
घूते, माण्ड और राक्षसां ने बनाया है |, क्‍योंकि उनमे लञ्जाजनक बाते, यज्ञ- 
मै पशुओं को मारना और वोममागे की' बाते पायी जातीं हैं । इस शस्त्र से 
भारत के धर्म-युड:सेत्र में बौद्धौ ने विजुय पाया । और आयोँका पराजय हुआ || 
इसका यहांतक भयङ्कर परिणाम हुआ, ,कि अजातशत्रु राजा, और 'अशोकादि | 
बढ बड़े राजा बौद्ध घमोनुयायी बन गये | र» | - ना | 
र 


कई एक ग्रन्थकारों का मत हे, कि तक्षशिला का विश्वविद्यालय भी इसा 

समय बना | पर यह बात हमार विचार म.सवेथा [नेमूल हैं। हेतु इसके निम्न 

लिखित हैँ. ' ::. ८. 9 Tr न 
के ( १ ) पाणिनीय सूनो में तक्षशिला कां वर्णन हे.। और भंगवान्‌ पाणिनि | 
बुद्ध से बहुत पहिलं हुए । -. | 
( २.) भगवान्‌ पतञ्जाछ भाष्यकार ने बाद्धधमे का कहीं भी नाम 

' नहीं लिया | / . ˆ .. न दे | 
) ३१३1 | 
। 

| 

| 


(३ ) उक्त ग्रन्थकारों ने. पाली प्राकतभाषा की चचा कहीं नहीं की, 


र 


जो बौद्धा की प्रधान भाषा थीं। इससे यह प्रतीत होता है, कि तक्षशिला पढि 
वेदिक-धमा नुयायीः आया का था.। पोळे बोद्धों के अधिकार में आया ।.. :. 
अस्तु कुछ हो, यह कथान्तर है*। मुख्यप्रसङ्ग यह है, कि प्राचीन काशी 
र ओर तक्षशिला तया सारनाथ इत्यादि स्थान जिनमें बौद्धधर्म का प्रभांव हुआ 
ओ- उनमें बोद्धों की प्रतिमाओं सें पथक कोई प्रतिमा नहीं पाई जाती । इससे स्पष्ट 
त “ सिद्ध होता है, कि वेदिक-धर्मानुयायी आये प्रतिमापूजन-प्रिय न थे । कई एक 


` . : लेग ग्रह कहते हैं, कि “मूर्तोचन; ? ३1३1७७ | अला जु 1 


ति 
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“८॥३।९९ | इन पाणिनीय सूत्रों से तथा “प्रतिमानाज्च भेदक!” इत्यादि मनु- 
वाक्यों से सिद्ध है कि प्रतिमापूजन पहले आय्याँ में भी था । 
इसका उत्तर यह है कि “झूर्तोचिनः” ३।३।७७ अष्टाध्यायी के इस सुत्र _ 
तो यही सिद्ध किया है कि ( हन्ति) को ( अपू) भोर घन आदेश 
` होकर अभ्रवनादि प्रयोग सिद्ध होते हँ । जिनसे मूते पदार्थ का कठिन्य पाया :. 
जाता है| तो क्या प्राचीन आय्य 'एथिव्यादि पदार्थों में मूतत्व धम्म नहीं मानते- . 
थे ? इससे प्रतिमा-पूजन की सिद्धि कैसे ? | म 


जो “जीविकार्थे चापण्ये? ५।३।९९। इस सूत्र से प्रतिमा-पूजन सिद्ध 
किया. जाता हे, वह ठीक नहीं, क्याफे यह सूत्र यह सिद्ध करेता हे, कि 


व्यास, वशिष्ठादे ऋषि महर्षियो की जो प्रतिकृतिर्ये बनाई जाँय, वे यदि 
बंचने के अभिप्राय से बनाई जाँय, तो उनसे कम्‌ प्रत्यय काछुक न हो । 
- और यहां यह स्मरण रखने योग्य बात है, कै इससे पूर्व सूत्र, “लुम्मनुष्ये” 
५।३।९८ इसमें मनुष्य शब्द स्पष्ट पड़ा है । जिसकी अनुबृति “ जीविकार्थे 
चापण्ये” ५।३।९९। इस सूत्र में आती है । इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता - 
है, कि ये प्रातककतिये मनुष्यों की ही बनाई जाती थी ईश्वर की नहीं । ् 
आर भाष्यकार ने तो इस के = उदाहरणों से यहद भी स्पष्ट कर दिया, कि 
उनके समय में रामचन्द्र और इष्णादिकों की प्रतिमाये नथी।  - 
और जो भाष्यकार ने देव शब्द यहां रिखा'है, उसका तात्पर्य विद्ठानी- . 
- की प्रंतिमाओं सें हे । क्योंकि प्रतिमा साधारण मनुष्यों. की नहीं बनाई जाती । : 
दिव्यगुणसम्पन्न पुरुषों की ही बूनाई जाती हैं | कुछ क्यों न हो, इत्यादे उदा- 
हरंणों से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है, कि प्राचीन आयो में प्रतिकृति बनाने की 
विद्या थी | पर वे कभी ईश्वर की वा किसी मनुष्य को. इश्वर के स्थानापन्न - 
मानकर उसकी प्रतिमा नहीं बनाया करते थे। ओर ना हीं उनके वेदादेधमै ग्रन्थ 
ऐसा करन की उनको आज्ञा देते थे । | ड 


~ 


see ye 


की जाती है, यह सवथा साहस मात्र है | क्योकि यह वाक्य राजधर्मप्रकरण- _ 


` गुत ७ ५ 
CC-0, Panini Kanya (818 Vidyalaya Collection. CRS कड 


५ a | Digitized By २००५ 6/22 Kosha 


NN “* 


का है। इसमे सीमा-विमाग के लिये जो चिन्ह बनाए जाते थे वा तोळ-नाप के 
लिये जो सेर-पसेरी आदिको के चिन्ह थे, उनको न्यूनाधिक करने बालों के 
लिये यहां दण्ड लिखा हैं  . ` .' 
बहुत क्या बुद्ध से पहले प्रतिमां बना कर पुजन की प्रथा आयावत में न | 

थी । इसका पृष्ट प्रमाण यह है, कि मंगव-देश व ब्रह्मर्षि-देश अथवा गोनद 
देश जिसमें पाणिनि वा पतञ्जछि का उद्भव हुआ । इन दशा म॑ प्राचान भग्न 
देबाळ्यों मं. जितनी प्रातिमाये मिलती हैं, वे सब बौद्ध सम्प्रदायी लोगों की. हैं। 
_चैदिक-धमीनुयायी आर्यो की एक प्रतिमा भी आज तक नहीं मिली, जो हेश्वर वा! 
इश्वर-स्थानापन्न किसी देव विशेष की हो । 
इससे स्पष्ट सिद्ध हुआ, कि प्रतिमा पूजन बोद्ध से चल हे । वह इप 


| 
1 


, प्रकार कि, जब बोद्धों का पूर्ण ऐश्‍ःये आयोवत में हो गया, और वे बुद्धदेव को. 
प्रतिमा बनाकर उसको पूज्य समझ कर रखने लगे, और ।इस प्रकार उनका | 
बुद्ध की मृत्यु के बाद भी अधिक संगठन हो गया, तो वैदिक-भमीनुयायी 
आयनेताओं ने मी यह सोचा, कि हमको अपने. संगठन की कोई न को 
आधार शिरा रखनी . चाहिय । इस अभिप्राय से उनमें उस समय, एसे पुरुष 
उत्पन्न होने. लगे, जो बुद्धेदव के मुकावले अपने देवी-देवताओं को रखते थे! 
आर न कवल दुवी-देवताथ को ही पूजनीय बनाते थे, किन्तु उनके गुण-कीतेग 

के पुराण भी नये नये निर्माण करते थे | इस समय में पहले पहल वैष्ण 
पुराणीं की रचना हुई | इनका कारण यह था, कि जिन पंशु-यज्ञों की निन्य 
करकं बुद्ध वा बोद्ध घमाचुयायी लोगों ने इनको हानि पहुंचाई थी, उन दो 
का माजन करना भी अभीष्ट था | इसी प्रकार शनेः शनैः और पुराण भी 
बन गये । और इन्होंने भी बुद्ध के समान पूजनीय अपनी देवी-देवताओं १ 
बना छिया । अर्थात्‌ वैष्णवों ने विष्णु को चतुसुज कल्पना करके विश्णु ण | 

विशेष देव बना लिया । ओर देवों ने शिव को सर्वोपरि मानकर. उसे प 

.. आने अनुकूल आकार देकर, अपना देव-विशेष मान लिया । इस प्रकार भा 0 त 
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` वर्षे शान्तदेव, रुद्रदेव, भेरवदेव इत्यादि नानादेवताऔ के पूजन का एक 
भीषण-युग प्रारम्भ हो गया । | 


इसमें सन्देह नहीं, कि इनकी नई रचनाओं ने ओर नइ प्रतिमाओं ने 
` बौद्धो को तो अन्तर््यान के स्थान. में अन्तद्धांन कर दिया । 
पर इन के नाना देववाद ने इनमें फूटका बीज बो दिया । जो भविष्यमें 

बृहद्रूप को धारण करता हुआ, भारत के अभ्युदय का विनाशक हुआ । 

कई एक छोग उक्त देव-पूंजा विषय में यह कहते हैं, [के रुद्र-देवादिको 
की पूजा वेद के आधार पर ही चलाई गई । रुद्र नाम वेद में वज़ वा 
बिजली का है। और वह (वृषभ ) मेघ की सवारी करती है । अशीत बादलो- 
में चमकती और कड़कती है । इस रीति से रुद्र का. बाहन ( वृषभ ) बेल 
माना गया है । वास्तव में यह भूतल का चार पेर वाला बेल-नहीं । 

इस का उत्तर यह है, कि यदि इस सूक्ष्म फिलासफी को दृष्टिगत रख कर 
द शिवलिङ्ञादिकों की पूजा भारत में चलाई जाती, तो फिर दूसरे .दोनो देवों 
के वाइन की भी कोई न कोई सङ्गति अवश्य होती । अर्थात्‌ ब्रह्मा का बाहन 
हंस और विष्णु का बाहन गरुड़, इन का क्या तीत्पये ! इस प्रश्न के करने पर 
वे कल्पक लोग, जो आज कल नई नई कल्पनाओं से पोराणिक-धम्स का मण्डन 
करते हँ, वे सर्वथा चुप हो जाते हैं । क्यांकि वास्तव में रुद्रादि देवों की : 
मूर्तिय बना कर पूजन की कोई फिलासफी न थी ॥ किन्तु केवल बोद्धधम को 
उन्हीं के शस्त्री से पराजय करना ही. अभीष्ट था । हा इतना अवश्य हुमा, कि _ 
विष्णुसूक्तो को पड कर साकार विष्णु-देवता की कल्पना की । ओर रुद्रसूक्तो 
को पढू कर साकार रुद्रदेव -की कल्पना की । पर इन कर्पनाओं में निरुक्त वा 
निघ्रणड-कोई आधार नथा । _ | कक र, 
___ जिन लोगों का कथन यह हे कि (रुद्र ) देवता मेघस्थ विद्युत्‌ प्रायः - 
` प्रव॑तों पर'व्षता और' गर्जता है, इसी आधार पर ( शिव-ढिङ्ग ) पाषाणसयः | । 
शिव पर जल चढ़ाया जाता है । उनसे यदि यह पूछा' जाय,-कि. फिर विल्व॒पतन्र- - ` 


| 


न 
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तथा विष्णु के प्रतिनिधि शालग्राम पर तुलसी क्यों चढाई जाती है। तो उन की 


` बैदिक-फिलासफी इस विषय में तनिक भी सहारा नहीं देती । छः. ` 


4 
ba 


सच तो यह है, कि उस समय की कह्पनाओं का वेद से कोई सम्बन्ध न. 
था | हाँ केवल त्राह्मण-म्रन्था के. अलङ्कारो का अन्यथा उपयोग अवश्य किया 
' गया । जैसे कि प्राणविद्या ओर इन्द्रियां के अलङ्कार से देवासुर-सङ्गाम और 
आध्यात्मिक-ज्ञानयज्ञ से घोड़े की बलिदान वाला अश्वमेध ओर इन्द्रिया की दुष्ट 
-वृत्तियों के हवन करने से, गोमेष में गौ आदि पूज्य-पशुओं का वध सिद्ध 
किया गया। . | उ 
उक्त ॥विषय का पुष्ट प्रमाण हमारे पास यह है, कि मद्रास में एक गाग्यी- 
यण सूत्र छपी हे । जिसमें आध्यात्मिक अश्वमेधादि-यज्ञों का वणन है । यह अत्य ं 
_ सर पी. सी. चटरजी के गृह पर कलकत्ता में मैंने स्वयं देखा है । इस प्रकार 
` ज्ञो ज्ञान-काण्ड-प्रधान ` त्राह्मण-ग्रन्थो, के अलंकार थे, उनको अन्यथा करके | 
[ पुराणों मं वणन. [केया गया । जिससे चादकधम्मं सं उलट कर आय्या का. 
प्राचीन-धम्मे पुराणों के आकार में आगया । इसी समय इस काशी की नींव पड़ी। 
जिसमें अब विश्‍वेश्‍वरनाथ ओर विश्वनाथादे शिवक्तिज्ञों की प्रतिमार्य हैं । 
या ` यहांयह बतला देना भी अत्यन्तोपयोगी है, कि पहली काशी जो उपनिषदे 
. के संमय की थी, वह इस स्थान में न थी किन्तु राजघाट-स्टेशन से उत्तर पूर्व 
/ . की कोण में वरुणा और गंगा के संगम पर थी। कई इतिहासवेत्ता. कहते हैं, 
॥ .. इससे भी उत्तर सारनाथ और वरुणा नदी के बीच में थी । पर इसमें कोई सन्देह 
नहीं, कि यहां.न थी | काशीखण्ड में उक्त बात के मण्डन का यह प्रमाण है, कि 
.__ इसके प्रमाण से आदि केशव-का मन्दिर “आदौ पादोदके तीथे विद्विमामाः 
. द्किद्दावस्‌ | अग्निविन्दोमहाप्राज्ञ भक्तानां सुक्तिदायकम्‌॥ काशीः 
.. खयड-अ० ६१-एलोक ४ । इस में आदिकेशव को ही सब से प्राचीन 
।  ठह्राया है| इस से यह भी स्पष्ट हो जाता है,“कि उस समय सङ्गम को सब त 
श्रेष्ठ संमज्ञा जाता था, इस लिये यह आदिकैशव का मन्दिर ठीक ठाक वरणा 
त और गडा कें सङ्गम पर हैं । 


~ 
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यहा यह भी स्पष्ट कर दना उचित प्रतीत होता है, कि बुद्ध के पहले यह 
विष्णु को निराकार वा अव्यक्त मानते थे। प्रमाण के लिये देखो “अपियो 
भगवानीशो मनो वाचामगोचरः । स माहशेरर्पघीसिः कथं स्तुत्यो- 
वचःपरः”।.का,खं. अ० ६०-शलो० २८। इत्यादि रलोकों में विष्णु को इन्द्रि- 
यागोचरः मान कर भी बुद्ध देव को प्रतिमा की नकल आदिकेशव की मूर्ति बनाइ 
गई । इसके प्रमाण में आदिकेशव का मन्दिर भब तक साक्षी-भूत खड़ा; हुआ 
है । माळूप होता हे, कि बुद्ध की तुलना का देवता पहले बुद्ध समय के पौराणिक 
आचाय्योने ( केशव) विष्णु को रक्खा। यह नाम वेद में केशयुक्त पुरुष के लिये 
भी आया है। परन्तु पाराणिक-संस्क्कत में मुख्यतया यह नाम विष्णु का है । 

मुख्य प्रसङ्ग: यह है, कि आधुनिक पेराणिक-धर्म का केन्द्र यह काशी 
नगर बौद्धधम्मै के मुकाबले परः बसाया. गया । इतने अश मै तो उस समय के 
आर्य्या ने अंच्छा काम किया, कि जो उस समय में काव्य, नाटक, एरणादि, 
लिखकर उन्होंने विकट-समय में संस्कृत की अत्यन्त उन्नाति की । परन्तु आय्ये 

“जाति का जीवन वेद उस समय रसातछ को पहुँच गया कुछ-तो बुद्ध भगवान्‌ 

रः उनके अनुयायी पहले “से ही वेदों के प्रतिकूल थे.। दूसरे उस समय के 
परिडतो. ने वेदाभ्यास करना संवथा त्याग दिया था-- : 
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-- उस समय की : पाठ्य-प्रणाली . मे. केवल साहित्य, व्याकरण, ओर 
पुराण ही 


उस समंय वेदों की अवनतिका मुख्य कारण, वेदो के अःछील अथे और 
प्राकृत अथ भी थे | अथोत्‌ उस समय के पण्डित वेदों के बहुत बुरे बुरे अर्थ किया . « 
करते थे, और इस कां कारण वाममागे की लहर थी | उन में से कुछ अथ हम | 
यहां उद्धृत करते हैं। 7 ` .7 {? 5 13 5.0055 6 कक 

अन्वस्य स्थूरं ददशें पुरस्तादनस्थ ऊरुरवरम्बमाण! | शश्वती 
नायमिचक्ष्याइ सुसद्रमय्य भोजन बिसषि। अ,स.८।खूः १। स. २४। 

इस मन्त्र के सायणाचार्य्ये यह अभ करते हें, कि एक राजो: नपुसक- 
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तुम्हारा एस्त्व अब स्थूलतादिधम्मा से युक्त-है । यहां अत्यन्त लज्जाकर अथ 


करके वेदों का महत्त्व घटाया है । वास्तव मं. इसका अथ यह दै, कि प्रछातिरूपी 
नारी मानो ईश्वरकी विभूति को वणन करती दै; कि (अये):हे 'परमात्मन्‌ ! आफ्ने क्‍ 
सुन्दर विराटरूप इस भोग को घोरण किया है । जो (अनस्थ) अनित्य है अथोत्‌ 
एकरस नहीं । और आए की अपेक्षा से स्थूल है । 


- ` अनस्थ के अथ अश्वत्थके समान प्रवाहरूपस॑ नित्य के हा ह । वह इस प्रकार 


` तिष्ठतीति स्थः न स्थः अस्थः और न अस्थः अनस्थः । इस प्रकार अनस्थ शब्द 


> 


` प्रबाहरूप.से नित्य को कहता है । जिस कें अर्थ सायणाचांय्थ ने बिना हड्डी के 


| 
करके, मनुष्य के गुप्त इन्द्रियों के किये । इस प्रकार वेदो में अश्लीलता. कूट कूट का. 


भरी गई । जिस का आविक विस्तार करना यहां लेख को नीरस करता है- 


४ मं e ~ ~ ~ 2. < | 
अधिक क्या उस समय में जहां वेद मे.हरिशचन्द्र शब्द मिला उस से हरिश्चन 


की कथा और उस के सर्वस्वदोन को सिद्ध किया जाता था । एवं, “गंवा 
सघित्वचि" का अर्थ बैल के चमडे पर सोम कूटना किया जाता था । जिस 


के अथ वास्तव में इन्द्रियों के अधिष्ठाता मन के थे । और हरिश्चन्द्र. के 


अर्थ ब्रह्मवर्चस्वी अर्थात्‌ ब्रह्मतेज वाळे विद्वान्‌ के थे | यहां (हरि; ) तझ 
शब्द को चन्द्र के परे होने से सुट्‌ का आगम हुआ है.। बहुत क्या इसः घोर 
अनथ के प्रबाह म कोई उस समय का विद्वान्‌ खड़ा नहीं हो सकता था । यह 
तक कि कुमारिलमड्ट ने मी अपने लिये भोर ही रास्ता निकाला । कुमारिळभट्ट उप 
समय क सर्वापरि विद्वान्‌ थे। पर वे भी वेदों का नाम लेकर ही उनपर आपने 
आत्मा का बाळेदान किया करते थे ।. अथात कतिपय बैदिक-सुक्तों पर भार्ण 
करके उन के महत्व को बोधन करने का साहस नहीं रखते थे.। -हां - इत 
उपकार उन्होंने आर्य्य-जाति पर “अवश्य किया, कि संस्क्ृत-मीमांसा-दर्शन * 
मूल को दृढ़ करने वाळे, उन्होंने कई एक ग्रन्थों का निमाण किया, जिन में ते 


3 कुमारेळ का वार्तिक अति प्रतिद्ध हे।. . ES 
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इस ग्रन्थ में कुमारिलमङ ने, प्रत्यक्षादे छः प्रमाणों की सङ्गतिं ऐसी रखी 
हे, जिस का परित्याग इन के प्रति पक्षी वेदान्ती भी नहीं कर सके, अथोत्‌ वेदान्त 
मन्थो में भी प्रमाणों का निरूपण इंसी .भांति.किया जाता हैं । . . 
आधुनिक वेदान्तियां को इनका प्रतिपक्षी वा प्रातिद्वन्द्नी इस अभिप्राय से - 
कहा गया हे कि-- | 480 68% 23 2 
स्वयं च शुडरूपत्वाद्सत्वाश्चान्यवस्लुनः । 
_ स्वप्नादिवद्विद्याया: प्रवृत्तिस्तस्या; कि कृता ॥.. 


इत्यादि कारिकायो में कुंमारिलमट्ट मे अविद्यावादी वेदान्तिया का अत्यन्त 
बल पूवक 'खण्डन किया है, इस स यह भी स्पष्ट हो गया कि इस अविद्यावाद 
क॑ वंदान्त क॑ कत्ता केवळ श्री स्वामौशङ्कराचाय्यजी ही नहीं किन्तु क्षाणिक- 
विज्ञानवाद के समान यह अविद्यावाँद अथात अविद्या देवी के वशीभूत होकर 
नेह सं जाव बन जाना भ शङ्कराचाय्य सं प्रथम था । जिस का विशेष प्रचार. 
स्वामीशङ्कराचाय्य जी ने किया । $i 

यह भी देवकी विचित्र घटना है कि जिस समय बौद्ध धर्म्म का प्राबल्य- | 
इभा. उसी समय कुमारिलभट्ट. और स्वामीशङ्करांचाय्यं जैसे विद्वान्‌ उत्पन्न 
हो गए । जिनके दार्शनिक ज्ञान विज्ञान के चक्षु अत्यन्त विशाल थे । | 

यद्यपि ये पूर्वोक्त विद्वान्‌ बौद्ध धम्म के साम्हने वेदों को खड़ा नहीं . कर 
' सकते थे । तथापि दांशेनिक विद्या से वेदिक धर्म्म को पुनरुज्जीवित करने मे 
इन्हान अत्यन्त यत्न किया । वह यत्न यहां तक था कि कुमारिछ भट्ट ने तो 
अपने आपको. वेद-पथ पर भस्मीभूत कर दिया अर्थात्‌ प्रमागराज के झूसी- . 
नामक स्थान.म॒॑ङुमारिलमट्ट'ने चिता जलाकर अपने शरीरका प्रायश्चित्त कर _ 
दिया इसके कारण रोग कडे एक बतलाते हैं । कोई कहता है, कि बौद्धो से 
विधा पढ़कर कुमारेल को बोद्धों का साम्हना करना पड़ा। इसलिये कुमारिल- 


भट्टने अपने शरीर को स्वयं जला देना उचित समझा । कोई कहता है, कि वे . पु 
समय के प्रभाव से स्वयं भी आधे बौद्ध हो गए थे । इस बातें से उनके इदय | 


~ 


ना 


८७८-0१२5॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. ही 


0 * Digitized By 510 व्वद््प्रस्तापला >>> an Kosha , 
स > चेद“््रस्ताचला>/ 


/५/५,९५/५//*/५/५/४/५/४/९/५/५/९/४/४”१*. Mittens. 


NTN did 


भै अत्यन्त ग्लानि हुई | कुछ हो, इसमें सन्देह नहीं कि उनके इस दारुण प्राय- 
श्रित्त का कोई भयङ्कर ही कारण था । वः 
“ इमारे विचार में तो यही कारण ठहरता है, कि वेदिक घम्माउयायी- 
होकर जो उन्होंने अपने बनाए हुए वार्तिक ग्रन्थ म इश्वर का खण्डन किया | 

वही भयङ्कर पाप उनको सताता था इसी लिये उन्हाने अपन शरार का र्‌ 

' प्रायश्चित्त किया । ह 

यह भी जन श्रति है कि जळले समथ स्वामीशज्ञराचाय्यजी ने उनसे 

बहुत कहा पर उन्होंने अपने शारीर के प्रायश्चित्त द्वारा ही अपना उद्धार समझा। 

उनके वाद श्रीस्वामीशङ्कराचाय्यजीने यह काम किया कि पार्झचास्कन्ध 

जो संसार के देतु -बौद्धो ने माने थे, उनका अपने भाष्यों में बलपूर्वक 

खण्डन किया । | 225 र 

ये स्कन्ध यह थे १ रूपस्कन्ध । २ विज्ञानस्कन्ध। रे वेदना 


| 
स्कन्ध । ४ सेज्ञास्कन्ध । ५ सस्कारस्कन्ध । 5] 
| इनमें से विज्ञानस्कन्ध अन्य चारोंका हेतु है । तात्पर्य्यं यह है कि (अहात) 
 _ झैटर में ही बौद्ध लोग दो प्रकार के समुदाय मानते थे ( एकचित्त ) अथात 
' वेतन दूसरा संज्ञा; सस्कार, वेदना, रुप, यह चार स्कन्ध जड़ रूप संघात हैं। 
इन दोनों प्रकार के ( स्कन्ध ) अथोत्‌ (वृक्ष के) स्थूल डाळ के समान ई 
` समुदाय का नाम हा वृक्ष है-- 
हे जिस प्रकार स्कन्धादि शाखायों को छोड़कर वृक्ष कोई अन्य वस्तु नही 
. एवं पाचों स्कन्धों को छोड़कर आत्मा कोई अन्व वस्तु नहीं । यही . सिद्धा 
. -बुद्धमगबान्‌ और उनके शिष्य बोद्धा का था, बुद्ध के सम्प्रादायी लोगों १ 
| ,. नाम बौद्ध है। 
| द ८ इस सिद्धान्त का खण्डन व्यास दरान क सूत्र १८ दूसर अध्याय के दू 
pe पाद में है यहां यह आशंका अवश्यमेव उत्पन्न होती है कि जब. दरोनो 
. समय में बुद्ध और उनके सिद्धान्त थे ही नहीं तो वेदान्त दीन में इसर 
(` वात कषेसिमारग्ाःः `. 7. | ड ज आ 


~= 
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इसका उत्तर यह है किप्रकृति रूप मैटर में शक्ति मानकर साट की रचना मांनने 
वाले कुछ लोग प्रथम मी हो चुके हैं। जिनका खण्डन उपनिषदो में मी है''न बा अरे 
ऽह मोह्‌ ब्रबीम्घविनाझी वारेऽयमात्माऽ्नुच्छित्तिधमौ वृ० ४।५।१४ 
इत्यादि वाक्यो में पाया जाता है। माझम होता है कि बुद्ध भी इसी बीज को लेकर 
उठा यह कथन कल्पित नहीं किन्तु बुद्ध के जीवन चरित्र में यह स्पष्ट है कि आषाढ 
की पूर्णिमा को जो बुद्ध को बोधी ज्ञान हुआ उसमे बुद्ध ने उक्त पाञ्चॉंस्कन्धों 
को विचारकर यह निश्चय किया कि उक्त पार््चोस्कन्धों से भिन्न संसार में कोई 
वस्तु नहीं । 
- इसी का नाम बुद्धदर्शन में दिव्यक्षानचसदर्शन विद्या था | 
` आर निर्बीज ओर सर्बाज समाधि का नाम घरंकर जो आजकल के बुद्ध 
जीवन के रचायितायों ने बुद्ध के धर्म्म को परिष्कृत किया है वह बुद्ध के आशय 
से सबंथा विरुद्ध है । क्योंकि बुद्धदेव जन्मजंन्मान्तर को नही मानते थे उंस समय 


७५ 


के जेना से भी उनका यही प्रभेद था । | 
योग शांख तो, तदाद्रष्डुःएव रूप 5वस्थानस? इत्यादिसूत्रं में चेतन की 
पृथक सत्ता स्वीकार स्पष्ठ रीति से करता हे । इतना ही नहीं,किन्तु समाधि 
सिद्विरीइवरप्राणिधानात” इत्यादि सूत्रों में ईश्वर का स्पष्ट रीति से स्वीकार 
करता है और बुद्ध के मत में ईश्वर का स्वीकारं नही इतने बड़े भेद को कौन 
छिपा सकता है ॥ 


इस लेख से हम बुद्धदेव की लघुतां सिद्ध नहीं करते किन्तु वॉहतव में 
बुद्धदशन का प्रकाश करना हम .अपना धम्मे संमझते हैं जो जो बुद्धदर्शन की 
प्रतीके शङ्करभाष्य वा अन्य अन्थो में मिलती हैं वे बुद्ध को वैदिक धंस्मानुयायी 
सिद्ध नहीं करतीं ॥ | 
जो कई-एक लोग आजकल बुद्ध देव को ईश्बरवादी पिंड केरने-की जेष्ट = 

करते हैं वेभी उन के ईश्वरवादी होने में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दे संकते । और | 

- ना ही उन के इस्‌ प्रकार के कोइ लेख मिते हैं । जिने से उन के इंइवरवादी _ | 


॥ २ 


ie 
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होने की तिद्धि की जा सके, पालीभांपाः में भी जो ग्रन्थ पाये जाते हे उन में. 
बुद्ध के इश्वरवादी होने में कोई प्रमाण नहीं |. | ही 
.. अन्य युक्ति यह है कि जो. संस्कृत साहित्य बुद्ध के अनन्तर बना है 
उस मे सवत्र बुद्ध को अनीश्वरवादी माना है, शङ्करभाष्य तथा रामाचुजभाष्य 
में तोः यह बात अत्यन्त प्रसिद्ध हे कि बुद्ध अर्नाश्वर वादा थे । 5 
` रामाचुजमाष्य में तो यहां तक लिखांहे कि इत्युक्तं वेदान्तबादछदम' 
छज्ञबौडनिराकरणे” यह वात हम वेदान्त वाद की आड़ लेकर जो छिपा 
हुआ बौद्ध है, उस के खण्डन के विषय में कह आये हैं । इसी प्रकार रामातुः 
जभाष्य, शङ्करभाष्य और कई एक दंशनों के टीकाओं में बुद्ध की फलासफी 
` का वर्णन है वहां सर्वत्र बुद्ध के दरीन की चार: शाखायें बतढाई गई हैं वे यह 
हैं, सोत्रान्तिक, वेभाषिक, योगाचार, और, माध्यमिक इन चारों में कुछ २ मत. 


भेद है पर अचीश्चरवांदि चारों समान हैं । 


NNN, 
Nr, 


बहुत क्या श्रीमद्भागवत भें भी जहां बुद्ध काँ अवतार तक लिखा गया | 

प्रमाणा से स्पष्ट सिद्ध है, कि बुद्ध का दर्शन ओर बुद्ध के. सम्प्रदायी लोग नो 

» भारतवर्ष में ळंकातकं और “अन्यत्र कांबुळ कांघारादि देशों में फैल हुए थे उत 

) कै समय म.वदा'का हास हुआ जिस को आय लोग. अब तक स्थापित नह 
” कर सके । | | 75 "वी 
यद्यपि महीधर, उवट, सायण, इत्यादि कई. एक भाष्यकारो ने वेदार्थ के 

प्रचार की चेष्टा की पर वह यथावत्‌, प्रचलित न॑ हो सकी, इसके कई एक 
कारण पहले हम निरूपण कर आए हें : . _ ..:. "लपा पर 
. मुख्य कारण यही था कि वेदार्थ की अपूवता को उक्त भाष्यकार. नही 
__ बतला सक आर तो क्या वेदान्त और मीमांसा के भाष्यकार लोग जिस रेडी 
` पर भाष्य करते हैं अथौत्‌ १. उपक्रमोपसँहार २ अभ्यास ३ अपूर्वेता 
, हे फूल ५ अथेवाद ६ उपपत्ति इन ६. प्रकार के छिज्ञों से भी वेद के भाष्य 
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कारों ने काम नहीं लिया, अपने २ सम्प्रदाय की ओरूप्रत्येक भाष्यकार वेदाथै- 
को खचने का परिश्रम करता रहा इस का पृष्ट प्रमाण यह है [कै जो वेदमन्त्र 


[a 


स्वामीशङ्कराचार्यं के भाष्य में आये हैं उनके अथे अद्वेतवाद के किये गये हैं 


ba 


और जो मन्त्र रामानुज के भाष्य में आये हैं उनके अर्थ विशिष्टाद्वैत वाद के -- 


~ 


किये गये ह | इस प्रकार वेदाथ की कोई स्थिरता नहीं'रखी गई । .. 


न 


बहुत से लोगों को यह भ्रान्ति है कि उवट; महीधर, सायण, ये बहुत 
हीन हैं पर ये माळूम रहे कि ये तीनों भाष्यकार स्वामी शङ्कराचा 
पीछे हुए ह स्वामी शङ्कराचाय को हुए लग भग २२०० बाईस सौ वर्ष 
के करीब २ हुआ है और सायणाचार्य उस समये हुए हैं [के जब गोल- 
कुण्डा में त्राझणीशासन था । और महीधर, उवट तो सायण से भी कछ 
अवाचीन हैं । 


~ वीक 


' इन तीनों के लेखों से भी यह गन्ध स्पष्ट आता है कि यह शेङ्कराचा से 
पीछे हुए हैं क्‍योंकि ये लोग स्वामी शङ्कराचार्य के मायावाद को अनेक 
स्थानों में उद्धृत करते हैं । अथ।त्‌ जाच, ब्रह्म को एकता म॑ स्वामीशङ्कराचाय्य 
के मत को ही उपादेय मानते हैं । इस प्रकार इनकी नवीनता स्पष्ट है | | 

इस प्रस्ताव से सार यह निकला कि वेदों से कोई रसिक भाव ये लोग 
नहीं निकाळ सके । जिससे वेदों को सरस मान-कर लोग पुराणों की ओर न 
झुकते । और. कल्पित कथाओं को छोड़कर सत्य की ओर आ.जाते | 


१ 


जहा कई एक लोग यह सम्देह भी बहुधा प्रकट किया करते हैं, कि वेदों - 
में: मन की स्थिरता का या अध्यात्मिक वाद का चित्तापकर्षक कोइ: भाव नही 


पाथा जाता, जिसस मनुष्य का आध्यात्मिक आनन्द बढ़े वा आत्मराति उत्पन्न हो। 


इसका उत्तर यह है, कि “तन्मेमनः शिवसङ्कल्पभस्तु?' यजु ० ।३४ | 
१ | इस वाक्य का. इस प्रकरण में छः बार अभ्यास है, कि मेरा मन शुद्ध सकल्प - 
वाळा हो। क्या यह अभ्यास “ चञ्चलं हिमनं कृष्णप्रमाथीवलबंद हहं” | 
हेस वाक्य क उत्तर-भूत “अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते”. हज 


~ २ 
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कि वह अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा स्थिर हो सकता हैं, अन्यथा कदापि नहीं| 1 
इस वाक्य के अर्थ से न्यून है ! | 

यहां हम वेदाभ्यासोदासीनमनस्कों से यह पूछते हैं, कि क्या उक्त 
वाक्ये का अभ्यास अर्थात्‌ “तन्येसंन! शिवसंकल्पमस्तु’ इसका अभ्यास 
गीता के अभ्यास या वैराग्य से कम हैं ? 
यहां तत्त्व के जिज्ञासुओ को इस बात का भी स्मरण रख़ना चाहिये,. कि 
अभ्यास भी दो प्रकार का होता हे । एक्र साधार दूसरा निराधार । अथात्‌ एक 
जगजान्मादिजननी के आगे सिर झुकाकर अभ्यास किया जाता है | दूसरा 
- अपन ही आपका अभ्यास है | वंद उस अभ्यास का वणेन करते हैं । जसका 
परमाधार पराशक्ती दै । जिसके बिषय में उपनिषद्‌ वाक्य यह कहते हैं, छि 
“चरास्य दाक्तिविविधेव भूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च|! 

अंथ--उस परब्रह्म की शक्ति अनन्त प्रकार की है । स्वाभांविक-ज्ञान, 
स्वामाविक-क्रिया, और स्वाभाविक-बल एकमात्र उसी परब्रह्म में पाया जाताः 
है, अन्य किसी वस्तु में नहीं । इस परब्रह्म के अभ्यास का प्रकार जैसा बेद 


` मे पाया जाता ह, ऐसा अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं 


' ` बेद-मार्ग से उद्विग्न मन वाले बहुधा यह कहा करते हैं, कि जिस प्रकार 
का आध्यात्मिक-ज्ञान सवात्मवाद अर्थीत्‌ ध्यानावस्था में एकमात्र अर 
सत्ताका ही भान हो, किसी अन्य वस्तु का नहीं, इस प्रकार का वणं 
वेद में नहीं । 


इस की उत्तर यह है, कि “ब्रंह्मापणं बहा इवित्रेह्याग्नौ ब्रह्मणा हु 
` ब्रह्मैव तेन गन्तव्य बह्म कम्सेसमाधिना! गीता, अ्थ-आध्मात्मिकःयोग 
जब त्रह्म-निष्ठ हो जाता है, तो उसे बाह्य अग्नि-होत्रादि कम्मा में भी एकर्मी 
र की ही सता प्रतीत होती है । यहां तक 1$, अग्नि; खुवा, हिः, अपी 


Fs ` इत्यादि पदार्थों में वह एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को ही अनुभव करता है! 


हे ; “ अन्य तुच्छ सत्तायें उस के आध्यात्मिक दिव्यचश्षुआँ से तिरस्कृत हो जाती हैं! 
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गीता का यह भाव भी अथवे-वेद से. लिया गया है | वहां मन्त्र का पाठ इस 
प्रकार है-/“बह्मणाप्नी वावृधानो बच्वृद्धौ ब्रह्माहुतो ब्रह्मेद्धावग्नी ई- 
जाते रोहितस्य स्वविदः? ॥ आ० १३। ५०२ । ४९ | इस प्रमाण से 
स्पष्ट रीति से सिद्ध हो जाता है, कि वेद ही आध्यात्मिक विद्या की खान है | 


वेद मै मनस्पति-परमात्मा से चित्त-बरत्ति-निरोध के छिये प्राथना पाई जाती है । 
जैसे कि-अपेहि सनस्पतेऽप क्राम परश्चर । परो निक्तेत्या आ चक्ष्व 
बहुधा जीवतो मन! । ऋ० सं० १० । खू० १६४। स०१ । हे मन के 
स्वामिन्‌ परमात्मन्‌ ! हम को पाप-पेशाच से छुड़ाकर मरा मन त्रह्म-वचस्वी हो- 
कर आप को उपलब्ध करने के लिप .तैयार-हो । 


-“ अधिक क्या मेरे लियि सर्वत्र भद्र ही भद्र हो जैसे कि- भद्रं बे चरं 


बृण्ते स्रं युज्ञन्ति द्क्षिणस्‌ । भद्र चेचस्वत्ते चक्षुबहुचा जीवतो - 


सनः || ऋ० म० १०।छू० १६४० ९॥ | 
मेरे चक्षु सदैव प्रकाश का अनुभव करें । अथात्‌ मेरा ज्ञान सदैव ब्राद्वे को 
प्राप्त हो । और सवत्र मेरा मन भद्र ही मद्र देखे। इसी का नाम मानस-योग है । 


इसी से “योगश्चित्तब्ृत्तिनिराधः” यो १।१ चित्त वृत्ति-निरांध रूपी थोग की फि- _ 
लासफी निकली है। अधिक क्या निस को बोद्ध वा बुद्ध देव अहत्‌ अर्थात योग्य . 


परमहंस कहते थे | वह ऋग्वेद के मं० १। सू-९४ म, १ इससे लिया गेया है । इसी प्रकार 
निर्वाण पद -“निचोण सोहा जितसंगदोषा!” गीता के इस इलोक से लिया 
राया है| कडे एक लोग यहां यह भी आशङ्का करते हैं, के यदि वेदानुयायी आर्या के 
पास निवाण पहले ही था, तो उन्होने उस से छाम क्यों नहीं उठाया ! इस का 
उत्तर यह है, कि आय्य लोग निवीण को बुद्ध के समान नहीं मानते थे | अथवा- 
यों कहो, कि उन के मत 'में शून्यवाद के साथ मिला हुआ निवाण न था। किन्तु 


वे लोग केवल ब्रह्मनिवीण को मानते थे । ब्रह्मनिर्वाण, मुक्ति, असृतपद ये सब ' 


पर्याय शब्द हैं ॥. इस लिये मुक्ति का बाचक निर्वाण शब्द गीतादि अन्थाँ में है । 


क? .३ ड 
१३०. *. 


जो यह कहते हैं, कि गीता में भी निर्वाण शब्द बुद्ध से लिया गया है, ये .अत्य. | 
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नत भूल करते हैं । क्योंकि गीता बुद्ध से लगमग अढाइ हजार वष पहल का अन्य है| - 
प्रमाण इस विषय म यह है, क्रि गीता केःसमय में काशी का नाम. बनारस)! 
था। किन्तु केवल काशी थो, जेसा कि “काशीराजश्च चीब्यचान्‌,काशयश्र। 
महायशाः; इत्यादि । और पाणिनि जो लगभग एक सहसू वषे गीता से पीडे 
हुआ हे, उस में भा वाराणसी शब्द नहीं । किन्तु तत्पश्चात्‌ महाभाष्यकार पत | 


खालि सुनि ने अनेक स्थानों पर वाराणसी शब्द का प्रयोग किया है: । तात्प 


पड़ गया था| कारण इसका यह कि, उस समय क लाग जळ, स्थल मे तीथे बुहि, 


च j 


>: 


करने लग पड़े थे । इस लिये उन्होंने इस क अथ यह किये ।कि-पवित्र जल वाहे | 
स्थान-का नाम वाराणसी है | कई लोग वरणा- -असी इन दोनों क्षुद्र सरत 


कॅ मध्यवर्ती होने से इसका. नामि वाराणसी सिद्ध करते हें । अस्तु यह संस्कृत 

- की व्युत्पाति से सिद्ध नहीं होता । किन्तु अपभ्रंश की रीति से बनारस-| 
अवश्यमेव स्पष्ट कर देता है । मुख्य प्रसङ्ग यह है, कि इस प्रकार इतिहा! 
को आलोचना करने से बुद्धदेव और उनका निवाण पद सवथा नया उह | 
रता हे | जो महाभाष्यकार पतञ्जलि से बहुत पीछे का हैं। यद्यपि पतज्ञाले क 
समय निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता, ओर न उनका निवास-स्थान. ठीक) 
ठीक बतलाया जा सकता है, कि भगवान्‌ महाभाष्यकार जो -योगशाख के भें 

. कतो कहे जाते हैं, वे किस काळ और किस देश ,म हुए हैं, तथापि ग 


be 


अवश्यमेव कहा जा सकता हे, कि वे तक्षशिला यूनीवर्सिटी के शी. 


` 


थे और भारत के पश्चिमोत्तरीयं कोण के निवासी थे । इन्होने जो आय्यौषी | 


he 


५ की सीमा बतलाह है, वह उक्त बात को मलीमांति सिद्ध करती है-। जैसे कि! 
Ee आचकाळकरवनातू--अथातू कालबाग सं पूवे और हिमाचल तथा हि. 
. ` के मध्यवर्ती देश का नाम आय्यांचते है | ( कालक वन ) जिसका नाम आज | 
काठबाग हे, वह सिन्धु नदी के उसपार हे । अर्थात्‌ अब उसकी गणना अफ 
` गानिस्तान में की जाती हे | इस प्रकार का सिन्धु-तट का गहरा ज्ञान होने? 
, अनुमान क्रिया जाता है, कि पतज्ञालि भी पाणिनि मुनि के आस पास फे रहीं 


ठ ee री 
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वाळे थे | यह हम पुवे भी सूचना मात्र से सूचित. कर आये हैं, कि महर्षि- 
पाणिनि : सिन्धुनदी के पार. उस प्रदेश के. रहने: वाळे. थे, जिस देश में: 
सिन्धु को अटक. नाम से कहते हैं ।' अथात्‌  खेराबाद भोर नुशहरा-: 
छावनी से उत्तर की ओर शालातुर आम है । इस विषय में जो प्रोफेसरं भण्डार: 
कर ने यह लिखा है, कि पातञ्जलमहाभाष्य मै. कृष्णे का नाम. आया है । 
इससे पतज्जलिमुनि इसा से दो शताब्दी प्रथम का ही सिद्ध होता है । अधिक नहीं। . 
इसका उत्तर यह है, कि... कृष्णनाम तो वेद, उपनिषद्‌: महाभारत. इत्यादि | 
अनेक म्रन्थां में आया है । ईसा की प्रथम शताब्दी: ही नहीं किन्तु बुद्ध से 
सहस्रो वर्षे पहले जिन अन्थो को यूरोपियनस्कालर मानते हें । उनमें भी कृष्ण 
का नाम है, फिर पतञ्ञलिमुनि के बुद्ध से. पीछे होन को सिद्धान्त कैसे स्थिर हो 
सकता हे £ अन्य प्रबल युक्ति इस विषय में यह है, कि“ जनिकलुः प्रकृति! अ० 
१।४।३० अष्टाध्यायी के इस सूत्र पर भाष्यकार ने उपादान-कारण और निमित्त-कारण 
पर विस्तृत भाष्य किया है । जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है, कि उस समय जगत्‌ का 
निमित्त-कारण इश्वर माना जाता था | इससे अधिक प्रबलतक यह है, कि भगवान्‌. 
पतञ्जलि ने योग-सूत्रौ को बनाया है ।-जिनमे ,प्रक्कति को इथ संसार का उपादान- 
कारण माना है । और ईश्वर को निमित्त-कारण।. इस लिये इस शाख का माम, . 

, सेश्वर सांख्य है ॥ | 
_ तात्पर्य्यं यह है, कि ऐसे गूट-दाशनिक-मार्बा को लिखते हुए, उक्त महर्षि 
क्या कहीं. मी बुद्ध का वणन न करता? जो प्रोफेसर भण्डारकर के अनुसार 
` तीनसो वा चारसौ, वष पतज्ञि से पहले ठहरता है । और जिसका प्रभाव इसा से 
` दोसौ वा तीनसो, शताब्दी पहिले तक्षशिला पर पड़च्चुका था । इससे स्पष्ट- 
सिद्ध है, कि महामाष्यकारपतञ्जलि इसा से बहुत पहले हुआ है 

इस विषय मे प्रोफेसर मेक्समूलर साहब यह कहते हैं, कि संसार मर्म | 
सबसे बढ़कर व्याकरण की उन्नति यूनानी और हिन्दुओं ने की । परन्तु यूनानी | 
भी इनके आगे तुच्छ हैं । सम्पूर्ण संसार भर में सब से बंडा व्याकरण का. 
पण्डित पाणिनि, भारत के उत्तरीय कोण में हुआ है | “27 न 
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और उक्त प्रोफेसर मेक्सम्यूलर उनको कात्यायन ऋषि का  समकाहोर 
बतलाते हैं॥ और इनका समय इसा से चार सो वषे प्रथम निश्चित करते हैं | | 
परः डाक्टर गोल्डस्टक्कर पाणिनि का. समय ईसा:से एक हजार वर्ष परिते 
वतलाते हैं | अस्तु॥ ` | क शहा क 
इन विदेशीय लेखको के अनुसार भी पागिनिसुनि को हुए तीन सहस 

वषे के लगभग हो चुके । प्रकृत यह हे, कि उस समय तक्षशिला जो भा 
बोद्धोंका प्रधान क्षेत्र रावळपिण्डी के पास निकला है, जिसमें सारनाथ के समान 

` एक विस्तृत म्यूजियम अथोत्‌ अद्भुत आल्य है । वह आय्य के हा 
मथा । और आय्ये-घर्म के ग्रन्थों की शिक्षा ही उस विश्वविद्यालय 
में दी जाती थी । पाणिनीयसूत्र और महाभाष्य के पढ्ने से मालम होता 
है, कि उस समय में भी :वेदों का ` अध्यन अध्यापन बहुत कम था । और 
इस तीन सहस्र वर्ष के अनन्तर जो लहर वेदार्थ को विलुप्त करने के 
लिये इस भारत-सागर में उठती रही हैं, वे भी बहुदर्शी पूरुषों से अज्ञात नहीं। 
-` ` पाणिनि से लगभग पांच सौ वषे पीछे बौद्ध-धर्म की एक ऐसी प्रबल लहर 
उठी, जिसमें वेदों के पठन पाठन का रहा सहा नाम भी जाता रहा । और उनके 
प्रधान-विद्याळंयो के स्थान में बोद्ध-पम के देवालय बन गये | - 


. इस लहर को मिटाने के लिये जो-उस समय के आर्य्यो ने उद्योग किया 
) उसको संशिप्तरीति से हम पुव में वर्णन कर आये हैं, क्रि बुद्ध-शस्न से ही उत 
८ समय की आय्ये-जाति ने बुद्ध-धम का. मदेन किया । अर्थात्‌ जैसे बौद्ध-पर्मी 
् . ळोगो ने अपना आदर्श देव एक बुद्ध देव को बना लिया । एवं आर्य्यो ने भी 
` -उी प्रकार अपन ब्रक्षा, विष्णु, शिव, इन तीन देवों को आदरी बनाया । | र. 


०, 


. 1421... - पीराशिक काल । , 
बिषणु-सुक्त विष्णु के ऐश्वर्य्य को वर्णन करने वाळे बहुत स्पष्ट हैं, इस 
लिये सब्‌ से. पहला आदि देव विष्णु बनाया. गया । इस विषय में काशी -छग 
के निम्न लिखित पमाण हे “गुरुत्येन लदाकलप्ध विचस्वानादिकेशवम 


न 


> 
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लञ्जोपतिष्ठतेऽद्यापि उत्तरेणाद्किशवात्‌ ” । ७२ | “अतः स केश- ` 
वादित्य: काश्यां सक्ततमालुद! । समर्थित; सदा देयान्‌ मनसो 
वाञ्छित फलम | ७३। केशवादित्यमाराध्य वाराणस्यां नरो- ` 
त्तम! । परमं ज्ञानमाप्नोति येन निर्वशभारभवेत्‌ । ७४ काशी खः 
उ, आ, ५१ । यहां यह भी समझ लेना चाहिये, किं. विष्णु का केशव नाम 
पाराणिक हे ॥ 


न 


इसी प्रकार शिव वा रुद्र का नाम तो वैदिक रख लिया गया । पर रचना उसके 
स्वरूप की उस समय ,की कल्पना से की गई । बहुत क्या, कई एक कल्पित 
कथायें, बनाकर नीलक्रण्ठ जहां विरादू वा शूरबीर का वर्णन करता था; उसे 
समुद्रमथन की कथा.का रूपक देकर शान्तस्वरूपशिव को विषभक्षीरुद्ररूप बना . 
लिया । प्रमाण के लिये देखो, काशी खं०। उत्तरा अ ६३ । . 
नस्तः शिवाय शान्ताय सवज्ञाथ शुभात्मन | 
` जगदानन्दकन्दाय परलानन्दहेतव ॥३२९ | 
अरूपाय स्वरूपाय नानारूपघरायच ॥३१॥ - 


इन इलोकों में शिव के नाम से लिये हुए बुद्ध देव के मुकाबले 

मं कल्पना क्रिये हुए देव का भीकठायनमस्लुभ्य विषकणठायत नमः, - 
इत्यादि वाक्यो में उसी देव को विषकण्ठ कहकर विषमक्षीरूप से वणन किया । 
गे जाकर यह भी लिखा है कि, “ब्यालयज्ञयापवीलाय ब्याल भूषण 
धांरिण” ॥ ३८ ॥ तुम सांप-का यज्ञोपवीत धारण किये हुए हो, ओर यही 
तुम्हारा भूषण है | यहां कई एक लोग यह कहते हैं कि रुद्र नाम विद्यत का 
है, वह एक प्रकार की अग्नि है, अग्नि का स्वभाव जलने का है इसी कारण 
लोग शिव की मूर्ति अर्थात्‌ शिवलिंग पर जङ चढ़ाते हैं, कि अगिन देव 
शान्त रहे । और इस की पूजा चलने का यह बीज बतलाया जाता है, कि जब 
बिजुली आकाश से गिरती है, तो वह छंबे आकार को धारण कर लेती है इसाळेये 
हिव की मूर्ति रू्बें आकार की भौर बिना हाय पांव की बनाई नाती दै 


fs Pe 
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इत्यादि मिथ्या-करपनाओं के कल्पक वे लोग हैं, जो प्रत्येक बात में आपनी. 
भावना, से फिलासफी दूँढा करते हैं। भला यदि यहद भी मान लिया जाय किन 
की अग्नि को ठण्डा करने. के लिये जल बढ़ाया जाता है, तो फिर विल्वपा 
क्यों चढाया जाता हे । और वे लोग. यह भी कहते हैं, कि जो महादेव की पार्थि | 
पूजा की जाती हे, चह इस्‌ भाव से दै, कि रुद्ररूप=अग्नि, एथिवी का भी देवत 
है | इसलिये इस रुद्र की लोग मट्टी की मूर्ति बनाकर पुजा करते. हें । यह सा. 
कठ्पनाये निराधार हैं ॥ | 


दु 
AANA NN er ~ 


| 
| र | 
बास्तव में तत्त्व यह है; [# ब्रो द्ध धम्मे को रोकेने के लिये वा.यों कहो कि बौद | 
के समान एक भादरी देवःबनाने के लिये पौराणिकसमय के. :छोगों ने ऐसी प्रथ | 
चलादी। में इस” बात के निणय के लिये स्वयं सारनाथ में गया वहां 
(Archa९०।०६।०2।). आक्योंलाजिकळ के अनुसन्धान कर्ताओं से यह माह 
हुआ कि इस स्थान मे ईसा की पहली शताब्दी तक की बौद्ध प्रतिमार्य मिळती हैं भो! 
जो पौराणिक प्रातिमार्य मिलीं हैं वे सब आठवीं शताब्दि के इधर की हैं । प्रमा 
के लिये सारनाथ में एक त्र्यम्बक महादेव की मू है वह ईसा की आठवीं शतार्थ 
की हे | इससे स्पष्ट सिद्ध है, कि पोराणिक-प्रतिमायें बुद्ध देव के बाद की हैं | | 


1] 


एवं ब्रह्मा भी एक देव कल्पना कर लिया गया, जो वेद में विद्वान्‌ 4| 
पूर्णब्रह्म के अथे मे आता है । अन्य विष्णु आदि देवों के समान उस भे | 
) मूर्तिय न पूजी, जाने में विविध प्रकार की कथायें हैं | जिन का यहां वैदिक-माव | 
' कोई उपयोग नहीं | केवळ इतना कह देना, पय्योप्त होगा कि तसेव ऋषि तर 
- ` ब्रह्माणमाहु ऋण सं. १० सु, १०७ से. ७ | ये कामये तंतसुग्रं कुणोरि 
_ तं ब्रह्माणं तसृषि तं सुमेधाम्‌ ऋ० सं० १०। सु० १२५ । मं? ४! 
इत्यादि मंत्रों से अह्मा ऋषि पदवी काही था अर्थात्‌ वेद, . विष्णु भौर शिव | 
समान इसके ऐश्वय्य को निरूपण नहीं करता स्यात इसी वैदिक भावने रि 


बज 


केवळ ब्रामण और अवेत्ता ही. रक्‍्खा । अस्तु- ` . ` त 
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चतुमुँख बनाया गयाः क्यों कि वायु चारों ओरः बइता. हे. यह कल्पना सर्वथा 


मिथ्या है । वेद ओर वेद के। प्राचीन -निरणाग्रकग्रन्थों में .ब्रह्मानाम वायु का 
कहीं भी. नहीं.। प्रकत यह है कि आदिदेव विष्णु और. उससेः दूसरे दर्जे का 
ब्रह्मा, तीसरा शिव इन्ही का नाम त्रिदेव हैं । | 

मुख्य प्रसङ्ग यह है कि बुद्ध की प्रतिमाये बनने के अनन्तर' हिन्दुओं . ने 
भी इनकी प्रतिमाओं का निर्माण क्र. लिया ` भीर स्थान स्थान - परः शिवालये | 
और मन्दिर बनने प्रारम्भ हो गये यह प्रथा यहाँ तक बढी कै इस की पूर्ति के 
लिये सहसोळतोत्र और कथा कथानक नये बन गये । पुराणों की, कथायें-तो ऐसी 
सहसूमुख हो कर -फेली: कि प्रत्यकपुराण में एक ही. प्रकार की कथार्य बहुधा 
पाई जाती हैं, और जो यह कहा जाता है कि महादेव की गौरी खी. होना मी 
वेद से निकाला गया है इस लिये त्रिदेव करपना, वैदिक: मन्तब्य है. ' इस का 
उत्तर यह दै कि जिसं प्रकार केनोपनिषद्‌ में हेमवती नाम. आया है वह *हिमा? 
लय की पुत्री सिद्ध नहीं करता और छांदोग्य उपनिषद्‌ में कृष्ण नाम आया हे. 
वह महाभारत के कृष्ण को सिद्ध नहीं .करता वेद में अजुन. शब्द आया - 
है वह पाण्डव अर्जुन को सिद्ध नहीं करता एवं “गौरीसिसाय सलिलानि 
तक्षत्येक पदी हिपदी खा चतुष्पदी” ऋ. स० १.। खू० १७४ 
स० ४१ यहां गौरी दीपिमती विद्यावती सामान्य खी के नाम में आया है। . 
__ ऐसे ऐसे -शब्दों को हँड भाल कर जो पुरुष रुद्रादि कल्पित देवों के 
खरी पुत्रों को सिद्ध वेद के सहारे से करते हैं वेद को दूषित करते हैं। 
ओर वे लोग यह भी कहते हँ कि विद्युत्‌ गौरवणे की होती है ओर वह रुद्रदेव 


“बज़ की चमक होने से उस की शाक्तिरूप से खरी. स्थानीय है | इसी हेतु 


से उन्होंने गौरी को रुद्र की अर्पाज्ञिनी माना है । इसी प्रकार एक अलङ्कार 


से अन्य कल्पित अछङ्कारों को सिद्ध करते हुये कई एक यहां तक बढ़ जाते 


हैं किं त्रिशूल रुद्र के साथ इस वास्ते रक्खा है (के (रुद्र) बिजुली को त्रिधातु का 


रोकता है इत्यादि कल्पनाय मी रुद्रादि. देवों के विषय में कीःजाती हैं। | 
'यदि इसी प्रकार नाम आजाने से मिथ्या निकाळन(. हो तो, “खोमोगौोरी | 


~ 
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र अधिश्रितः” इस वाक्य से (सोमनांथ) शिव की खत्री गौरी सिद्ध हो सक्ती है। ॥ 
` इस प्रवाह भै पड़कर लोगों ने पौराणिक कथायें बना दी । यह प्रवाह केवल पुराणे 
तक ही नहीं रहा किन्तु महाभारत में और रामायण में भी ऐसे ऐसे प्रक्षि 
स्थळ मिला दिये गये जिस से यह पता चलना कठिन हो गया : कि यह फि 
संमय के ग्रन्थ हैं | ही प: का | 
.तात्यय यह है कि जैसे वाल्मीकीयरामायण में विशिष्ट, विश्वामित्र, माह | 
| थे, उसी प्रकार महाभारत. में भी विश्वामित्रादिकों की कथाएं और नारदारिषे | 
- ` के उपदेश ज्यौके त्यों मिला दिये गये। :: ' . ६ | 
- ` . यहां तक ही यह. अवस्था अथाति प्रवाह. समाप्त नहीं हुआ किन्तु मनु | 
 स्मति आदि प्राचीन ग्रन्थों की मी यही दशा की गइ, जिन मनुस्मृति के सलोन. 
को वाल्मीकि ऋषि प्रमाण कोटि में रखते थे वे अब मनु में नहीं पाए जाते | 
इस संत्यानतका निणेये तो प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों के सञ्चय करणेत. 
अंब: भी हो सकता है । हमने एक प्रंमाणिकपुरुष से सुना हे.कि एक हाय. 
बरेरी ऐसी मिली हे जिस में प्राचीन'समय की मनुस्माति है अर्थात्‌ उसमें ३०० 
सौ शोक रही पाए जाते जो किसी समय नए मिलाए गए हैं, जिनसे मुर 
ग्रन्थ की प्राचीनता नहीं रहती अस्तु इसका उत्तर केवल. कण्ठोक्ति से देगा. 
` निष्फळ है, हम ऐसे यत्न में है कि. इन प्राचीन पुस्तकों को उपलब्ध करे | 
मुद्रित करादें । यहां एक यह आशङ्का उत्पन्न होती है:कि समय पर जब अर्ल! 
/ ` इस्तका मे लोग प्रक्षिप्तअंश को डाळ कर अपना मन्तब्य पूरा करते रहे वै 
` ` बेदोपानिषद ब्राह्मग्रन्थ इनमें हस्तक्षेप करके प्रक्षेप क्यों न किया ? इसका उत 
ह है कि वेद मे प्रक्षेप करना तो सर्वया असम्भव था क्योंकि उसकी माषा भ | 
य ` बनावट ऐसी है कि जिस में लौकिक भाषा मिल ही नहीं सकंती ओर न उस 
` प्रक्षेप से कोई प्रयोजन सिद्ध होता या क्योंकि उसमें किसी मनुष्य का इतिहि 
' - “हौँ न था | प्रमाण के लिये देखो आदिसगै वारमीकियरामायण वा आ दिप | 
.._.. महाभारत इन दोनों मे. प्रक्षेप स्फुट हे. अर्थात्‌ रामको अवतारः सिद्ध करने 7 | 
र 1. जा शॉक इस में मिलते हैं वह संबं पीछे के हैं, अस्तु । ववी 
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पो ०,०००५०७७ देह 
इम प्रक्षिप्त कथा से यहां प्रसङ्ग बढ़कर वेदाथ बहुत दूर पड़ जाता है 
मुख्य प्रसङ्ग यह है कि इस 'प्रक्षिप्त बादकी दूसरी लहर ने भी वेदों को [छिपा दिया 
क्योंकि लोग बुद्ध के स्थान किसी अन्य आय्यैपुरुष को रखना चाहते थे. इसी 
प्रबाह में राम कृष्णादि मर्य्यादापुरुषोत्तम पुरुष अवतार बन गए अर्थात्‌. 
साक्षात्‌ इश्वर का रूप मान कर लोग उनकी पूजा करने लगे। | 
इसका सबसे प्रबलप्रमाण यह हे कि पाणिनीयसूत्र जो छगभग तीन- 


सहसू वर्ष के हैं उनमें कहीं रामकृष्ण की मूर्ति वा अवतार का नाम नहीं 
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इसी प्रकार महामाष्य में भी कहीं इनकी मूर्ति वा अवतार का नाम नहीं 


ओर तो क्या दशावतार वा चौबीस अवतार की कथा, जो पुस्तक बुद्ध देव- 


से प्रथम बने हुए हैं उनमे कहीं नहीं । . 


~ * 


इस से.भी पुष्ट प्रमाण यह है कि आय्यौ का मुख्य विद्यालय तक्षशिला 


जिसका हम ऊपर वर्णन कर .आए हैं उसमें विष्णु वा शिव तथा रास 


कृष्णादि को की आज तक एक भी प्रतिमा नहीं मिली, मिलती भी केस नब. 


यह प्रतिमा पूजा युग ही बुद्ध देव के अनन्तर चला. तो पहले केस मिले । 


इस से हमारा. यह तात्पय्थ- नहीं कि प्रतिमा निम्माण की विद्या प्राचीन 
आय्यो में न थी, अथवा बीर पुरुषों वा यज्ञ के पात्रों की वे प्रतिमार्ये न बनाते 
थे किन्तु तात्पय्ये यह हे कि ईश्वर का अवतार वा ईश्वर की प्रतिमा बनाकर 
वैदिक लोग नहीं पूजतें थे । उनके लिये बेद मगवान्‌ . केः प्रभावशालीमन्त्र 
प्रतिमायोका काम देते थे । और बीरता. रससे भरे हुए बेदोंके. सूक्त उनको 
तेजस्वी और ओजस्वी, बनाते थे। वे बुद्ध के सामान निराधार निर्बाण को. नहीं 


ूँढ़ते थे किन्तु निरविधिक इश्वर के .ऐश्वय्य में निमग्न हो कर सच्चे निर्बाण 


पद्‌ -को उपलब्ध किया करते थे और ईश्वर से इस निम्न लिखित उपदेश की 


प्राथना करके महाबोधी विज्ञान को प्राप्त : होकर आप्त पुरुष बना करते थे वह 


उपदेश यह है कि |... हद उद 


पचस्बसोत देवबीतय छषेन्द्रस्प हादि खो धानपाविदा) 
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। 
पुरा नो बाधाद्ढुरिताति वारंव क्षेत्रचिद्धिदिश भाहा विपूच्छो- 
कद घ० ९-सखू ७०-स० ¬ ` 
हे प्रमात्मन्‌ आप-हमारे हृदय में निवांस कॉजिये ओर दुःखा की बाधा 

प्रथम ही आंप हमें सन्माग का उपदेश 'करें । जिस प्रकार सन्माग बू. 

. उपदेष्टापुरुष सन्मागे का उपदेश करता है इस प्रकार आप हमे सन्माग वतला 
कर और सच्चे रास्ते में चलाकर पवित्र कीजिये | ` | 


कटक. (काळया क का 
| आ 


एवं (अतत्ततनूर्वतदाभोअडलुते ) इस वाक्य मै बलपूवेक यह कश: 
किया है अतपस्वी पुरुष जिसने तप से अपने आप को पकाया नहीं अथोत्‌ क! 
हे वह उप्त परमात्मपुरुष के अमृतपद को कदापि लाभ नहीं कर सकता। 
इस प्रकार तप और विज्ञान को खाय बीरता ओर घीरता का धोम जो एकमा | 
वेद था वह आय्यजाति ने सवथा अपन दिल से भुला [दया ।. जा थत 
उन अकिञ्चनो को भिक्षा देकर प्राणमदान करता था वह आर्स्यधम्म अपने १ 
प्राचीन वेदरूपी कोश को भूल कर स्वयं भिक्षूं बन वेठा | यहां तक के बुद्ध ष. 
.का अनुकरण करके मिश्षु-मंडछ इस देश में इतना बढ़ा कि वैदिक ऐश्वय्ये ह 
देश में स्वप्नस्थानीय हो गया:अथोत्‌ जहां जीवेस शरद्‌१शातस्‌ पर्प 
शरदशातम्‌, यजु० ३६।२४:। कि में सो वर्ष तक जीऊं ओर सा वर्षे ती; 
परमांत्मो' की इस विशाल विश्व को देख्‌ और उसके पवित्र यशका श्रमण १) 
इत्यादि बेद भगवान्‌ के मनोहर उपदेश भुलाकर लोगों ने जीना भी एक: 
(ही समझ लिया. संब कोई दीपशिखा के अस्त होने के समान आत्मनाश ९: 
_निबीग को अपने जीवन का लक्ष्य समझने लगा । इसी -की नकल हमारे वे 
`. सन्यासियोंने मी की यह प्रथा यहाँ तक बढी कि बन,:पर्बत, संब सन्यासियों | 
Se झुण्डो से व्याकुळ हो गये । इस प्रवाहमें तीसरी लहर नवीन वेदान्त की उतै 
'_ रो गई जिसने वेदार्थ को और भी छिपा दिया अर्थात्‌ ( तन्न चेदा अवे 
क न वेदा न यज्ञा न तीथ बुवन्ति ) इत्यादि स्तोत्र बना कर | 
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|... संसार को स्न समझने वाजे. क भाव को पूर्ण करे के दिन पराते पूर्ण करने के छिये परमातमने 
था युग इनके वेदाथ-को विनाश करनवाछा वह काळ उत्पन्न किया जिसमें. 
\ बेद और वेदज्ञो के सहसे न्थ अवैदिकामि के स्थाडीपाकस्थानीय बन कर- | 
भ भस्मीभूत हो गये, इस अवस्था में परमात्मा को अमीष्ठ था, कि कोई सत्कर्म्मी 
| मथ्यांदापुरुषोत्तम उत्पन्नद्दोकर वेदाथ का उद्धार करके मारतं में फिर प्राचीन: 
| समय की झंलक को दिखाये । वा यों कहो कि बेदरूपी सूर्य के प्रमांमण्डल- 
| से इन सब तुच्छदीतियों को : तिरस्कृतकरके एकमात्र वेदिकप्रकाश को सवने 
र| प्रदीप्त करे | 


1 
| 
धो 


॥ उस भेय्यादापुरुषोत्तम का नाम मइधिँद्यानन्द सरस्वती था । इन्होने , 


॥ अपने समय में वेदाथे का इस बल से प्रचार किया:जो इन से प्रथम कुमारिलभट्ट के 
सिवाय आज तक अन्य किसी ने नहीं किया । यद्यपि कुमारिळभड्ट ओर शङ्कराचाय्ये 
। पैराणिक समय के युवावस्था के प्रभाव में हुए, तथापि इन में वेदिकरक्षा के प्रवाह 
त | अत्यन्त वेग से व्हरे मारते थे । इसी झभिप्राय से श्री स्वामी शांङ्करांचाय्य जी. 
है| एकस्थोन में यह लिखते हैं कि, “बेदस्य हि स्वार्थे निरपेक्ष प्रामाण्य पुरुष 
वचसान्तु सूलाम्तरापेक्षे रवेरिव रूपावेषये ॥ श० भा० स्मृ» पा० । एक- 
। मात्र वेद को प्रमाण ही स्वतः प्रमाण माना जा सकता हे. । अन्य संब पुस्तक” 
$| परतः प्रमाण हैं ।. इ अथकेःअन्थनं से संब छोंग मरीमाँति जानसंकते हैं, कि 
गा स्वामी गाङ्कराचाय्यनी की वेदोपर केसी अटळ श्रद्धा थी । इती प्रकार 
कुमारिलमट्ट एक स्थान पर यह लिखत है कि, £“ एबं ये युंक्ताभिः प्रांहुस्तेषां 
| बुखेभग्नुत्तरमन्वेष्यो 'ज्यवहारों यमनांदिवेद्वा दिमि?? वेदवादियों को अनादिर 
काल से:-वेद्‌ का : व्यवहार ;मानना चौंहिये:।--अथोत्‌- “ सूय्याचन्द्रमसो 
| घाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । ऋ० मं० १० ॥ सू० 7१९० ॥ इत्यादि मंत्रों: 
| म जो प्रवाहरूपसे सष्टि“की रचना मानी है, उरः कोईदोष ` नहीं आता | इत. 
(प्रकार उक्त दोनांमहापुरुषी ने. पौराणिंकसमयःमैं “मी : बैदिकेथम्मेकी जड़ वेदको 
पक्का किया । यद्यपि कुमारिळं और घङ्कराचाग्यादि वेदिक-धम्मे के संण्डनकता ` ` 
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"के प्रभाव से हिन्दसमय में भी वेद आय्योजाति म परमप्रमाण माना जाता ण 
तथापि उस समय में जो वेदों पर यह दोष छूगाये जाते थे, कि वेद नानादेवताई' 
की पूजा बतळाते हैं, उन में पशुयज्ञ है तथा पुरुषमेषयज्ञ भी है । इसी प्रकार 
भाव और दासी भाव की शिक्षा वेद देते हैं, तथा शूद्रजाति को वेद कीट पतंग 

- समान मानते हैं । वेदों के पठन पाठनका केवळ ब्राह्मण को ही अधिकार हे अन्य 
नहीं, इत्यादि सहसाोकलङ्क जो. वेदा .पर लगाये नाते थे, इन का समुचित उत 
देनेवाला कोई मी न था । इस न्यूनता को पुणे करनेवाढा आय्थेधमै ह| 


उद्धारक अचाय्य महष स्वामी दयानन्द हा उत्पन्न हुआ । | | 


. मेरे हिन्दूधम्मानुयायीमाई यद्यपि महर्षि श्री स्वामी दयानन्दसरखां 
`को इतना गौरव देने को उद्यत न होंगे जितना मेरे हृदय में हे तथापि इस वा! 
को सभी मुक्तकंण्ठ से कहेंगे कि कुमारिछभट्ट और शाङ्कराचाय्य के - अनन. 
आय्यधेम्म का रक्षक एक ही पुरुष उत्पन्न हुआ । जिसका नाम महर्षि खाम 
दयानन्दसरस्वती था । जिनके प्रभाव से विखड़ी हुई हिन्दूजाति अथीत्‌ ना! 
प्रकार के देवीदेवताआ मठ और शमझाना को मानने वाळी हिन्दूजाति भाज १। 
रूपी झुण्ड के तळे आकर अपने .आप को वैदिक मानने के ल्यि उद्यत है। | 

| 


इस एकत्व के उत्पन्न करन से स्वामी दयानन्द का यश आज इंपबी 

वीं शताब्दी म॑ नभोमण्डळ के बृहत्पत्र पर अङ्कित हो गया, जितको. शि 
समय की प्रबळ से प्रबळ कहर भी मिटा वा हटा नहीं सकती । । 

` इसी प्रबळमाव ने मेरे उत्साह को उत्तेजित किया जो मैं वेदों की 1 

को अपनी परमपूजनीय हिन्दूजातिरूपीदेवी के नैवेद्य चढ़ाने को उद्यत हैं| 
मरे वचार मे वेदा म कोइ इतिहास नही । और न वेदे में दास-दासी विक्रय | 
ञनःशपादि-सृक्ता में नरमेघ का विधान है । यह कछङ्क मिथ्या करके वेदी 

` छगाए गए हें निता “हारिशचन्द्रोमरुदृणः। ऋण" मं०९।सू० ६६॥मं० २६ 
. इस वाक्य से राजाहारेइचन्द की सिद्धी की अवेदज्ञपरुषा को शङ्का हो 7 
_है। और सोमोगोरीअधिभित;, इस से शिव की खत्री गौरी की न 
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जाती हे । वास्तवमें सबीनन्दप्रद वैद्वानो के समूह का नाम यहां “हरिअन्द्रो 
मरुदूगणः” हे, इसी प्रकार अन्य आक्षेप भी सवथा' निमूल हैं । 


इन सष बातो का उल्लेख हमने अपने भाष्य के स्थान २ पर किया हे । और 
अनेकस्थानों में सायणाद्वि माष्यकारोंने अन्यथामाष्य करके वेदों के मह- 
त्को घटाया हे, ऐसे स्थळं कोः हमने विस्तारपूवक छिखकर निर्दोष किया है । 


यदि कोइ यह आशङ्का करे कि सायण, मह्दीघारादि भाष्यकारों को 
अप्रमाण कोटि. में ढहरा कर तुम्दारामाष्यः प्रामाणिक केसे 2 


इसका उत्तर यह है, कि सायण, महीधरादि भाष्यकार उस समय में 
हुए हैं, जिस' समय में तन्त्रग्रन्थ बने हैं । निन से हिन्दूधम्मेका रहा सहा रूप 
भी विकृत हो गया'| उक्त विषय में प्रमाण यह है, कि सन्‌ ११७४ इसवी 
उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मन्दिर बना, यह कतः मन्दिर परआङ्कत हे कि अमुक्त 
समय में यह मन्दिर बना उस समयः भारत में सर्वत्र : तातिक भर्डीरुता का. 
राज्य था उसी समय में उक्त माप्यभने इस विषय में यह भीः प्रमाण है कि 
सपय्यगाच्छुकमाकाय प्रत्रणम्‌ यज्ञु० ४०।८ इस मंत्र के भाष्य में मही धरने 
जीव के सूक्ष्म, स्थूळ ओर छिङ्गशरीर, इन तीनों शरीरोंका वणन: किया है | और 
तीन शरीरां का वर्ण वेदान्त के बहुत नवीनिग्रन्यों में वाया जाता. हे अथात. १३. 
की बा १४ कै "शताब्दी. से प्रथम के. अन्या में' यह नहीं मिळता इस से अनुमान 
किया, जा. सकता है, कि महीधर, सायण से मी नर्वीन काल में हुए हैं| और 
सायणाकाय्यै इन से तो कुछ पराचीनः पाये जाते हैं । परन्तु म० १० । सू० १२९ 
के भाष्यम सायाणायाय्पने शुक्तिरनत का इष्टान्तः देकर, इस भगत्‌ को. 
मिथ्या सिद्ध किया हे । ओर ब्रहाः के अनिक्चनीय' होने के दोष” को. हटाकर 
माया को अनिरवंचनीय माना हे । इस पे स्पष्टसिद्ध है, कि यह. भी नवीन समक 
था । अनुमान के पीछे चळन की क्या आवश्यकता जब सायणाचाय्य स्वय राजाः | 
बुक्क को. महेश्वर का. अवतार-सिद्ध करते हैं. कि- ४... न ६ 25 


बहा 
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| 
| 
यस्यातिःश्वासैतं बेदा यो षदेभ्योऽखि ङ॑जगत्‌ | 
निममे तमह बन्दे बिद्यातीथ महेश्वरस्‌ः। | 
यत्कटाक्षेण तदरूपं दधद्बुक्कपरहीपतिः _ | 
आदिशन्माधवाचायरये वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ | 


में उस महेश्वर की बन्दना करता हूं, जिस के श्वास प्रश्नास स्थानीय. वेद हैं। 
ओर उसी महादेव के रूप को धारण करक मुझ सायणाचाय्य को राजाबु्क 
कहा, कि तुम वेदाथ-प्रकाशनामक टीका वेदा पर छिखो यह राजाबुक्क १४३ 
शताब्दी में गोढकुण्डे मं हुआ हे जो किसी समय विजयनगर की प्रधान राइ | 
घानी थी | इस प्रकार सायणाचाद्य को हुए आज लगमग छः सो वषे हु 
भौर मह्दीधर अपनी भूमिका में यह लिखते हैं, कि मैंने अपनाभाष्य साग 
और उबट को देख के बनाया इस प्रकार यह सायण से भी नवीन हे । अ 
कुछ हो इस कथा से हमारा तात्पये यह है, कि सायणाचाथ्यं-भी तोखिष 
समय और पोराणिकसमय की गन्ध से निगेन्य न था इस छेख से सांगणा 
चाय्ये के पाण्डित्यका तिरस्कार करना हमारा प्रयोजन नहीं-। हमारे विचार! 
सायणाचाय्य ने. वेदप्रकाश बनाकर, वेदमार्गको सवैसाधारण के - ढि. सु 
कर दिया । परन्तु यदि सायणाचाय्य - बीररस-प्रधान सूक्तो को ुंद्र-देगे. 
| नड़तोमस्तुति मे न छगाते तो आज;एक ईश्वरीय साहित्य मनष्यमात्र की शारि 
और धीरबीरतादि धम्मोंका कोश. बनकर प्राचीन आगय्यर.घम्मीवढम्बी हिन्दूजात 
अभ्युद्यशार अवश्य बनाता अस्तु, मख्यप्रसङ्ग यह है, कि जब तन्त्रग्रन्यो 
निमाण हुआ हे, उसी समय में सायण हुए इसी कारण सायण प्रहीधरा 
_ टौकाकारो ने वेद में झतिहास और नाना प्रकार के अवाद. और अकी 
1 में भर दिये अत; इनकी तान्त्रिक-प्रथा वैदिक प्रथा के अनुकूल नहीं.। इप प्रस 
- पनास हमारा-तात्पय्ये सायण भोर मर्हाधर-को प्रभृता के घटाने का नहीं | 
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जो बैदिक धम्गेक्रे झण्डेके तळे न केवळ शिखासत्रधरियोंक्रों किया, किन्तु प्रत्येक- 


a 


हिन्दूमतामिमानीको. अपनो ओर खेच छिया । 


` परन्तु इतना अवश्य कहना पड़ता है, ।कै पौराणिक समयके. प्रभावने वेद 
और उपनिषदोको बहुत दबा दिया । और उस प्राचीन काशी के भौपानिषद-नाद्‌ 


को सपेथा मिटा दिया । जिसका हम पहिले वणन कर आये हें । इस स्थानमै . 


पुनः इस बातका स्फुट कर देना अत्यन्तोपयोगी प्रतीत होता है कि उस समय 
के हिन्दुओंने जहां कहीं भी कोइ मठ वा मण्डप, कूप वा तड़ाग-पाया उसंका 
नाम उसीके आकार पर रखकर उसे अपने शिवाचनके भावमें छ छिया । उदा- 


हरणके' ढिये देखो काशीमं मीरघाट और छाहोरी टोळके मध्यमें एक. घमूप- - 


स्थान हे । अनुसन्धान करनेसे यह प्रतीत होता है, : कि यह स्थान पाहिंछे बौद्धों 
का था | प्रमाण यह है, कि इस कूपके किनारे पर जो स्थान बनाये गय उनकी 
गहरींनींव खोद्ने पर बोद्धोंकी प्रतिमायें निकछीं:। इस. बातकी साक्षी बाबू मांध्रोः 
प्रस्तादगी देते हैं, कि हमारे स्थानोंके तळपे बोद्ध-प्रतिमार्ये निकलीं । . 
'अब यहां यह विचार करनेकी बात है; कि पौराणिक-घमैकेः अनन्तर फिर 
किसी बौद्धने अपने मन्दिर बनाकर अपनी प्रतिमायें यहां रख दीं यह कथन सथा 
सम्भव है। क्योंकि इस बातको सब इतिहास वेज्ञा जानते हैं, कि इस नई काशी 
में कमी मी बोद्धों का प्रभाव नहीं हुआ 1 :भन्य युक्ति यह है, क जबःपराणोंमें 
बोद्धधम का स्फुट रीतिस वर्णन है, फिर पैराणिक-काळ बुद्धपे पाहिले केस रक्खा 
जा संकता हे अस्तु । | 


इस स्थानका नाम बोद्धोंके समयमे धमव वा निर्वाण-मण्डप मी था | 
इसका प्रमाण यह है, कि ““निर्वाणमण्डप॑ नाप तत्स्थांनं नगतीतळे? 


काशी खण्ड, उत्तराद्ध अ० ७९ | इलो० ९६ मे यह कथन किया है, कि 
यह स्थान निवाणमण्डप के नामसे प्रसिद्ध था। मातम होता है, कि यह बहत 
ऊँचा स्थान था। और इस प्र मण्डप बना कर बोद्धोंने इसका नाम निको, 
बण्डप रक्सा !-भोर इसके साथ जो कूप बनाया उसका नाम घर्भकूपः रका हे 
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Ses २००० ऑर ती 
_ जितको उनकी माषा में धस्मकूप मी कह! जाता था । जब निःश्रेयस वादी मागे 
का प्रभाव बढ़ गया तब इसका नाम धर्मेश्वर- । 
. काशी खण्ड उत्तराद्धके ७९ के. अध्यांयम विस्तारपुबक. है । जिसमें धमय 
साथ सम्बन्ध मिळा कर इस “स्थानको परमपूज्य भौर सनातनकाढका ती; २ 
“ किया हे, जैसे कि “अनेकानीह पीठानि सन्ति काइयां पदेपदे परं धर्मेश | 
ठस्य काचिच्छक्तिरचुत्तमा? काशी खण्ड, उत्तराद्ध 9९ छो० 9। यर्चापे का! ' 
में अनेक स्थान हैं, परन्तु ध्मश्च की शक्ति सर्वोपरि है । मोर इसके निर्वा २ 
स्थानमै निःअरयसको परम धाम माना । जिसप्रकार बोद्धांके बाह्य-देववा) 1 
मिटा कर, अपने देवालय बनाना उस समयके हिन्दुओंका परमकत्तेव्य था | 
प्रकार बौद्धोके निवोणकऋो मिटा कर निःश्रेयप्त घाम मथोत्‌ कल्याणका धाम बग ' 
भी इनका परमकत्तव्य थां । इसी अमिप्रायसे “नेःश्रयस्या्यो घाम. ता 
य्याँ पण्डपोस्तिमे” का० ख० उ० अ० ३९ छो० ९४ में यह कथन किया है | अ 
निःश्रेयसका परमंधाम दक्षिण दिशामे यह मेरा मण्डप हे.। इससे यह. मी ग्रा 
होता है, कि उप्त समयकी नइकाशी.मी इस स्थानसे पू्वोत्तरके कोणमें राजभा 
आस पास थी | इसी ढिये इस मण्डप को यामी-दक्षिण दिशाम कथन किंबा है 
_ ` 'मण्डप शब्द हमारे अभिप्राय को यहां बहुत स्पष्ट करता है कि मण्डप]. 
समास्थान का है। जो निर्वाणमण्डप निवाणकरे विचार करनेवाळी संभा! 
नाम बोंद्धा का था उसको इन्होंने निःश्रेयस मण्डप बना छिया। इसी 
ज्ञानवापी आदि अन्य खलोंकी भी विशेष व्याख्या हे जो अनुपयुक्त समझ ॥। 
यहां छोड़दी गयी । सार यह कि इस घर्मेश वा धर्मेश्वर को वेदोपनिषदो | 
सिद्धान्तक साथ मिल!नेके लिये उत समय के पण्डितों ने यह सोचा, कि न: 
- परब्रह्मको कोई आकार न दिया जाय तबतक घ॒र्मश्वर साकार . केसे बने? i 
लिये उन्होंने ऐसे छोकों की रचना की, कि “१प्रसर्वगतस्यापि हुन 
परास्पदस्‌ । परंब्रह्म .यदा्न/तं परमोपनिषदिरा ॥ अमूतेतदहसूत ग 
भक्तकृपावद्यात्‌ | काशीखण्ड उत्तराद्ध अ० ७९ छोक ५३ | जिप्तको उप 
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ऐ की वाणी सवगत और अमूते कथन करती है, वही में भक्ता पर कृपा करनेके 
| लिये सूतरूपको धारण करता हूं । अस्तु कुछ भी हो इस स्पानमे उपनिषदाकी 
।बाणीको झुछाकर उस उपनिषद्‌ नादको सवथा मुढा दिया, जो प्राचीनकाशी- 
॥ के मन्दिरा में हस प्रकार दिव्यध्वनि कर रहा या कि-“'यतो वा इमानि भूतानि 
| भायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्मयन्त्याभि संविश्चान्ति तदूविजिज्ञासख 
| तदत्र” तै० ३।१। “सर्वे खरिवदं ब्रह्म? छां० ३।१४।।। ्रह्मेवेदं विश्वम” 
॥ उ० २।२।११। “सत्ये हलव ब्रह्म? बृ० ५।४।१। “अह्मवादिनो हि भवद्‌ न्ति 
ह नित्यम श० ३।२१। तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मण नम; अथ° १०।८।४।१ “सत्य. 
(| शानमनन्तं रह्म” ते० २।१। परज्ञानं ब्रह्म” ऐ० ३।१। विज्ञानमानन्दं अहम” 
४१० ३।९।१८। तपसा चायते ब्रह्म गरु» १।१।८। ब्रह्मावेदुञ्रह्मब मवति” 
।्ु० ३।२।९ हिरण्यमय परे कोश विरज ब्रह्म निष्कलम्‌? छु० २।९। यदा- 
| पयः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीश्षं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ मु० ३।१।३। ब्रह्मविदां 
॥ वरिष्ठ: हु० ३।१।४। स वेदेतत्परमं ब्रह्मघाप?ः गु» ३।३।१। “क्रियावन्तः | 
। त्रिया ब्रह्मनिष्ठा?” श्रु० ३।२।१०। “त्रह्मष्ठोऽसीति तस्मात्तेऽहं त्रबी मि’ ` 
भ्० ३।२। “ब्रह्मविदाप्नोति परमः? त० ब्र०.१। “तदेव ब्रह्मलविद्धि नेद- 
| यादेदप्रपासते” के० १।४। आनन्द ब्रह्मणावहान्‌ न !बभ।त्ते कदाचन? त० 


| २।४। स वा एष महानज आत्माऽजरोऽपरोऽप्रतोऽमयोब्रह्म” ब० ४।४।२५। 
उक्त ब्रक्षनाद के स्थान में आज पोरागिक-सादित्य की ही अति श्रोत्रिय 


| मझनेष्डपद्‌ को पादाक्रान्त कर रही है । इस अवस्था मं आय्यजाति का यह 

कतेव्य है, कि वह अपने वेदरूप आत्मा और औपनिषद ज्ञानरूप मन को समा- 
| हित करें । क्यो जिस पुरुष के आत्मा और मन सावधान नहीं वह मनस्वी 
ओर बरह्मवचस्वी तथा तेजस्वी कदापि. नहीं बन सकता । 


| इसी अभिप्राय से कृष्णजी यह कहते हैं, कि “इन्द्रियाणां मनश्रास्पि 
' | थूतानामस्मिचेतना!? (के सब इरयो भें में मनरूप शक्ति हूं । ओर सतकवस्तु - 
`. अथोत्‌ नड़वस्तुओं में में चेतनाशक्ति हूं । उक्त मन और चेतनाश्चक्ति यदि 
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` सार्य्यजाति में डालना चाहते हो, तो उपनिषद्‌ ज्ञानरूपीमन ओर वेद्रूपण; 

इस आय्येजाति को प्रदान करो । क्योंकि इस बात को विदेशी ओर भिन्न 

ढम्बी विद्वान्‌ मी शोकग्रस्त होकर अनुभव करते हैं, कि जो हिन्दुसमान भा | 

प्राचीन-घम्म से नितान्त.हूट गया है, और उपने अपने बीरता प्रधान वैदिक 
के स्थान में लीाप्रधान कथाओं को मुख्य रक्खा है, वही इनके समाज { 
अत्यन्त हानि का कारण. हुआ । इस अवस्था में प्राचीन-वेदिक धर्म्म का वेदों। 
सचे अथ करके पुनरुज्जीवित करना हमारा परमधम्मै है । यहां हम भा! 
जातिं का प्रतिनिधि हिन्दूशब्द मानकर यह कहते हैं कि, यद्यपि हिन्ड्जाति | 
जातिस्व के शरीर को पौराणिक-घम्म ने बौद्ध-धम्म को पराजितकरके - पति 
तथा गूढजत्र और सुडौळ बना दिया, जैप्ता कि हम पहले भी वर्णन कर भाए। 
तथापि वेदरूपी आत्मा और उपनिषद्‌ ज्ञानरूपमनको संस्कृत करना :आय्ये 
' का परम कर्तव्य है । इस अभिप्राय से वैदिक-समय: से छेकर . भाज तक! 
संक्षिप्त धाम्मिक इतिहास लिखकर इस प्रस्तावना में वेदिक-साहित्य -का साह 
किया गया । छिप्ती और अभिप्राय से नहीं। 
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सोमेश्वरो जगद्योनिनबमेऽस्मिन्‌ निरूपितः 


| 
` इस विषयं का विशेष वणेन हम दशममण्डळ की भूमिका में करेगे । | | 
श्वानिना चदेक तत्त्व दशम व्याकारष्यृत ॥१॥ ` | 


| ५ 
# हाते श्रीमंदाय्यमानिनापानेबद्धा वेद्प्रस्तावना समाप्तो # | 


सबंत्‌ १९७६ ` चेत्रशु्ञा दशमी, 
आ सा 
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ऋषण्वेद्भांष्यकी विषयसूची । 
NP ८208 नह क ohn Ne कट - 
पाक्ते १ र विषय क! | 
९ परमात्माके सोमादि अनन्तनामो का वर्णेन । 
१३ उषाके अछङ्कार से शुद्धि का वर्णन । न 
५ परमात्माके गुणकमे खमावोका वर्णन । 
९ परमात्माके निराकार रूपका वर्णन ।' - ५47). 
१२ . बेदोमे विधिवादकां वर्णन । Be 
१३- ` ऐखवयेके पात्रो कीं वर्णन : „¦ ` ८ 
४  निशश्रेयस कावर्णन। . `. “१! 
१५ ` सोम नामक परमात्माके जगदुरपांदक होनेका वर्णन । 
५: इन्द्रके विशेषाथ का बणन्‌ । Et ८ 15 8 
१२ , ज्ञान यज्ञको वणन । # काक MRT 
१८ `  पंरमास्माके विभूति योग का वर्णन। ˆ ` Mn 


१८ ` जह्मशन्दके अनेकार्थवाची होने का वर्णन । .”. ` र त 
१६ परमात्माकी सर्वव्यापकताकां वणेन 
१५ परमात्माकी विभूतिरूप जीव और प्रकृति का वणेन | “४४ . 
१३ अज्ञान कौ शत्रुता का वणन । | क. 
` १३  कमयोर्गाके कतेव्यका वणेनं ॥ : i ० 


५. उपासनाके प्रकार कां बर्णन Pu कल्की 


२ सोमोगोरी अधिश्रितः के वैदिक अर्थोका वर्णन ।: ` 
०५ २० वैदिकपण कां अदि की ग्रथना का वणेन । 
३७ ९१६. ' साविकमांवं का वर्णन। ` > . 
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6 4१ पि. ` विषय 
१३४ १५ परमात्नि्ठ विश्वास का वर्णन । 
१४२ २ परमात्मा की बिभूतियों का बर्णन ।, 
- १५९ ५ सृष्टिको उत्पत्ति का वर्णन। - र 
१९८ १४ दिव्यज्योतियों की शीप्रगतियो. का वणन ओर उनके 
दुगमेता में वेद का प्रमाण । 5. 
१७१ -७ अनाचारी और दुष्टों के दण्डदाता परमात्मा के रु रूप का व 
-१७९ ९ मन वाणीं तथा शरीर की छुद्धि का बर्णन । 
१८४ ¬ १० पाप के लाग का उपाय। | 
१८७. - १ मुक्तिधाम कावर्णन। - 5 
१८९ ९, ` प््रार्थना.के फल का विचार | 
१९९" ३ परमात्मा के साक्षात्कार के लिये संयम योगका वर्णन । 
३०९ ३ परमात्मा का सूयादिकों के प्रकाशिकरूप से बणेन.। 


| २२२ १८ .- सवी के गुणों का बर्णन ॥ 152 ५ - 5 | 
२२६ १. . उपासना के भेदे का वर्णन । = 57 
२३१ -११ अहानन्द का वर्णन । कक. 7 आओ 
क 1 0 5 हम 
4 २४० १८ श्रवण मननादि साधनों का वर्णन |... भै 
“० रर! ४ वेदके अन्यथा अर्थ करने वाळे भाष्यकारों का खण्डन | 


) २९? १९: परमास्राके न्याय काः निरूपण . .: | 
३२१. १९ ˆ सदुपदेशके महत्व का वर्णन | ...... प, 
१९ . २१. _ सदाचार.का. वर्णन । 
११ ` परमात्मा के विभुत्व का भर्णन | . 
सेनापति और प्रजाके सम्बन्ध का वर्णन:। 
. परमात्माके खत; प्रकाशत्र का वर्णन। 
 च्यानयोग काः वणेन 
> परमार म के सवोधिकरणत्वका- वर्णन । 


... केद से वेदार्थ करने का प्रदशन । 
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प्राणायाम का वर्णन । 


कमयोग और ज्ञानयोग द्वारा सदाचार का वर्णन । 


परमात्मा से पवित्रता लाभ करने का उपाय । 
ईश्वर उपासकों के सद्गुणो का वर्णन । 


` शान्तिसाव से परमात्मा के नियमानुकूल चळने का. उपदेश | 


निष्काम यज्ञोंका वर्णन । 

प्रकृति रूपी कारण का वर्णन।. : ॒ 

इस तनू को ब्राह्मी अथोत्‌ अह्मसम्बन्धिनी बनाने का उपदेश | 
ज्ञान तथा क्मेन्द्रियों के संशोधन का प्रकार । 


` परमात्मा की उपासना का प्रकार । 


कमयोग के. फळ का निरूपण । 


` कभयोगी के उद्योग का वर्णन । . | 
`अब्याहतगाति विषयक प्रार्थना का वर्णन | 
. सल को रक्षा का वर्णन । 


कम्मेयोगी. की दृढता का वर्णन । 
अभ्युदय को छाम करने वाले पुरुषों के लक्षण । 


 सन्मांगे की प्राप्ति के साधक यज्ञां का वर्णन । 


नानाप्रकार के ऐश्वस्याँ का वर्णन । न 
देवताभाव का फल अंम्युदय*ओर दैयमाव का फळदण । ", 


` सात्विक भाववाळे अन्तःकरण का वर्णन । 


अन्तःकरण की स्वच्छता का वर्णन। ` क 


` परमात्मा विषयक अटळ विश्वास और उसके साधक बेर्दाप- _ - 


निषदू वाक्या का. निरूपण । 
ब्रह्मशन्द के अथपर विचार । ु | 
लैकिक दृष्टि से वेदार्थ करनेवाले भाष्यकारो का खण्डन और 
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आर्थ नवस सण्डळसू 


ओं विश्वानि देव सवितदुँरितानि परासुव ॥. | 
यृद्भद् तन्नं आसुव ॥ यजु० ३० ।३। ी | 


नाश) एक” 


दयानन्दः समाख्यातो, यस्यान्ते च सरस्वती । 
एतन्नासान्वितः खामी, दयानन्दः सरखती ॥ १ ॥ 
सठुळाकऱ्यवस्थाया, नोरासीहेदवारिधे; | 

- वेदस्य स्थापना तेन, ह्यकारि भतले पुनः ॥ २॥ 
एकषषितमे सृक्ते, नवमे सण्डले तथा । 
डितोयमन्त्रं सस्माप्य, तज्काष्यमन्ततां गंतम्‌ ॥ ३ ॥ ~ 
इत्यालाच्य घरखिन्नेन, मयाऽऽय्यसुनिनाऽघुना । 
शष [विधास्यते भाष्य, स्वामिसागाबुगामिना ॥ 8 ॥ 
न्यायवशाषकाय व शाख्रषटक पुरा किल । 


` व्याख्यातं सुनिना येन भाष्यं तेनेव तन्यते ॥ ५ ॥ 
+-5. STS 4 15 
अथाऽस्मिन्‌मण्डले सोम्यखभावस्य परमात्मनो गुणा वर्षन्तः 1 
अब इस मण्डळ सं सोस्यस्व भाव परमात्मा क गुणा का वणन करत इ।- | 
अथ दृशचस्य प्रथमस्य सूक्तस्य | ध्द 
| १--१० मधुच्छन्दा ऋषिः। पवमानः सोमो देवता। | | 
| ठेन्द--१, २, ६ गायत्री । ३, ७-१०निचृद |. 
गायत्री । ४, ५ विराड्‌ गायत्री । ु ह | 
 षड्जःस्वरः॥ ` " 


oe अआ ले पाइला 


Ro 


वेद 606: “ह ॥ क हट. 


RSS NYO ERR oo) 
स्वादिया मदिऽया पवेस्थ सोम धार॑या । 
इन्द्राय पातेवे सृतः ॥ १॥ 

खादिछ््या । मदिष्ठया । परस्व । सोम । धारया । इन्द्राय | 


पातवे । सुतः ॥ १ ॥ 


2. पदार्थः--( सोम ) हे सौम्यखभाव परमात्मन्‌! ( सादिः 
छया) आनन्दवर्डकेन ( मादेछया ) आह्वादजनकेन ( धारया) 
सखभावेन न; ( पवख ) पवित्रान्‌ कुरु यः ( इन्द्राय ) ऐश्वय्येस 
( पातव ) वदनाय ( सुत; ) प्रसिद्धः ॥ 


पदाथ--( सोम ) हे सौम्यखभाव परमात्मन्‌, (स्वादिष्ठया) 
` | आनन्द के बढ़ाने वाळे ( मादेष्ठया धारया ) आहाद के वद्धंक स्वभाव रे. 
॥ आप इम ( पवस्व॒ ) पवित्र करे जो स्वभाव, आप का ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य 
के ( पातवे) बढ़ाने के छिये ( सुतः ) प्रसिद्ध दे ॥ 


| 
| 
| 


& 

7 
|) 
1 


मावाथ--पाता परमात्मा के अपहतपाप्मादि अनन्त गुण हैं, पर | 
` | शान्त स्वभाव परमात्मा के शान्ति के देनेवाळे सौम्य स्वभावादि डी इ, पर'' 
| माता के सोम्यखभाव के धारण करने से पुरुष शान्तिसम्पन्न हो जाता. 
| ३। फिर उसको अपने खरूप में एक प्रकार का आनन्द प्रतीत होने लगता. 
| ६। जिससे एक प्रकार का हर्ष उत्पन्न होता हे । मद यहां हर्ष का नाम । 

किसी मादक द्रव्य का नहीं। कई एक टीकाकारों ने इस मण्डळ को मद 
कारक सोम द्रव्य. में ळगाया हे वह भूळ की है क्योंकि इस सण्डछ 1. 
परमात्मा के गुण, कस्म, खभावों का वर्णन है किसी द्रव्य विशेष का नहीं ॥१॥. 


` रोहा विश्वर्चपणिरभि योनिमयोहतम्‌ । 
णा सधस्थमासदत्‌ ॥ २॥ 


घऋग्वंदः म० ९ | अ० ११ सू० १॥. | ब्‌ | 


रक्षःहा । विश्वञ्वषणिः । अभि । योनिस्‌ । अर्यः्हतम्‌ । |. 
| इणा । सघञ्यंम्‌ । आ । असदत्‌ ॥२॥ ` 
पदार्थः--हे परमात्मन्‌, भवान्‌ ( रक्षोहा ) रक्षसां हन्ता, 
| ( विश्वचर्षणिः ) समस्तस्य जगतो द्रा, ( आभेयोनिम्‌) सवं- | 
| स्योत्पातिस्थानस्‌ ( अयोऽहतस्‌ ). शास्त्रस्त्रैरच्छेयः, ( ढुणा.) | 
| गतिशीलः ( सधस्थम्‌ ) मध्यस्थरूपेण सर्वत्र ( आसदत ) 
| स्थिरश्च अस्ति ॥ | 
पृदाथे--दे परमात्मन्‌, आप (रक्षोहा) राक्षसो के हनन करनेवाले | 
| हो, (विश्वचषेणिः) सम्पूर्ण विश्वके द्रष्टा हो, (अभियोनिमू) सबके उत्पात्ति- 
| स्थान हो, (अयो5हतस्त ) किसी शस्त्र अख्न से छेदन नहीं किये जाते 
(डुणा) गातिश्ीळ ओर (सथस्थं ) मध्यस्थरुपसे सर्वत्र (आसदत्‌ ) स्थिर हो। 
भावार्थे परमात्मन्‌! आप सर्वत्र परिपूर्ण और बिश्व 
| दृष्टा हो तथा पापकारी हिंसक राक्षसों के इनता हो. आप इपारे हृदय 


> 


| में आकर विराजमान हों ॥२॥ 
वरिवोधातमो भव मंहिछो बत्रहन्त॑मः । 
| पाष राधों मघोनाम्‌ ॥ ३॥ 
वरिवः5धातमः । भव । मंहिष्ठः । बृत्रहन्‌ऽत॑मः । पर्षि 
1राध॑ः । मघोनास्‌ ॥ ३ ॥ 


| ` पदार्थः परमात्मन्‌, त्वं (वरिवोधातमः) समस्तघनानां | . 
दाता (भव) भव, वरिव इति घननामसु पाठितम्‌ निघण्डो ॥२॥१०॥ 
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|, ` ऋचदा अ० ६ | अ० ७। व०१६॥ 


नाशको भव किच ( मघोनाम्‌ ) संवेश्वय्यपूरक ( राधः) धनम्‌ 
( पषि ) अस्सभ्य देहि ॥ 
पदाथ--( वरिवोधातमः) हे परमात्मन्‌! आप सम्पूण धनो | 


| के देने चाळे (भव) हो वरिब इति धननामछु पढितस्‌ , नि २१० 
(महिष्ठः) सबोपरिदाता हो ( हलहन्तमः ) संब प्रकार के अज्ञाना के 
नाशक हो (मघानास्‌ ) सब प्रकार के एश्वव्या के पूण करबेबाळे हो (राथ!) 
धना को (पा ) हमको द । 


भावार्थ--परमांत्मा से सब ऐश्वय्याँ की प्राप्ति होती है, और 
परमात्माही अज्ञांन से बचाकर मनुष्य को सन्पाग में छेजाता है, इसा 
सर्वपारि देव परमात्मा स एश्वय्य की प्राथना करनी चाहिये ॥३॥ 


अभ्यंष महानां देवाना वीतिमन्थसा 

| अभि वाजभुत श्रवः ॥ ४॥ | 
` | अभि । अप । महानांस्‌ । देवानाम्‌ । वीतिय । अन्ध॑सा || 

1 अभि । वाज॑स्‌ । उत । श्रवः ॥ ३॥ हि 


ृ CE पदाथः-हे परमात्मन्‌ ! वसू (महानां) महताम्‌| 
' (दवानास्‌) विदुषाम्‌ (वीतिम्‌) पदवीस पापायेताति (अन्धसा) 
विन वश्चस्षण ( अभि, वाजम्‌) सर्वविध बलं ( अभ्य ) देहि. 


उत १ अथच ( श्रवः ) अन्नादेकं प्रापय ॥ > . 


राथ्‌—हे परमात्मन्‌! आप (पहाना) बड़े (देवानाम्‌) विद्वानों 


` 


का गाप कराने वाळ हैं आर ( अन्धसा) घनादि 


Tee ३ उः Choi RY OSes २3२ 
ऋ्वद्ः म० ९ | अ° १ । सू १॥ - | 


ee YSN ANI 


| | ९ eh 

| भावाथ=-परमात्मा का कृपा से मलुष्य देवपदवी को प्राप्त |. 
| होता है, ओर परमात्मा की कृपा से सब प्रकार का .बळ मिलता ह, | 
| इसलिये पुष्य का चाइय का वह एकमात्र परमात्मा की शरण को | 
| प्राप्त हो ॥४॥ 


` त्वामच्छा चरामसि तदिदर्थं दिवेदिवे । 
इन्दो ले न॑ आशस्तः॥ ५॥ १६॥ ` | 

| लाग्‌ । अच्छ । चरामसि । तत्‌ । इत्‌ । अर्थ्‌ । दिवेऽ- | 

| दिवे । इन्दो इतिं । ले इतिं । नः । आऽशसतः ॥ ५॥ 


~ 


|~ पदार्थः--( इन्दो) हे परमात्मन्‌ | ( त्वां ) भवन्तं | 
`| (अच्छ ) अक्नुशेन ( चरामसि ) वये घाप्नुयाम किंच ( दिवे, || 
| दिवे) प्रतिदिन ( तत्‌, खे अर्थं ) त्वदर्थम ( इत्‌) एव (नः) | ` 
| ॥ | अस्माक जीवनं स्यात्‌ इत्येव ( आशसः ) प्राथनाः सन्ति॥ | 


| पदा्थ---(इन्दो) हे परमात्मन्‌ ! (त्वां) तुमको ( अच्छ ) | 
| भरी भांति ( चरामसि ) हम ळोग प्राप्त हों ओर (दिवेदिवे) प्रतिदिन | . | 
| ९ परमात्मन्‌ ! (तत्‌, त्वेअर्थ ) आपके छिये (इत्‌) ही (नः) हमारा |. 

जान हो यही ( न! ) हमारी ( आशस;) प्रार्थना दै | 


भावार्थ--जो पुरुष मातिदिन निष्काम कम्मं करते हुए अपने | | 
| जीवनको व्यतीत करते हैं, और ईश्वर से भिन्न किसी अन्य देव को ड 
| उपासना नहीं करते बे परमात्मस्वरुपको प्राप्त होते हे ॥५॥१६॥ . | 


अथ रूपकालङ्कारण श्रद्धा सूय्येस्य पुत्नीरूपण वर्णयति । & 
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र” ऋगणेदः अ० ई | अ० ७ । व० १७ || 


'पुनाति ते परिखतं मोसं सूयंस्य दुहिता । 
वारेण शश्व॑ता तनां ॥ ६॥ 
पुनातिं। ते । परिष्खुतंम्‌ । सोम्‌ । सूयस्य । डुहिता । 
वारेण । शश्व॑ता । तनां ॥ ६ ॥ | 
पदाथः--हे परमात्मन्‌ | (ते) तव ( पारखुत ) | | 
विस्तृतप्रभाव॑ (सोमं )' सोम्यखभावं (सुर्य्यस्य, दुहिता ) सुय्येस्य | 
पुत्री ( पुनाति) पवित्रयति ( वारेण ) बाल्यादारन्य ( शश्वता ) | 
निरन्तर ( तना ) शरीरेण पुनाति ॥ | 


पदाथे-दे परमात्मन्‌ ! (ते) तुम्हारे ( पारखुत ) जितका | 
"४ | सबेत्र प्रभाव फेळ रहा है ऐसे ( सोमं ) सौस्यस्वभाव को ( सूय्यस्य, 
| दुहिता ) सूर्य की पुत्री ( पुनाति ) पवित्र करती है, और ( वारेण ) 
| पाल्यपन से ( शश्वता ) निरन्तर ( तना ) शरीर से पवित्र करती है। | 


) | ,भावाथे--ो पुरुष भदाळारा इश्वर को माक्ष होता है वह 
¢ मानों पकाश की पुत्रीद्वारा अपने सौम्यस्वभाव को बनाता है। जिस 
| कार दव्य का पुत्री उषा मनुष्यों के हृदय में आढाद उत्पन्न करती है 
` | इसी प्रकार जिन मघुष्यो के हृदय में अद्धा देवी का निवास है वे छोग 
जा ठ ह सर सड माह दजनक्र सोम्यस्वभाव को उत्पन्न 


~ 


कई एक ढोग इसके ये अथे करते हैं कि सूर्य की पत्नी कोई | 
व्याक्तावशष श्रद्धा थी यह अर्थ वेद के आशय से सर्वथा विरुद्ध है, 

कि उसका सोम्यस्वभाव के साथ कया सम्बन्ध ! यहां स्वभाव के 
ना ग _ देवी का सम्बन्ध है जो मनुष्य के शीळ को उत्तम 


ee ` | ७ 
RRR 2 | 
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कणवदः म० १ । अ० १ | तु० १॥ 


७... वती 
तमीमण्वीः समय आ गृभ्णन्ति योष॑णो दश । 


EEN 


स्वसारः पाय [दाव ॥ ७॥ 


दर्श । स्वसारः। पायै । दिवि ॥ ७॥ 


गृभ्णन्ति ) सुष्ठु शृद्दणन्ति ( दश ) दशसंख्याकाः ( खसारः ) 


त माप्नुवान्त ॥ 


उस आकर प्राप्त होते हैं ॥ 


भावाथे---णो पुरुष | श्रद्धा के भावो से युक्त होता है उसे. धात, 


` मास॒ होते हैं अन्य को नहीं ॥७॥ 


तमीं हिन्वन्यमुवो धम॑न्ति बाकुरं तिम्‌ । 
त्रिधातुवारण मधु ॥८॥ | 


तम्‌ । इ । अण्वीः । सऽमये। आ । गृम्णन्ति । योष॑णः । | 


पदाथ!--( ते ) त पुरुष ( समर्ये) ज्ञानयज्ञ (मा, | 


| खयंगतिशीलाः (.योषणः ) वृत्तयो याः ( अण्वीः ) अतिसुक्ष्माः | 
न्ति । ( पार्ये, दिवि ) प्रकाशरूपे ज्ञानभावे दश धर्थखरूपांणि | 


-पदाथ--( ते) उस पुरुष को ( समय ) ज्ञानयज्ञ में (आ) | 
मळी प्रकार (ग्रस्णन्ति ) ग्रहण करती हैं ( दश ) दश संख्यावाळी | | 
( स्वसारः ) स्वयंगतिशीळ ( योषणः ) दृत्तिये जो ( अण्वीः ) अति | ` 
सूः Ns ४६६ 

रम इ ( पाय, दिवि ) प्रकाशरुप ज्ञान के भाव में दश धम्मे के स्वरुप | 


शमा, दम, स्तेय, शोच, इन्द्रियनिग्रह) था, विद्या, सत्य, आर अक्रोध, | 
| ध पम्प के दृश रूप आकर जाप होते हैं । तात्पय्ये यह हे कि वेद, |. 
| सत्र आर इश्वर पर श्रद्धा रखने वाळे पुरुष को ही धार्मिक माव आकर | | 


| र ह हे: र ०५१ द ६०१ १२७४8१5०१७ ॥ ठ 
` |तम्‌। ईं। हिन्वन्ति. । अयुर्वः । घमन्ति । बाङुरम्‌। 
` | दृतिम्‌! त्रिऽ्वांतु । वारणम्‌ । मधु ॥ < ॥ 


| पदाथ्‌ः==(त ) त पुरुष (अग्रुवः) उग्रगतयः (हिन्वन्ति) 

| प्रेरयन्ति किच ( बाकुरं) भासमान ( हात ) शरार स पुरुष 
| (धमन्ति ) पाप्नोति यत्र ( त्रिधाठु ) घरकारत्रयेण ( वारणं) 
| अपरषां वारक ( मधु) मधुमय शरीर सगच्छत ॥ 


न पदाथ--( तं ) उस पुरुष को ( अथुव! ) उग्रगतियें (हिन्वान्त) 
| भरणा करती हैं ओर ( बाकुर ) भासमान ( इतिं ) शरीर को वह पुरुष 
ओ- | प्राप्त होता हे जिसमें ( त्रिधातु) तान प्रकार से ( वारणे) दूसरा का 
॥ वारण करन वाळा ( मधु ) मधुमय शरीर मिळता हं । 


र: १ र A च 


भावाथ्‌=-ना एरुष श्रद्धा क भाव रखने वाळे होते हैं, उनके 
| सूक्ष्म, स्थूल ओर कारण तीनों प्रकार के शरीर हठ और धजुओं के 


च. २००० दे क 


है डू | पारण करने बाळे होते ह । अथात्‌ शारीरिक, आत्मिक, ओर सामा 
: | जिक ताना प्रकार के बळ उन पुरुषा को आकर प्राप्त होते हैं जो भद्धा 
1. -का भाव रखते हैं ॥८॥ 


अभीश्ममष्न्यां उत श्रीणन्ति घेनवः शिशु । 
___ सीममिन्द्राय पातवे॥९॥ | ह. 
आभे । इमम्‌ । अध्न्याः । उत । श्रीणन्ति । घेनव | 


र _ पदाथः--(इमं) असु ( सोमं ) सौम्यखभावं श्रदालं 
ष ( शिशु ) सशव एवं ( अभि ) सर्वप्रकारेण ( झघ्न्याः) 


| नकद: म° ९ अ० १। सू० १ ॥ ९॥ 


जि अहिसनीयाः ( घेनवः ) गावः ( श्रीणन्ति ) तर्पयन्ति (इन्द्राय ) | 
| ऐश्वय्यै ( पातवे ) वडयितुस्‌ ( उत) अथवा उक्तश्रडाळु पुरुष 
| अहिसनीयाः वाचः ऐश्वय्यप्रापतये संस्कृतं कुर्वन्ति ॥ | 


| पृदार्थे--( इषं) उस ( सोमं ) सोम्यस्भाव वाळे श्रद्धाल | 
| पुरुष को (शिशु) छुमारावस्था में ही (आमि) सब प्रकार से (अघ्न्या!) | 
| अहिसनीय ( घेनवः ) गौवें ( श्रीणन्ति ) तृप्त करती हैं ( इन्द्राय ) | 
| ऐखय्ये की ( पाते ) दद्धि के लिये ।( उत ) अथवा उक्त श्रद्धा पुरुष | 
| को अहिसनीय वाणियें ऐश्वय्य की प्राप्ति के लिये संस्कृत करती हैं | 
| (वाचं धेच्नुप्ुपासीत ) शतप० 


ws 


भावाथृ-_परमारमा उपदेश करत हँ 


कि जो पुरुष :भ्रद्धा के | 
| | भाव चाळे हैं उनको गो आदि ऐश्वय्य ओर सदुपदेशरूपी पवित्र बाणिये 
| | उनको रक्षा के छिये सदा उद्यत रहती हैं । इस मन्त्र में गो को | 
| ( अघ्न्या ) = आईसर्नाय माना गया है; इससे स्पष्ठ सिद्ध होता है कि.गो | 
मध आदि यज्ञां के अथ किसी हिंसाप्रधान यज्ञ के नहीं किन्तु | | 
गावः इन्द्रियाणि, संध्यन्ते यास्मन्‌ स गामंघः जसम ज्ञानः 
यज्ञहारा इन्द्रिय पवित्र की जाय उसका नाम गोमेध हे। || 
रसा प्रकार अश्वमेध, नरमेध, आदि . यज्ञं भी ज्ञानम्धान यज्ञों के ही | 
बाधक ईं, हिंसारूप यज्ञा के बोधक नहीँ ॥९॥ 5-०5 


अस्येदिन्द्रो मदेष्वा विश्वां वृत्राणि जिघ्नते । 
शूरो मघा च मंहते ॥ १०॥ १७॥ क 

अस्य । इत्‌ । इन्द्रः । मदेषु । आ । विश्वां । वृत्राणि । 

जिम्नते । शूर; । मघा । च । मंहते ॥ १०॥ .. 


च द) 
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१० ऋेद: अ० ई | अ० ७ | व° १ 
` पदार्थ/--( इन्द्र: ) विज्ञानी पुरुषः ( अस्येत्‌ ) अनेनेव 
भावेन (विश्वा) सर्वाणि ( वृत्राणि ) अज्ञानाने (आ, जिन्नते )| 
नाशयति (च) किच अनेनेव श्रडाभावन ( शूरः ) वीरपुरुष! 
( मदे ) स्त्रकीयवीय्येमदे इः ( मघा ) ऐश्वय्ये ( मंहते ) 
| प्राप्नोति ॥ 


पदाथ्‌=-( इन्द्रः) विज्ञानी पुरुष ( अस्थेत्‌) इसी भाव से| 
( विश्वा ) सस्पूण ( दत्राणि ) अज्ञाना को ( जिघ्नते ) नाशकरता हे 
(च) ओर इसी श्रद्धा के भाव से ( शूरः ) शुरवीर ( मदेषु ) अपनी 


के 


वीरता के मदमे मस्त होकर (मघा) ऐश्वय्यो को (महत) माप्त होता है | 
|... भावाथे--भद्धा के भाव से ही विज्ञानी पुरुष अज्ञानरूपी 
शत्रुओं का नाश करता हे ओर श्रद्धा के भाव से ही चीर पुरुष युद्ध मे 
वाजु को जीतता है, श्रद्धा के भाव से ही ऐशवय्य को प्राप्त होता है | १ ० 


- ` त प्रथम सूक्त सप्तदशा वरश्च समाप्तः । 


पळा सूक्त, ओर सत्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥. 
Rs 


अथ साम्यखभावयुक्त परमात्मानं वर्णयति 
अब साम्यस्वभावयुक्त परमात्मा का वर्णन करत हु | 
| अथ दशचस्य हितीयस्य सूक्तस्य 
| १-२० मेधातिथि्षिः । पवमानः सोमो देवता । छन्दः 
| ००, ६।नब्दायत्री। २, ३, ५, ७-९ गायत्री । | 
. १० विराइ गायत्री षढ्जः खरः॥ ` | 
' पख देववीरति पवित्र सोम रंह्यं । 
_ इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥ १॥ | 
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न्वेद्‌ः मँ० ९। अ० १। स २॥ = ११ ॥. 


| पवसव । देवऽवीः । अति । पवित्रम्‌ । सोम । रंह्यं । 
इन्द्रस्‌ । इन्दो इति । वृषा । आ । विश ॥ १ ॥ 


पदाथः--( सोम ) हे सोम्यखभावयुक्त ! ( देववीः ) | 

| दिव्यगुणयुक्त परमात्मन्‌ | त्वं ( पवख ) अस्मान्‌ पवित्रान्‌ 
| कुरु किंच ( इन्दो ) हे ऐश्वय्येयुक्त परमात्मन्‌! भवान्‌ (इन्द्र ) 
ऐश्वय्यै प्रापयतु तथा ( वृषा ) हे आनन्दवषुक ! त्वं ( रंह्या ) | 
| वेगेन ( विश ) अस्मद्धृद्यं विश ( पवित्रं ) पवित्रान्‌ कुरु तथा | 
| ( अति ) अवशयं रक्ष ॥ 0 
पदार्थ--( सोप ) हे सौम्यस्वभाव ! और ( देववीः ) दिव्य- 

1 गुणयुक्त परमात्मन्‌ ! आप ( पत्रस्व ) हमें पवित्र करें ओर (इन्दो) 


| है ऐश्वय्पयुक्त परमात्मन्‌ ! आप ( रंह्या ) शीघ्र ही (विश) हमारे || 
| हृदय में-प्रवेश करें ओर (पवित्रे) पवित्र तथा (अति) अवश्य रक्षा करें । 


भावार्थ- परमात्मा की ऊपा से ही पवित्रता प्राप्त होती है | 


आर परमात्मा की कृपा से ही पुरुष सब प्रकार के ऐश्वय्य स सम्पन्न | 
होता है । जिस पुरुष के मन में परमात्मदेव का आविभोव होता हे वह | 
| सोम्यखभावयुक्त होकर कल्याण को प्राप्त होता है ॥ १॥ | | 


आ वेच्यस्व महि प्सरो बृषेन्दों छुम्नवत्तमः । 
आ योनिं धणोसिः संदः॥ २ - | 
आ | वच्यस्व । महि । प्सरः । वृषा । इन्दो इति । न्नः र न 
पतूष्तमः । आ । योनिंम्‌ । घर्णीसेः ।सदः ॥२॥ | 


पदार्थ:--( वृषा, इन्दो ) हे सर्वमनोरथपूरक ! ( 


१ 
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ह १२ कुद: अ० ६ | अ० ७ | व० (८॥ 


वत्तमः ) यशाखिन्‌ ( माहे ) महन्‌ परमात्मन्‌, त्वं मह्यं ( आ )| 
व्यापक ( प्सरः ) ज्ञानं ( वच्यस्व ) उपदिश थतो भवान्‌] 
( सदः ) साहेज्ञान ( योनि ) संसारस्य कारणमूता प्रकृति) 
च ( आ ) सर्वत्र ( धर्णसि; ) धृतवानस्ति ॥ 


पदार्थे--( हषेन्दो ) हे सब कामनाओं के पूण करने वाढे 
( ञ्भवत्तमः ) यक्षस्वी ( पहि ) महान्‌ परमात्पन्‌ ! आप हमें ( आ) 
सवव्यापा ( प्सरः ) ज्ञान का ( वच्यस्व ) उपदेश करे क्योंकि आप 
( सद्‌; ) साइज्ञान को (योनिं ) संसार के कारणभूत प्रकृति को (आ) 
सब आर स ( धणोसे। ) धारण किये हुए हैं ॥ 


हू भावाथ--परमात्मा कोटानकोटिब्रह्माण्हों का आधार है, उसी 
| फै शासन म॑ युळोक, भूळोक, खर्छोक इत्यादि” ळोकळोकान्तर परि 
| ज्रमण करते हैं, बही इस चराचर ब्रह्माण्ड का आधार है । मनुण्य को |) 
` | उसी परमात्मा की उपासना करनी चाहिये ॥ २॥ 

| अधुक्षत प्रियं मधु पारा सुतस्य वेषसः । 
| अपो वसिष्ट छुक्रतुः॥ ३॥ | 

/ अधुक्षत | प्रियस्‌ | मधु । धारा । सुतस्य। वेधसः । अप! | 
॥पासष्ट । सकक्रतु!॥ ३ ॥ 


तं 
| 
| 


i ; पदार्थेः--स परमात्मा ( अपः ) स्रकीयशुणकम्मख्भावैः| 
[ES ) सर्वान्‌ बश कराते सः ( सुक्रतु ) सत्कम्माखिँ।. 
स वेधस ) इष्टस्य पदार्थस्य दाता च ( सधु, घारा)| | 
¦ (थिये) प्रियवस्तुभिश्व ( अधुक्षत ) परिपूर्ण करोति।| 


| मात्र परमात्मा ही सुकल्या. कहा जा सकता है, अर्थात्‌ परमात्मा के ज्ञानादि 


कण्वदः म० ९७ । अ० १ | सू० २॥ | १२ | 
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( वसिष्ठ) सब को अपने वशीभ्रूत कर रहा हे वह ( सुक्रतु: ) सत्कर्म्मॉ 
वाला है ( छुतस्य, वेधसः ) आभेळाषेत पदार्था का देने वाळा हे आर | 
(मधु, धारा ) अशत को वृष्टिओं से ओर ( प्रियं): प्रिय वस्तुओं से | 
( अधुक्षत ) पारंपूर्ण करन वाला हूं । 


अआावा[थ~=परमात्मा के गुण, कम्म, स्वभाव ऐसे हैं कि जिस से एक 


~ 


re es us ००७ पक 
न 


| गुण और खि के रचनादि कम्मे तथा अचळ, नित्य, छुवादे स्वभाव | 


सदा एक रस हैं इसी आभमाय स उपानपदा में यह कथन किया है क 


| «न तस्य काय्यै करणञ्च विद्यते न तत्समश्चाष्यधिकश्च दश्यते । | | 


| परास्य शाक्तिविविधेव श्रयते स्राभाविका ज्ञानबळक्रया च॥” श्व० 


ब पु फ पाक 


| १।८॥ न उस से मही के घट के समान कोई काय्ये उत्पन्न होता है और न |. 


| वह म्टी के समान अन्य किसी पदाथ का कारण है किन्तु वह अपनी | 


टेड कका बाण? 


| स्वाभाविक शक्तियों से इस संसार की रचना करता हुआ सवकता |. 
| आर सबनियन्ता कहलाता ह॥ ३ ॥ 


 महान्त॑स्‌। त्वा. । महीः । अञं । आपः । अषन्ति। | ` 
| सिन्धवः । यत्‌ | गोमिः । वासयिष्यसे ॥४॥ (| 


(यत्‌) यतस्बै ( गोभिः ) खशक्तिंसिः सवै ( वासयिष्य 
| नियमयसि ॥ oo SE 


महान्तं त्वा मदीरन्वापों अषन्ति सिन्धवः 


NI 


यहोभिवासायेष्यस ॥ ४ ॥ 


पदार्थः--हे परमात्मन्‌ ! ( महान्तं ) सवेतोमहान्तं - 
( त्वा ) भवन्तं ( महीः ) प्राथेवी ५ आपः ) जल तथा 
( सेन्थवः ) स्वन्दूनशीलाः पदाथाः ( अषान्त ) आश्रय 
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10... कभर चिफ १८॥ 


| -पदाथ--ह परमात्मन्‌! ( महान्तं ) सब से बड़े ( त्वा ) तुमको 
| ( मही! ) पृथवी और ( आपः ) जळ तथा ( सिन्धवः ) स्यन्दनशीढ 
| सव पदार्थ ( अपैति ) आश्रय किये हुए हैं ( यत्‌ ) क्योंकि तुम (गोभिः) 
| अपनी शक्तियों से सब का ( वासायेष्यसे ) नियमन करते हो ॥. 
| भावाथे--परमात्पा की शक्ति में पृथिवी, जळ, वायु इत्यादि 
| सम्पूर्ण तत्व तथा ळोक छोकान्तर परिश्रमण करते हैं। उसी महतोभूत | 
| के आश्रित होकर थह सम्पूण. ब्रह्माण्ह ठहरा हुआ है। इसका वर्णन, 
` || “एतस्य महतो भुतस्य निश्चसितमेवैतद्‌ यदृग्वेदो यजुधैदः सामः. 
| बेद” “एतस्थ वाक्षरस्यप्रशासने गामि सुय्यीचन्द्रमसौ विधृत 
| तिष्ठतः” “भयादस्यासिस्तपति भयात्तपति सूय्यः भयादिन्द्रश्च 
` | वायुश्च मृत्युधावति पञ्चमः” इत्यादि प्रमाणो द्वारा जिसका ब्राह्मण! 
| आर उपनिषदो में बणन किया गया है उसो पूर्ण पुरुष का वर्णन इस 


` | मन्त्र में है। मालूम होता ३ कै पूर्वोक्त प्रमाण जो परमात्मा को सबीधार 
| वणन करते ई वे इसी मन्त्र के आधार पर हैं॥ ४॥ 


समुद्रो अप्सु मांख्जे विष्टम्भो धरुणो! दिवः।. | 
$ सोम पवित्रे अस्मयुः ॥ ५॥ १८ ॥ | 
' | समुद्र: । अएऽसु । मशजे । विष्टम्भः । धरुणः । दिवः | 
सोमः। पवित्र । अस्पध्यु: ॥ ५ ॥ 


x 


| 
| पदाथ--हे परमात्मन्‌ ! त्वं ( समुद्रः ) ससद्ररूपोउति 
र - हर सम्यग्‌ दरवन्यापो यस्मात्स समुद्रः-यस्य शकता जलादपदा 
० र जातान सूक्ष्मता यान्ति तस्य नाम समुद्र” एव परमात्मा 
किंच यः ( झप्छुः) सुद्ष्मभावषु ( ममृजे ) शुद्धसत्तया | 


सि य्‌ °. 


१( विषमः ) सवस्तम्भनः ( दिवः ) द्यलोकस्ं| 


| 
| 
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( घरुणः ) धता ( सासः ) सोम्यः ( अस्मयुः ) सवप्रियो ऽस्ति | 

( पवित्रे ) सवशुभकार्य्येषु पूज्य; ॥ का vo 

पदाथ--र परमात्मन्‌! आप (सुद!) समुद्ररुप है पा | 

| आपो यस्मातस समुद्रः “जिस की शक्ति से जलादि सब पदार्थ | 
| सूक्ष्म, भाव को प्राप्त हो जते हैं उसका नाम समुद्र है इस प्रकार | 


| परमात्मा का नाम समुद्र हे ओर ( अप्सु ) सुक्ष्प पदार्थों में ( ममृजे ) | 
| जो अपनी शुद्ध सत्ता से विराज मान है तथा जो सब का ( विष्टम्भः ) | 
_थाम्भन वाला (दिव!) युछोक का (रुणः) धारण करने वालाः (सोमः) | 
साम्यरवभाव, आर ( अस्मयुः ) सवाप्रेय हृ वही परमात्मा ( पवित्र) | ` 
सम्पूण शुम काम में पूजनीय हे । | 


भावार्थ--परमात्मा सबको प्यार करता है, वह सवोधिकरण | 
सवांश्नय तथा सबै नियन्ता हे ॥५॥ १८ ॥ 


अचिक्रदद्वृषा हरिमहान्मित्रो न दशतः । 
सं सूयेण रोचते ॥ ६॥ | 
| अचिक्रदत्‌ । वृषा । हरिः । महान्‌ । मित्रः । न । दशतः। | | 
सम्‌ । सूर्येण । रोचते ॥ ६॥ | 


` पदार्थः--( हरिः) दु्टदमनः सवेषां (मित्र, न) | . 


मिन्रसहृशः, ( दर्शतः ) सन्मागेभदशेकः ( से ) सम्यक्प्रकारेण | | 
( सुय्यण ) खविज्ञानेन ( रोचते ) प्रकाशमानो भवति (वृषा ) || . 


सवकामप्रद्‌; स परमात्मा ( अचिक्रदत्‌ ) सवान्‌ खाभिमुख- 
ण माहूयातेि ॥ ` 


पदार्थ--(दरिः) दृष्टी के दलन करने वाळा ओर सबका 
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| मित्र के (न ) समान ( दशतः ) सन्माग दिखछान बाळा ओर (सं 
| भळी प्रकार ( सूर्य्येण ) अपने बिज्ञान से ( रोचते) प्रकाश मान हो 
रहा हे ( इपा ) सवकामप्रद वह परमात्मा ( आचेक्रदत्‌ ) सब 


1 [+ 


| अपना आर बुळा रहा ६ ॥ 


च्छ 


भावाथे--पह परमात्मा जो आध्यात्मिक, आधिभोतिक, आधि. 
दैविक तापरूपी शत्रुओं का नाश करने वाळा, मित्र की तरह स 
प्राणिओ का सन्मागप्रदशक तथा आत्मज्ञानद्वारा सब के हृदय गे. 
प्रकाशित हे उसी के आहानरूप वेदवाणिये हैं और वही परमात्मा सः 
|| कामनाओं का पूर्ण करने वाळा है, इस ळिये उसी एकपात्र परमात्मा 
| को शरण म॑ सबको जाना उचित है ॥ ६ ॥ 


cn sp 


गिरस्त इन्द ओज॑सा मर्खेज्यन्तै अपस्युवः । 
. | याभिमंदांय॒ शुम्भसे ॥ ७॥ 
_ | गिर । ते। इन्दो इति । ओज॑सा । मर्भृज्यन्तें । अप 
` | स्युवः । याभिंः। मदाय । शुंभसे ॥ ७॥ ` | 
| पढाथः--( इन्दो ) हे परमेश्वय्येप्रद परमात्मन्‌ ! (ते) 
) | तव ( आजसा ) प्रतापेन ( अपस्युवः ) कमैबोधिकाः ( गिरः) 


ग क त. . ( मग्रज्यन्ते ) लोकान्‌ पवित्रयन्ति ( याभिः ) यामि 
Ea ( मदाय ) आनदन्दाहुं ( शुम्भसे ) विराजसे ॥ 


पदार्थे--( इन्दो ) हे परमैसरय्यप्रद परमात्पन्‌ `? (ते) आ 
2. 202 से ( अपस्युवः ) कस्मबाधक (गिर) ) वाणिय | 
हे [को शुद्ध करती हैं ( याभेः ) जिन के द्वारा आए! 
दान के लिये ( शुम्भसे ) विराजमान हैं। || 
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० १।स्‌°०२॥ ` १७ | 


भावार्थ--परमात्मा _ आवार्थ--परमात्मा अपने करमपेबोयक वेद थे सेर 
पुरुषा का सत्कम्पा में उद्घाधन करता हैं, जिस से वे ब्रह्मानन्दोपभोग | 

| के भागी बने जेतता कि अन्यत्र भी वेदवाक्यो में वर्णन रिया है “क्रतो | 
| स्मर छिचे स्मरळुत ११ स्मर यजु० ४० १५० “कुवैन्नेवेह कम्मीणि | 
| जिजीविषेच्छत ११समाः यजु० ४०।२। ” इत्यादि वाक्यों में कर्मयोग | 


| का वर्णन भळी भांति पाचा जाता हैं उसी कर्मयोग का वर्णन इस मन्त्र | 


| में है। उपनिषदों में इसको इस प्रकार बर्णेन किया है « उत्तिष्ठत |. 
| जाग्रत प्राप्यवराक्षिबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग | 
| पथस्तत्‌ कवया वदान्त कठ० ३।१४। >” उठा जागां अपने कत्तव्यो | 


| का समझ कर अपना आचरण करो तथा अन्य छोगों को कत्तव्यपरायण.| 
| बनाओ यह भाव उपनिषत्कार ऋषिओं ने भी उक्त वेद मन्त्रों से छिया है । |. 
कई एक छोग यह कहते हैं कि वेदों में विधिवाद नहीं अथात्‌ ऐसा | क 

| करो, एसा न करो इस प्रकार विधि तथा निषेध के बोधक वेदवाक्य | 
नहीं मिळते । उनको स्मरण रखना चाहिये कि जब वेद ने गिराओं का | | 

| पिशषण “ अपस्युवः ” यह कर्मो का उद्बोधक दिया फिर विधिवांद | 
अथात्‌ अनुज्ञा में क्या न्यूनता रह जाती है। विधि, विधान, अनुज्ञा, |. 

| आज्ञा यह सब एकाथेवाचा शब्द हें । शस प्रकार वेदों ने शुभ कम्म ||. 
के करन का विधान सत्र किया है । एवं निषेध के बोधक भी सहस्र- | | 

थ बद्वाक्य पाए जाते हैं जेप्ता के “मा शिक्षदेवां अपि गुऋत॑ नः ऋग त 
७२ १५-* मूत्यांदिचिह्दो के पुजारी मेरी सच्चाई को नहीं पाते । एवं “नन- | _ 5 

र्न तिय्यञ्च न मध्यणश्जग्रमत यजु, ३११” परमातमा को किली | 

स्थानम्‌ काई बन्द: नहीं कर सकता। इत्याद अनेक मन्त्र निषेधबा धक पाए | 
जोत ६। इस प्रकार वेद का बिते, निषेध द्वारा दिल का शासक होमा- | . 

| हा इसकी अपूर्वता हे ॥७॥ - a 


' .CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectior 


डे म ‘> dE AD: 
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तं ला मदाय घृष्वय उ लोककृत्लुमीमहे । 
~ तव प्रशस्तयो महीः ॥८॥ 

| तस्‌ । ला । मदाय । घृष्वयेः। ऊँ इति । लोकङ्ल्लुस्‌। 

इमहे । तवं । भऽशस्तयः । महीः ॥ ८ ॥ | 

पदार्थः--हे ` परमेश्वर ! (त) प्रसिद्ध (ला) भवन्तं 

(इमहे ) वयं प्राप्नुयाम यो भवान्‌, ( लोककृत्नु ) सम्पृणसंः 

सारस्य रचयितास्ति स लं (सदाय) आनन्दाय (उ) किच 


९ घुष्वय ) दु खनिवृत्ये प्रातो भत ( तव ) सवतः ( प्रशस्तयः) 
र्ठुतयः ( महीः ) पृथ्वीमात्रे लभ्यन्ते ॥ | 


पदार्थे परमेश्वर 1 ( तं ) उस (त्वा ) तुझको ( ईमहे ) ए म 
माप हा जो तू ( ढोकडत्जु ) सम्पूर्ण संसार का रचने वाळा हे । (मदाय)! 
| आनन्द को प्राप्ति (उ) और (प्रृष्यये ) दुःखों को निष्टाचि के ढिग 


मातत हो (तब ) तुम्हारी ( प्रशस्तयः ) स्तुतियें ( मही; ) पृथिवी भर) 
॥ पाइ जाती हैं। 


2 भावार्थ--है परमात्मन! आप का स्तवन पर्क वस्तु कर रही 
32 है, आर आप सम्पूणं ससार के उत्पात, स्थिति, सहार करने वाळे हॅ | 
|= ॥ आपकी प्राप्ति से सम्पूर्ण अहनं की निटाते होती है इस ।छिये हम आए 


0011 - napa 
विः 8१६ {०१ | Gyaan Kosha 
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अस्मर्भ्यस्‌ । इन्दो हाते । इन्द्रऽयुः । मध्वः । पवस्व । 
धारया । पजन्यः । वृष्टिमानइव ॥ ९ ॥ 


पदाथ्‌ः==( इन्दो ) हे ऐश्वय्ययुक्त ( इन्द्रेयुः ) सव- 
व्यापक परमारमन्‌ ! ( मध्वः ) आनन्दस्य ( धारया-) दृष्ट्या 
| ( वृष्टिमान्‌ ) वर्षुक; ( पज्ञन्यः ) मेघः ( इव ) यथा भवान्‌ 
( अस्मभ्यं ) अस्मान्‌ (पवख) पुनाठु ॥ | 

पदाथे--(इ्दो ) दे परमैशवय्ययुक्त ओर ( इन्दरयु: ) सर्वष्या- 
पक परमात्मन्‌ ! ( मध्वः ). आनन्द की (धारया) दृष्टि से (इृष्टिपान) 
| बषा करने वाळे ( पजेन्य।) मेघ के (इव) समान आप (अस्मभ्यं) 
'| हमको (पवस्व ) पवित्र करें । 7 ; 
भावार्थ--जिस प्रकार मेघ अपनी इष्टि से भूमि का सिश्चन 
| कर देता हे, उसी प्रकार हे परमात्मन्‌ | आप अपनी आनन्दरूप दृष्टि | 
से हमको पवित्र तथा सिक्त करें ॥९॥ 


गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत । 
आत्मा यज्ञस्य पूव्यः! ॥ १०॥ १९ ॥ 
गोऽसाः। इन्दो इतिं । रसाः । असि । अश्वऽसाः। 
वाजसौः।.उत । आत्मा । यज्ञस्य । पूव्येः ॥ १९ ॥ 1 
पदाथः--( इन्दो) हे परमैश्वय्ययुक्त परमात्मन्‌ ! भवान्‌ व 
( यज्ञस्य ) समस्तस्य यज्ञस्य. ( पूर्व्यः ) आदिकारणमर्ति । र 


ICT Yr vi यायल rrr है | 


| २० “केह अडत -अऽ१७गः्चऽ १९ ॥ 


` | जताः ) अन्नानां ( नृषाः ) मनुष्याणां (. उत ) किच ( आ. 
. | त्मा ) आत्मबलस्यं दाता ( आसे ) असि ॥ 

¬ पदाथ्‌--(इन्दो) हे ऐश्वय्येयुक्त परमात्मन्‌। आप (यज्ञस्य ) 
सम्पूणयज्ञो क (पूर्य ) आदि कारण हैं । आप हमको (गोषाः ) गाये 


( अश्चसाः ) घड़े (वाजसा!) अन्न (ड्षाः) मनुष्य (उत) और (आत्मा|| 
आत्मिक बळ इन सब वस्तुओं के देने वाळे (आसे) हो । 


or TE RY isos SC Be FN a Fp 11० 


भावार्थ-हे परमात्मन्‌। आपकी कृपा से अभ्युदय और 


he ७ 


' | भयस दोनों फलों की प्राप्ति होती है जिन पर आप कृपाळु होते हैं, 
२ ७५ हे च्य य [a ९ च ~ 
| उनका दृष्ट पुष्ठ गो ओर बळीवदे तथा उत्तमात्तप घाड़ एव नाना प्रकार | 


| आपको कृपा होती है उन्हीं को आत्मिक बळ देकर यम नियमों द्वारा! 

| सयमी बनाकर निःश्रयेस मदान करते हैं ॥१०॥ १९॥।॥। ` क 

| द्वितीय सूक्तमकोनविशो वर्गश्चसमाप; | | - | 

दूसरा सूक्त ओर उन्नीसां वर्ग समाप्त हुआ ॥ ड | 

| अथ दराचेस्य तती 2. जज 

| | १ दुशचस्य तृतीयस्य सूक्तस्य- | | 

DE! Fo’ ८ a ल १ ।क्‍ 

| `¬१० शुनःशेप ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छन्दः-| 
fo छि क ० कध 

( | राव गायनी । ३, ५, ७ १. गायत्री । - | 


ES. यु यी. निन्नद्‌ गायत्री । षड्जः स्वरः॥, | 


' भथ पूर्वोक्तस्य परमात्मदेवस्य गुणा नि्दिस्यन्ते। ` 


` शोक परासदेव के दों का क 


| ष्ट च ० | 

|: ति र न. ळ्या 9 
5 की | 
i |: टि ककत के / र ८ | 
) विकू दयात | £ न F 
SR ini Kanya Mah ७10/01009 C0 १ 
LS ब 72 750 पट MTSE रक ‘2 । I 
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कग्वदः म० ९ | अ० ११ सू० ँ ॥ क हाहा २१ ! 


| आमे द्राणान्यासदस ॥ १॥ 

| एषः । दवः । अवल । पणेवाःइव । दीयति । आभि । 
| द्रोणांन । आ5सद्य्‌ ॥ १ ॥ 

| पदाथः--( एष, देवः ) पूववणितः परमात्मा ( अमल: ) | 
| अविनाशी अस्ति | सः ( .आसदम्‌ ) सवै व्याप ( अभि, | 


| णाने ) परतिब्रह्माण्डं ( पर्णवीः ) विद्युत्‌ ( इव ) यथा | 
| ( दीयति ) प्राप्तः el 


पदार्थे--( एषः देवः) जिक परमात्म-देव का पूव वणन किया | 


| गया वह ( अमत्यः) आविनाशी हे (आप्दस्‌) सववत्र व्याप्त होने के | | 
छिय वह परमात्मा ( आभे, द्रोणानि ) मेक. ब्रह्माण्ड को .( पर्णवीः) | ` 
बत्‌ शाक्त क (इव) समान (दीयाति ) प्राप्त हे ॥ 


- भावाथृ-—दाव्यतीतिदेवः=जो सबको प्रकाश करे उसको देव 
~ 
दै 


त 
| YY ९ ४ 
| दत हैं सवपकाशक देव अनादिसिद्ध और आविनाशी है, उसकी गति | 
मत्यक ब्रह्माण्ड में हे वह त्मा इस संसार की उत्पात्ते, स्थिति, | 
सहार का करने वाळा हे उसी की उपासना सबको करनी चाहिये ॥!॥ | 


एष देवो विपा कृतोऽति हरांसि धावति । 

पवमानो अदाभ्यः ॥ २ ॥ त्य 
> । देवः | विपा । कृतः । अर्ति | हृरीसि । घावति। | | 
पवमानः । अदाभ्यः ॥२॥ | 


| पदाथः--( एष, देवः ) भय पूवेवणितः परमात्मा प :.. 
(विपा ) मेधाविसिर्विहदिदूभिः विप इति मेघावि Re 
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२२ कद्‌; अ० ६ | अ० ७। व° २० ॥ 


EIR AE 


| 


eee SSS, 


बिए न ककरण 

| निघ० ३ ।१५॥ ( आति ) विस्तरण ( कृतः ) वर्णित 
( अदाभ्यः ) उपासितः (पवमानः) पवित्रो देवः सः 
उपासकहदय ( धावति ) प्रांप्नोति ॥ 


$ 
| 
पदार्थे--(एषः देव!) यह पूर्वोक्त देव ( विपा) मेधावी बिहागे 

ने (अति) विस्तार से ( कृतः ) बर्णन झिया है “ विप इति मेधाविनाम् 
पठितं ” नि  ३।१५। ( अदाभ्यः) उपासना किया हुआ ( पवमान! | 
यह पवित्र देव ( हरांसि ) उपासकों के हृदय में (धावति' प्राप्त होता है॥ 
भावाथे--जिस. परमात्मा का विद्वान्‌ छोग वर्णन करते हैं बा 

| उपासना करने से उपासकों के हृदय मै आविभाव को प्राप्त होता हे ॥९ 


एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुमिं 
हरिवोजांय सृज्यते ॥ ३॥ 9 
| | एषः। देवः । विपन्युऽभिः। पव॑मानः । ऋतयुऽभिः । हरि 
वाजाय । सुज्यते ॥ ३॥ 


 पदार्थः--( एष, देवः) पूर्वोक्तो।देवः (विप्रन्याभिः, ऋत 
युभिः ) ससवचनेर्विहदाभिः ( पवमानः ) पवित्रतया वर्णित 


(हृरिः ) सवदुःखहारकः परमात्मा ( वाजाय ) ज्ञानयज्ञ 
( रज्यत ) उपास्यते ॥ 
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 ऋगेदः म ९। अ० १।सू०३॥ २ 


ह TESTS Mi 


| 
भावार्थ --जस रणपुरुष का विद्वान्‌ लोग इन्द्रियागोचर कथन | 
“करते हैं वही पणें पुरुष ज्ञानयक्षद्वारा ब्लानियों के ज्ञानगम्य होकर | 
| उपास्य भाव को भाप्त हाता ई ॥ ३॥ 
एष विश्वानि वायां श्रो यन्निसत्व॑भिः। : 
पवसानः सिषासाति ॥४॥ | 
एषः। विश्वानि । वायो । शूरः । यचऽईव । सत्वभिः 
पर्वमानः । सिसासति ॥ ४ ॥- 


पदाथेः--(-एषः ) पूर्वोक्तो देवः ( विश्वानि ) सर्वाणि 
| ( वायां ) धनानि ( सिषासति ) विभजति । .( इव ) यथा 
|.( थरः ) वीरः ( सत्वाभिः ) आत्मपराक्रमैः ( यन्‌ ) आक्रामन्‌ 
सवेमससयमपाकरोति ॥ | 


पदार्थे--(एषः) यह पूर्वोक्तदेव (विश्वानि ) सम्पूर्ण (वार्या) | 
घना का ( सिषासति ) विभाग करता हे । (इव) जिस प्रकार ( शूर! 
शुरवीर ( सत्वभिः) अपने पराक्रमो से .( यन्‌) आत्रण करता हुआ 
सच झूठ का निपटारा कर दता दै । 


भावाथ--परमात्मदेव अपने ऐश्वय्यॉ का. विभाग पात्र अपात्र | _ 
समझ कर करता है। जिस को..वह अपने एश्वर्य का पात्र समझता हे | _ 
उसका ऐश्वय्ये देता हे और जिसको अपात्र समझता है: उससे ऐश्वय्य |. 
हर कता हे, जिस प्रकार पात्र अपनी बनावट और अपने गुण, कम्म, | | 
स्वभाव से उपादेय बस्तु का पात्र बनता है उसी प्रकार पुरुष भी 
रुण, कम्मे, स्वभाव से पात्रता को प्राप्त होता है, वा : 
झ्तमारव्ध कम्मं से वह उपादेय वस्तु को श्राप्त होने : 


जो ढोग निष्कम्म पन्द॒भागी ओर आळस 
ऐश्वय्ये से बिते रहते हें । इसी लिये उनको अपा 
मन्त्र में शूरवीर का दृष्टांत इस अभिप्राय स दिया है 
शूरवीर के निपटारा करने के वाद किसी को अतोष तथा नशुनच करे 


का अवकाश नहीं पिळता उसी प्रकार परमात्मा के निपटारा करने पा 
फिर किसी को झगड़े अथवा ननुनच करन का अवकाश नहीं रइता ॥७॥ 


एष देवो रंथयाते पव॑मानो दशस्यति 
| आविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ॥.५॥ २० ॥ 
एषः । देवः । रथयाते । पर्वमानः । दशस्यति । आविः | 
| कुणोत्ति । वगनुम ॥५॥ 
| पदाथ्‌ः-¬( एष, देवः ) अयं देवः परमात्मा ( पवमानः) 


सवं पुनानः ( रथर्यति ) सर्वस्य शुभं काङ्कति ( दशस्यति) 


मर्नावाञ्छत यापयति च तथा ( वख्रनु ) सत्यम्‌ ( आविष्कू 
णोति ) प्रकटयति ॥ 


| 
| 


__ पढाथ-( एष, देवः) यह परमात्मदेव ( पवमानः ) सवत्र 


| का ( आविष्कृणोति ) प्रकट करता | 


. भावाथ--"ही परमात्मा सबके लिये पवित्रता का धाम दै।| 
सब छाग आत्मिक, शारीरिक, तथा सामाजिक प! त्रताएँ उसी से भा, 
१ ६, इस ढिये बही परमदेव एकमात्र उपासनीय है ॥५॥२०॥ | 


. एष विशे रभिष्ठुतोओ देव वि गांहते । 


pooner ve ro रा टृ कस 
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| एषः। वित्र । आेऽस्तुतः । अपः । देवः । वि । गाहते । 
दर्षत्‌ । रत्रांनि। दाशुषे ॥ ६॥ 


| पृदाथः-=( एषः ) अयं परमात्मा ( विप्रेः ) मेधाविभिः |: 

( आमिष्ठुतः ) वणितः ( अपोदेवः.) कमणामध्यक्षः ( विगाहते ) | 
समस्तस्य जगतः साष्टेस्थातेळयकताो. ( दाशुषे ) यज्ञमानाय | 

( रल्लानि ) विविध धन ( दघत्‌ ) दद्यात्‌ ॥ | | 

पदा्थे--( एषः ) यह परमातमा. ( बिम; ) मेघावी छोगों के | 

| द्वारा ( आभेष्डुत; ) बणन किया गया ६ “ विप्र इति मेधावि नांससु | | 

पठितम्‌” निरु० ३।१९।१५ ( अपो, देवः) कर्मा का अध्यक्ष हे (बिगा- || ` 

| इते ) सम्पूणं संसार की उत्पत्ति, "स्थिति, मढय करने वाळा है (दाशुषे) | 

| यजमाना को ( रत्नानि ) नाना प्रकार के धन ( दधत्‌.) देय । | 


भावाथे- विद्वान्‌ ढोग जिस . परमात्मा का नाना प्रकार 


| चणन करते हैं वही इन्द्रियागोचर ओर एकमात्रज्ञानगस्य परमात्मा 
| सवोधार, सवेकत्ता, अजर, अंमर, ओर कूरस्थनि्य हे इसी कीउपा |. 
सना सब को करनी चाहिये ॥६॥। . के 


। 
एष दिवं वि धावति तिरो रजांसि घारया। | 
पव॑मानः कनिक्रदत्‌. ७ ॥ ||. 

एषः । दिवस्‌ । वि । धावति । तिरः। रजासिः। घारया । | 

पर्वमानः । कनिक्रदत्‌ ॥ ७ ॥ 
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। २६ ी s(t ० #४" ७११०१७९ १ ॥ 


| 

| TT 2s nM. ` -- 
' | ( तिरोधावति ) आच्छादर्याते ( पवमानः ) सवेषां पवित 
__ | परमात्मा ( कनिक्रेदत्‌ ) खीयप्रबलगत्या सवत्र गजति ॥ | 


पदार्थे--( एषः ) उक्त 
नानाप्रकार से ( रजांसे ) परमाणुपुञ्ज के ( धारया ) प्रबळ बे 
.( तिरो, वि. धावति ) ढक देता है ( पवमान!) सबको पवित्र करो 
बाळा परमात्मा ( कनिक्रदत्‌ ) अपनी प्रबकगति से सबैत्र गर्ज रहा है| 


| 


भावाथ=परमास्मा नाना प्रकार के परमाणुओं से द्युलोका॥ 

कोक छोकान्तरों -को आच्छादन करता है और अपनी सत्तासे सी 

. विराजमान हुआ सब को शुम मागे की ओर घुळारहा हे ॥७॥ 
एष दिवं व्यासरत्तिरो रजाँस्यस्पृतः । 

ह: पवमानः खध्वरः ॥ <॥ | | 

4 ` |एषः। दिव॑म्‌ । वि । आ । असरत्‌.। तिरः। रजांसि । | 

अस्पतः । पव॑मानः । सुऽअध्वरः ॥ ८ ॥ 


,  पदार्थः--( एषः ) स परमात्मा ( दिवं ) दुलो 
( व्यासरत्‌ ) प्राप्तो,स्त ( रजांसि ) परमाणुषु लोकलोकान्त 
SE ) आच्छाद्य ( अस्पृतः ) अविना शिभावेन ( पवमानः ) 
"पात्रता ॥ जध्वर; ) अहिसकत्वेन च विराजत ॥ / 


पदाथ एषः ) बही परमात्मा (दिव) चुलोक को (ब्यास 


> ) परमाणु में छोक छोकान्तरों को ( तिरः) आच्छादन! 


नाशी माव से (पवमानः) पवित्र और (स्वध्वर 


ya Collection. . 
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| करत हैं ॥८॥ 
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० ९। अ० १।.सू० ३ ॥ | 


भावाथे==वष नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वपाव परमात्मा सर्वत्र 
विराजमान है, ओर उसी की सत्ता से सब ळोक ळोकान्तर परिश्रपण | 


~ 


एष प्रलेन जन्मना देवो देवेभ्यं सुतः 
हरिः पवित्रे अषेति ॥ ९॥ 
एषः । प्रत्नेन । जन्मना । देवः । देवेभ्यः । सुतः । हरिः । 
पवित्रे । अपेति ॥ ९ ॥ | | 


पदाथ्‌ः--( एषः ) अय परमात्मा ( देवः) ( प्र्न ) टी 
अनादिकालेन ( जन्मना ) आविमावेन ( देवेभ्यः ) विड- |. 


| इन्यः( सुतः ) तुपासिडः ( हरि! ) सर्वेदु$खावेनाशकः ( पवित्रे) | | 


मनुष्यस्य पविन्नहृद्ये ( अर्षति ) प्रकटति-॥ 


पदाथे--- एषः, देवः) यह परमात्मा (प्रत्नेन) अनादि काळ से | | 
“प्रलमिति पुराणनामसु पठितम्‌ ” निरु २१२०२७ (जन्मना) | 
आविर्भाव से ( देव! ) उक्तदेव ( देवेभ्यः ) विद्वानों के ळिये.( सुत) | 
सुप्रसिद्ध (हरिः) सब दुःखो का हरने वाळा (पवित्रे) मनुष्य के पवित्र | | 
हृदय में ( अपेति ) प्रकट होता ह ॥ द । | 
भावाध--जो छोग अपने अन्तःकरण को पवित्र करते हैं ओर |. 
परमात्मा के निष्पापादि भावो को धारण करते हैं उनके हृदय में प्रः | 
` मातमा आकर प्रकट होता है ॥ दी हन 
, जो मन्त्र में जन्म शब्द आया है इसके अर्थ जन्मधारण के नहीं किन्तु, 
जन “भादुभावरे घाठु निन्‌ प्रत्यय करने से जन्म शब्दस 
_निसके अथे आविमांव के हैं, किसी उतासि विशेष के नहीं । इसी | अर्ये आविर्भाव के हैं, किसी उत्पत्ति बिश 
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° [२८ क्रवदःअ०६।अ २१ ॥ 


| आग्राय से सन्त्र में मत्न शब्द को विशेषण देकर जन्भ का वणा 
` | किया हे, जिसके अथ अनादि सिद्ध आविभाव केइ न कि उत्पत्ति के| 


तात्य यह हे कि वह अनादि सिद्ध परमात्मा निष्पाप आत्मा 
में प्रकट हाता हे ॥९॥ 


(“२ 


एष उ स्थ॒ पुरुन्नतो जज्ञानो जनयन्निषः । 


~ 


धारया पत सुतः ॥ १०॥ २१ ॥ 
| एषः । ॐ इति । स्यः । पुरुजतः । जज्ञानः । जनयत्‌ । 
| इषः । धारया । पवते । सुतः ॥ १०॥ 
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| . _ पंदाथः--( एषस्यः) सोऽयं परमात्मा ( पुरुत्रतः ) अनन 
| कषा ( जज्ञानः ) सवत्र पसिडः ( इषः ) सर्वं छोकलोकानों 
` | (जनयन्‌ ) उत्पादयन्‌ ( सुतः ) खसत्तया विराजमानः ( घा] 
| या ) खपीयूषवर्षेण ( पवते ) सर्व पवित्रयति | 


|. पढाथ-- स्यः ) वह पूर्वोक्त परमात्मा (पुरुत्रतः अनन्तक. 
५ | इं ( जङ्गानः ) सवत्र प्रसिद्ध ( इषः ) सम्पूण ळोक छोकान्तरों १ 
| ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता डुआ ( सुतः ) स्वसत्ता स विराजमान (एप) 


_ | यही' धारया ) अपनी. सुधामयी इटि की 
SE | [घा | 
= | ऐंबित्रकरताहे रा. से ( पवते ) सब 
| 
शर 


भावार्थ--जा परमात्मा अनन्तकर्म्मा है वही अपनी झा 
१ ळक काकान्तरो को उत्पन्न करता हे और 


र वहा अपना, पावत्रता 


भात्मा को उसकी अनन्त जञा । के अभिम ६ 
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से वर्णेन किया हं किसी शारीरिक कर्म के अभिप्राय से नही ॥१०।।२१॥ | 
` तृताय सूक्तमेकविशे वर्गश्च समाप्तः ॥ | - 
तीसरा सुक्त ओर इक्कोखबां वग समाप्त हुआ |. 
0000 . 


अथाभ्युद्याय विजयाय आत्मसुखाय च निःश्रेयसं वण्यते । 


ha 


अब उक्त परमात्मा स अभ्युदय के लिये विजयं, ओर आत्मसुख के लिये 
| निःश्रेयस को प्राथना वणेन करत हैं । 


अथ दृशचंस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य 
| १-१० हिरण्यस्तूप ऋषिः। पवमानः सोमो देवता । छन्दः 
१,३, 3, १० गायत्री । २, ५, ८, ९ निचृद्‌ गायत्री । 
६, ७ विराड्‌ गायत्री । षड्जृः स्वरः ॥ 
सनां च सोम जेषि च पर्वमान महि श्रवः । 
अथां नो वस्यसस्कृधि ॥ १ ॥ ` | 
सर्न । च | सोम । जेषि । च । पवमान । महि । श्रवः । 
| अथ। न । वस्सा | ऋषि ॥ १॥ 
पदार्थः--( सोम ) हे . सोम्यखभावयुक्त परमात्मन्‌ ! 
| ( महि; वः ) सर्वतो दातृतमः.( च) तथाच ( पवमान ) 
पवित्र त्वं ( जेषि ) पापिनो जय ( च ) किंच सदा (नः ) 
भस्मभ्य ( वस्यसः, कधि ) कल्याणं देहि (सन) नो मज॥ | _ 


पदार्थ- -( सोम ) हे सौम्यस्वमाव. परमात्मन्‌ ! ( महिश्रव ) 


_ _CC-0, Panini Kanya Malia Vidyalaya ' 
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॥ २०. .- क्रवेदः अंश ६ । अ० ७ | ब्‌° २२ ॥ 


सर्वोपरिदाता तथा ( च) और (पवमान ) पवित्र ( जेषि ) पापियों का 


| का नाश करो (च) किंतु सदा के ळिय (नः ) हमको ( वस्यसस्कृषि) 


कल्याण देयं ( सन ) दमारी रक्षा करे । 


1 


भावाथ-- परमात्मा, अभ्युदय आर निःश्रयस दोनों के दाता 
हैं। जिन लोगों को अधिकारी समझते हैं उनको अभ्युदय, नाना प्रका 


ha 


के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं; और जिसको मोक्ष का अधिकारी समझते ऐ 
॥ उसको मोक्ष सुख प्रदान करते हैं । | 


जो मन्त्र में, जेषि, यह शब्द है इसके अर्थ परमात्मा की जीत को 

| बोधन नहीं करत किन्तु तदनुयायियों की जीत को बोंधन करत हैं। 
क्योंकि परमात्मा तो सदा ही विजयी हैं। वस्तुतः न उसका कोई शत्रु और र 

` | उसका कोई पित्र है। जो.सत्कम्मी पुरुष हैं वे ही उसके मित्र कहे जाते।ं 
| ओर जो असस्कस्मी हैं उन्हीं में श्ुभाव आरोपित किया जाता है| 
, || वास्तव में यह दोनों भाव मनुष्यकरिपत हे । इश्वर सदा सब के हिंगे 
| समदर्शी ह॥॥ . ` 


सना ज्योतिः सना स्वर्विश्वा च सोम सोभंगा 
है | अयां नो वस्यसस्क्रधि॥२॥ | 

/ | सन । ज्योतिः । सन । स्रः । विश्वा डच । सोम । 
। | सोभगा । अर्थ । नः । वस्यसः । कृषि ॥ २॥ 


५ See a try 2८००-१७ -५५४० १” 
च क ® f श्र 


> पदार्थः--( सोम ) हे सास्यखमावयुक्त परमात्मन्‌ | 
( सन, ज्योति; ) सदा 'ब्योतीरूपदेहि ( च ) अथच (सत 
सदा सुखदेहि ( विश्वा) सबै ( सोभगा ) सोभाग्य 


हि॥ 


aya Collector प 
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E70 OU oe २ । सू ४ ||. दर ३१ |. 
am कप मर 
पृदाथ--- साम ) हे सोस्यस्वभाव परमात्मन्‌! (सन, ज्योति) 


सदा ज्यात,स्वर्प हा ( च ) आर ( सन, स्वः) सदा सुस्वरूप ह 
( विश्वा ) सम्पूर्ण ( सामगा ) साभाग्यदायक वस्तुयँ आप हमको दें | 
( अथ ) ओर ( नः ) हमको ( वस्यसस्क्ाषि ) झुक्ते सुख दें । | 


भावार्थ--परमात्मा नित्य शुद्ध, बुद्ध, सुक्त स्वभाव हे उसी की | 


ha ~ 


पा स नाना बाकि क सांभाग्य मळत इई आर माक्ष सुख मिळता हे ॥ २॥ 


सना दक्षसुत क्रतुमप सोमस॒धों जहि । 

अथा नो वस्य॑सस्कृधि ॥ ३.॥ 
सर्न । दर्म । उत । क्रतुंस्‌ । अप॑ । सोम । स्॒धः । जहि । 
| वस्यसः । क्रधि ॥ ३ ॥ ५ 


पदाथः--( सोम ) हे सोम्यखभाव परमात्मन्‌! ( ऋतु ) 
'अस्मच्छुभकमाणि ( सन ) रक्षतु (अथ) किंच ( मृधः ) 
पपकस्माणि ( अप, जहि) अस्मत्तोऽपपनय (उत) अथ 
(दक्ष ) सुनीतिं ( वस्यसः ) सुक्ति (कावे ) कुरु ॥ 


पदार्थ--( सोम ) हे सौम्पस्वभाव परमात्मन्‌! (ऋतुम्‌) हमारे | _ 

थम कर्मा की आप ( सन ) रक्षा करें ( अय ) ओर (मृधः) पाप 
फेम्म को ( अप, जहि ) हमसे दूर करें ( उत ) और ( दक्षम्‌.) सुनीति | 
जर ( बस्यसः ) युक्ते सदा ( कृधि) करो) . | = 
` भावाथ--जो इंरुष शुद्धभाव से परमात्मपरायण होते ह: पर- | 
pe 


पारमा उनके यापकम्मों को हरळेता हे और नाना भकार के चातुय्ये | 
नको भदान करता है॥३॥। | स 


TR 
— Sm त | 


न 14 
MGS 


डर | गिह (४०६ [अच ४०४१२ ॥ 

| पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पात॑वे । 
अथा नो वस्यंसस्कृधि ॥ ४ ॥ 

| पवित्तारः। पुनीतन । सोम॑स्‌ । इन्द्राय । पातवे । अथ | 

| नः । वस्यसः । कृषि ॥ ४ ॥ 


पदाथेः--( पवीतारः) हे विद्दांस$, यूयं (इन्द्राय, पात| | 
| ऐश्वय्योधिकारिणे पुरुषाय ( सोमं) सौम्यखभावं परमात्मा 
। ( पुनातन ) वणयत ( अथ ) अथद्‌ प्र थयध्त्र यत्‌ ( नः! | 
|= अस्मान्‌ स परमात्मा (वस्यत+कृथि) माक्षानन्द्भाजः करोतु ||| 


पदाथ-- पवीतारः ) हे विद्वान्‌ लोगो! तुम ( इन्द्राय, पात| | 
एश्वय्यािकार पुरुष के लिये । सामं ) सास्यस्वभाव वाल परमा 
'| का ( पुनीतन ) वर्णेन करो ( अथ ) और यह प्रार्थना करो कि (न! | | 
` | इमका वह परमात्मा ( वस्यसस्क्राधे ) मोक्ष सुख का भागी बनाए । || 


भावार्थ--विद्वान्‌ ढोग जब किसी पुरुष का दीक्षित कर || 
. | गन्लादिणणसम्पन्न परमात्मा का सब से प्रथम उपदेश करें.। तदनन्‌ | 
⁄/ | -अम्पुदय ओर निःश्रेयस का विस्तृत उपेदश करके इस सांसारिक यार 

| म दक्ष बनाएं ॥४॥ कः 


ते सूयै न आ भज तव कत्वा तवोतिभिः । 
अथा नो वस्यसस्कृधि॥ ५ ॥ २२॥ 


भक हि. 
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| (सूर्य ) ज्ञानं प्रदातुम्‌ ( आभज ) आगत्य तति्ठठु. (क्रत्वा) 
| यज्ञेन ( अथ, तव, ऊतिभिः ) अथ च स्वीयरक्षाभिः ( नः ) 
| अस्मान्‌ ( वस्यसः कांधे ) सुखिनः करोतु ॥ ` 


पदार्थ--हे परमात्मन! (स्वं) तुम ( न! ) हमको ( व व कि 


७ oh 


| प्रदान के किये (आभज ) आकर प्राप्त हो । (कत्वा ) यङ्गो द्वारा (अथ | 


| तब, ,ऊतिभि। ) ओर अपनी रक्षाद्रारा (नः) हमको (वस्यसस्कृधि) 
| पुखी बनाएँ ॥ १ 


भावाथ---हे परमात्मन्‌! आप ज्ञान ओर कमद्वारा हमारी सवदा 
| रक्षा करें और ऐहिक, तथा पारळोकिक सुख से. हमको सदेव सम्पन्न 
| कर॥ ५ ॥ २२॥ र | 


तव क्रत्वा तंवोतिभिर्ज्योक्पश्येम सूर्वभ । | 

| अथांनोवस्यसस्क्रांध॥६॥ | 

| तं । कर्वा । तव । ऊतिऽभिः। ज्योक्‌ । पश्येम । सूयस्‌ । 
| अथ । नः । वस्यसः । कृषि.॥ ६ ॥ 


पदाथः--हे परमात्मन्‌ | ( तव, क्ला ) वये तव ज्ञान- | 


योगद्वारेण ( तव, ऊतिभिः ) कर्मयोगद्वारेण .च (ज्योक्‌) शश्वत 


( सूथेम्‌ ) भवतः प्रकाशरूपम्‌ ( पश्येम ) अदुभवेम (अथ) | | 
अथच (नः) अस्माकम्‌ (वस्यसः) कल्याणम्‌'( कृषि) कुरु । 5 


पदार्थे परमात्मन्‌! इम (तव) -कत्वा) आपके कर्मयोग | न 


छि ०५०० ४ क 


(तवोतिभि;) और ज्ञानयोगद्वारा सदैव ( सूय्ये) आपके मकाशखरूप 
५ 


का भाप 
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पृदाथ्‌ः=-ह परमात्मन्‌ | (खम्‌) भवान्‌ ( टं ) असी. 


६ 


८४ 
1 >, 
१82 
०45 
2 


“, | जो चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करे उसका 
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अ० ६|अ २३ ॥- 


2 | Fos (ज्योक्‌) निरन्तर ( पश्येम) अनुभव करें ( अथ ) ओर (नः ) इन 
॥ (चस्यसः ) कल्याण को (कृषि ) करिये । ट 
| भावार्थ --शानयोगी तथा कमेयोगी पुरुष अपने आत्मभूत सा| 
| मथ्ये से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करके सदेव आनन्द काळा 
॥ करते इं ॥ ९ ॥ 
` _ ` अभ्यष स्वायुध सोम .द्विबहसं रयिस्‌ । 
अथां नो वस्यंसस्कृषि ॥ ७॥ ` | 
अभि । अप । सुऽआयुध । सोमं | दिऽबहसम्‌ । रयिम । 
| अथ । नः। वस्यसः । काध ॥ ७ ॥ 


| पदार्थे:--( सोम ) हे जगदुत्पादक परमात्मन्‌ ! अवार 
| ( रायिम्‌ः) ऐश्वर्य ( अभ्यषे ) अस्मभ्यं प्रयच्छ यदेश्ववर | 

| ( डिबहेसम्‌ ) द्यावापृथिव्योपिध्ये सर्वोत्कृष्टमस्ति ( खायध) 
.. | भवान्‌ सवावेधाज्ञानस्य नाशकः अतएव (नः) अस्माकम 
` | अशाने नोशय ( वस्यसः कधि ) आनन्द च विधेहि ॥ 


LT (¢ a 
पृदाथ--( सोम) “ तूते चराचरं जगादेति सोम! परमात्मा = 


नाप यहां सोम है ” हे जा 
) दमको एश्वय्य ( अभ्यर्ष ) प्रदान कं 
आर पाथी ढोक,के मध्य में साप 
स अज्ञान के दूर करने बाळे हैं, (| 
नाश करके हमको ( वस्यसस्क्रावि) अ 


दुत्पादक परमात्मन्‌! आप ( राये 
ला ऐश  हिबहसं ) घुछोक 
१ “स्वायुध ) आप सब प्रकार 
छथ (नः) हमारे अज्ञान का 
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अभ्य१षानपच्युतो राये समत्सु सासहिः । | 


अथां नो वस्यंसस्छृधि ॥ ८ ॥ | 
अभि । अपे । अनपञ्च्युतः । रयिम्‌ । समत्‌ऽसु । ससहिः। | 
अर्थ | नः । वस्यसः । कृषि ॥ < ॥ | 


Arrows 


| पदाथः==( अनपच्युतः). स. कूटस्थनित्यः परमात्मा | 
.( रायेम्‌ ) भक्तेभ्य ऐश्वयेस्‌ ( अभ्यर्ष ) प्रयच्छाते ( अथ ) | 
| अथान्यत्‌ (.समत्छु ) सग्रामेषु ( सासहिः ) अन्यायिनः शत्रन | 
पराजय खभक्तभ्य; ( वस्यप्तस्काधे ) श्रय। प्रददाति ॥ | 


पृदाथ---( अनपच्युतः) बह ङूटस्थानत्य परमात्मा ( रयिस्‌, | 
अभ्यष ) अपने भक्तों को ऐः्वय्यप्रदान करता है (अथ)-ओर ( सम- | 
त्सु) सग्रामा मं. ( सासाहेः ) अन्यायकारी शत्रुओं को पराजित करके | 
अपच भक्ता का ( वस्यसस्कृधि ) सुखप्रदान करता ह । | 


भांवाथ---णो छोग न्यायशीळ हैं उनको परभात्मा विजयी |. 
बनाता ईं ओर अन्यायकारी दुरात्माओ का सदेव ` दमन करता हे॥८॥ | ` 
तां. यक्षेरवीवृधन्पर्वमान विधमाणि । 
` अथां नो वस्यसस्क्षि ॥ ९ ॥ A 
त्वां । यज्ञेः । अवीवृधन्‌ । पव॑मान । विश्वमाणि । अर्थ । 
ग । वस्यसः | कृषि ॥ ९१॥ oe 
पदार्थ/--( पवमान ) दे समस्य पवित्रके परंभात्मन्‌! | 
(लाम्‌ ) भवन्तम्‌ ( यज्ञेः ) उपासनादिमि; ( अवीवृधन्‌ ) उपा- व 


. _ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ७५0॥७ण००॥. ५ . 
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| ३६ क्रंवदः अ० ६। अ० ७ | ब० २३ ॥ 


| स्यलन स्थापयन्ति ( विधमाणि ) पापीयविषयेभ्योरक्षठु नः (अ 
अथ च ( वस्यसः, कृषि ) आनन्द्भाजः करोतु भवान्‌ ॥ 
पदाथ--( पचमान ) दे सब को पवित्र करने वाळे परमासन्‌॥ 

(स्वां ) आप को (यज्ञेः ) उपासनादि यज्ञां द्वारा ( अवीदृधन ) उपाह 
बनाते हैं ( विधमाणि) पापीय विषयों से आप हमारी रक्षा करें ( अग| 
और ( वस्यस; कृधि ) आनन्द के भागी बनाये ॥ ९ ॥ | 
रयिं नेश्चित्रमखिनमिन्दे। विश्वायुमा भ॑र । 

| अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १०॥ २३॥ | 
| रसिम्‌ । नः । चित्रस्‌ अश्विन॑स्‌। इन्दो इति । विश्वः 
| युम्‌ । आ। भर्‌ । अथ । नः । वस्थसः । कृषि ॥ १०॥ 


पदार्थः इन्दो ) हे सर्वैश्वर्यसम्पन्न भगवन्‌ ! (न! 
| अस्सान्‌ ` (चित्रम्‌ ) अनेकविधम्‌ ( अश्विन्‌ ) सवव्याप्ये शर 
_ | सम्पोध समर्डयतु (अथ) तथा च (विश्वम्‌, आयुस्‌) स 
) ; 'विधमायुः ( रयिस्‌ ) धन च सस्पाद समडेयतु |! | 
/ १ हि ता इन्दो ) हे सर्वेश्वयसम्पन्न परमात्मन्‌ ! (नः || 
“ | दमका ( चित्रमू ) नाना वे श्र र चते 
रक) जे (कण चर को हर 
| के जाउ से ( रयिम्‌ ) घन से भर पूर करें ॥ १. 
Fs: भावार्थ--परमात्मा सत्रमा द्वारा जिन | पुरुषी को र देश्य | 
छा हे तको सब ऐश्वयों से और ज्ञानादे गुणो से परि 
`~ दं शोषो समास; । 
चोथा खुक्त ओर तेईसर्वा घरी समाप्त हुआ । 
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एकादशर्चस्यप्चमसूक्तस्य १-११ आसत काश्यपा 
देवलो वा ऋषि! ॥ आप्रियो देवता ॥ छन्दः— 
४-६ गायत्री। ३, ७ निचृद्‌ गायत्री । < 
निचदनुष्टुप। ९, १० । अनुष्टुप्‌। 
११ विराडनुष्टुप्‌ ॥ खरः १-७ 
षड्जः। ८-१ १गान्धारः॥ 
सं.-अथ परमात्मनः खतः प्रकाशत्वं वर्ण्यते । . 
. सं.--अब परमातमा की स्वतः प्रकाशता का वर्णन करते हें। | 
समिद्धो विश्वतस्पतिः पव॑मानो विराजति ।. . 
| ` ` म्राणन्वुषा कांनकदत्‌ ॥ १॥ . 
| सम्‌ऽइद्धः । विश्वतः । पतिः । पवमानः । वि । राजति । 


प्रीणन्‌ । वूर्षा । कनिक्रदत्‌ ॥ १ ॥ 


पदाथः ( समिद्धः ) योहि सवत्र प्रकाशकः ( विश्वतः 
स्पतिः) यश्च सवथा पतिररित (पवमानः) पावयिता सः (विराजति) 
सतत्र योतते विभुतया प्रकाशते ( प्रीणन्‌) सएवेश्वरः सवजनषु 
टतिसुत्पादयन्‌ ( वृषा )  सवेकामान्‌ वषुकः .( कानिक्रदत्‌ ) 
खेविचित्रमावेरुपदिदान्‌ नः .पुनाठु॥ 

पदार्थृ-(समिद्धः ) जो सर्वत्र प्रकाशपान हे ( विःतस्पतिः) | 
सव प्रकार से जो स्वामी है ( पवमानः? पवित्र करने वाळा परमात्मा | _ 


(षिराजति ) सबंत्र विराजमान हो रहा है ( प्रीणन्‌ ) वह सब को आनन्द |. | 


देता हुआ ( टूषा ) सब काम्चाओं का पूरक ( कानेक्रदत्‌ ? अपने न 
॥ विचित्र भाचों से उपदेश करता हुआ हम को पवित्र करे । र» र ड 
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६।अ० ७ । व० २४ ॥ 


| 
( 
भावार्थे--ईस संसार में परमात्मा ही केवळ ऐसा पदा 


| जो स्वसत्ता से विराजमान हे अर्थात्‌ जो परसत्ता की सहायता न! 
| चाहता अन्य प्रकृति तथा जीव परमात्मसत्ता के अधीन होकर रह 
| ह. इसी अभिप्राय से परमात्मा को यहाँ समिद्ध कहा गया है अया 
| स्वमकाशरूपता स चणन किया गया है ॥१॥ | 


तनूनपात्पवमानः शृङ्गे शिशांनो अर्षाते । | 
अन्तरिक्षेण रार॑जत्‌ ॥ २ ॥ | 


` | 'अरूनपात.। पर्वमानः । भृङ्गे इति । शिशानः । अषाति। 
अन्तरिक्षेण । रार॑जत्‌ ॥ २॥ 


| 
i, 


| 


| 


| पदाथः (तनूनपात्‌ ) सर्वशरीराणामधिकरणरूपेण धा 
| रकः ( पवमानः) सर्वेषां पावयिताऽस्ति ( खड़े, शिशान! || 
योहि कूटस्थनित्योऽस्ति- तथा ( अषति ) सर्वै च्याप्य तिष्ठी|| 


` | ( अन्तरिक्षेण, रारजत्‌.) यश्च द्यावाप्रथिव्योरधिकरणरूपण 
। विराजते स न; पुनातु ॥ 


| | पदार्थ--( तनूनपात्‌ ) तनू न पातयतीति तनूनपात्‌ अर्थात्‌ गे |. 
/ गा शरीरा को अधिकरण रूप से धारण करे उसफा नाम यहाँ त 

| ५ ६ वह परमात्मा (पवमान!) सब का पावेत्र करने वाळा 
“छ शिश्न!) जो कूटस्थनित्य है और ( अपति ) सवेत्र व्याप्त । 


७ 
जर ( अन्तरिक्षेण, रारजत्‌) जो धुछोक और पृथिवीकोऋ के आगि 
वह परमातमा हमको पात्र करे 


करण रूप से विराजमान हो रहा है 
` भविर्थ--हस मन्त्र में परमात्मा को श्षेत्रज्ररूप से वर्णन किंग 
यात्‌ षे तथा भक्ति के कार्य पदार्थो में परमात्मा कुट 
२ १ईस भाव को उपनिषदों में यो वर्णन किया है 
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“य; पृथिव्यां तिन्‌ एथिव्यामन्तरो यं प्रथिवी न वेद यस्य पृथिवी | 
शरीरम्‌” ९. ३।9 १ जा परमात्मा पृथिवी में रहता है और पृथिवी जिसको 

नहीं जानता तथा पृथिवा उसका शरीर और वह शरीरी रूप से वर्तमान हे 
शरीर के अथ यहा शीयते इति शरीरस्‌ जो शीणेता अथात्‌ नाश को 


ह 


| प्राप्त हा उसका शरार कहते इ, परमात्मा जीव के समान शरीर शरीरी 
भाव का धारण नह करता किन्तु साक्षी रूप से सब शरीरों में विद्य- 
मान हे भोक्ता रूप से नहीं इसी अभिप्राय से “सम्भोगप्रातिरितिचेन्न | 


वेशष्यात्‌? १। १। ८, ब्रह्मसूत्र मं यह वणन किया हे कि परमात्मा भोक्ता | 


नहीं क्‍यों कि वह संव शरीरों में विशेष रूप से व्यापक है और गीता में |. 
'क्षत्रज्ञमपि मां विदि सवक्षेत्रषुभारत? इस छोक में इस भाव को 


ANN 


भरी भाँति वर्णन किया है कि सब क्षत्ररूपी शरीरा में क्षेत्रज् परमात्मा ह 
मालूम हाता ह (के गाता उपानषद तथा ब्रह्मसूत्रो में यह माव इत्यादि 
पुवाक्त मन्त्रा से आया हे ॥२॥ 


इळन्यः पव॑मानो रयिविराजति यमान्‌ । 
मधाधारा[भरांजसा ॥ ३॥ | - 
लेन्यः । पर्वमानः । रयिः। वि । राजति। यआनब्‌। | 
मधोः । घाराभः। ओजसा ॥ ३॥ 
पदाथः (इलेन्यः ) उपासनीयः परमात्मा ( पवमानः ) le 
शुडरूपः ( रायिः ) सवविधसुखप्रदः ( मधोधोरामिः ) आनन्द- | 
रष्टिभिः तथा (ओजसा) प्रतापेन च (विराजति) उत्कषैघाप्नोति | 
सच | चुमान्‌ ) ञ्यातिःस्त्रूपोऽस्ति ॥ 
पदार्थ--(इछेन्यः) . उपासनीय परमात्मा (पवमानः) जो oe 
गुद्धस्वरूप हे ( रयिः) “राति सुखमिति रायिः=जो सब प्रकार के सुखो | | 
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० दै | २० ७ | व०.२४ ॥ 


को देने बाळा ६” वह ( मधोर्धाराभिः) आनन्द की दृष्टि स 
(ओजसा ) प्रभावशाली प्रताप से (विराजति ) विराजमान है और ३ 
परमात्मा ( झुमान्‌) प्रकाशस्व॒रूप है। 


भावाथे--उपासक को चाहिये कि वह उपास्यदेव की शा. 
सना करे जो स्वभफाश ओर सबको पवित्र करने वाळा तया आल 


को दृष्टि स सबको आनान्दित करता हे वही धारणाध्यानादि योग 


hs 


हत्तियों से साक्षात्‌ करने योग्य दै ॥३॥ 


बाहः ग्राचीनमोजंसा पवमानः स्तृणन्हरि 
षु देव इयते ॥ ४ ॥ 


पदाथ्‌ः--( बढि; ) सर्वोत्कृष्ट परमात्मा ( ओजसा ) खी 
जसा सवम्‌ ' पवमानः) पुनानः ( प्राचीनम्‌ ) प्रवाह ह 
) | “पारस ( स्तृणन्‌ ) कार्यरूपेण विपारेणमयन्‌ (.हरिः ). ३ | 
|... सररिमन्‌ अन्तभोवर्यात ( देवेषु ) सर्वा व्यवस्तुषु (-देवः ) स्वी 
विक्चोतमान; सएव ध्यानेन ईयते ) साक्षातक्रियते 1... ` 


जो का १७) इतीति बढि; = सबसे बडा” परमाती 
ह है ओर ( ना । 110 020 । ( पवमानः ) पवित्र करता 
| करता हुआ पर ३ & भना संसार को ( स्तृणन्‌ ) काय्य 
| है (देवेषु) ह ` अन्त म इरतीति इरिः? अपने में ल्य कर ढेर. 
. | परि दीपा 1 बस्तु में देवः). “दीव्यतीति देव; = जो स | 
पणा) हद ध्यान द्वारा (इयते ) साक्षात्कार किया जाता | 


PRRs चि do - >> 
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कगखेदः मं ९। अ० १ | स्‌०५॥ | दो | 
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BSE. | 
भावाथ-=वह देव जा सब दिव्य वस्तुओं में दिव्य स्वरूप है | 
वही एंक मात्र उपासनीय हे अन्य नहीं । इस देव शब्द की व्याख्या | 
“एषो देव; प्रदिशोनु सवा” यजु० ३२ । ४ ॥ इस वेद वाक्य में स्पष्ट 


११ 


रात स पाया जाता ह आर “एको देवः सवभूतेष गूढः” श्च०-६।११। | 
| इत्यादि उपनिषद्वाक्यो में इसी देव का वैणेन पाया जाता है । इसी | 


देवका इस मन्त्र में जगत्‌ की उत्पात्त, स्थिति तथा प्रळय का एकमात्र 
हए कथन कया ह । ज्ञात हाता ह कि “यता वा इमानि भताने जायन्ते | _ 
येन जातानि जीवन्ति यत्मयन्सभिसंविशन्ति तद्‌ विजिज्ञासख तद्‌ | 
ब्रह्म” त०-३।१। इत्यादि वाक्यां में जगत्‌ की उत्पात्ते, स्थिति तथा प्रळय | 
का हेतु जो ब्रह्म को माना गया है वह इसी वेदमन्त्र के आधार पर है । 
| केवळ भेद इतना हे कि उपनिषद्वाक्यो में त्रझ शब्द है यहां बहि शब्द 
| ६ ब्रह्म ओर वहिः दोनों एकोर्थवाची शब्द हें । क्योकि दोनों “ बृहि | 
| ग्दा” इस घातु से सिद्ध होते हैं । 
| जिन ळोगों ने बहिः के माने कुशासन - और हरि! के माने यहां हरे | 
रङ्गवाळे सोम के किये हें उन्ही ने अत्यन्त शूळ की हे । क्योंकि उपक्रम | 
उपसहार म यहां परमातमा का वणन हे ओर परमात्मवाची शब्द हो 
| रस मण्डळ म अधिकता से पाये जाते ह ॥४॥ 


उदातेजिंहते बहद॒द्वारों देवीहिरण्ययीः । 
पव॑मानेन सुष्टुताः ॥ ५ ॥ २४ ॥ 5 
उत्‌ । आते: । जिइते। बृहत्‌। दारः। देवीः । हिरण्ययीः। | _ 
पवमानेन सुऽस्वुताः ॥ ५॥ | | | 


पदार्थः->( देवीः द्विरण्ययीः ) प्रकृतेद्व्यशक्तयः धना- |. 
चेश्वयदाञ्यः ( पवमानेन) पूजाईपरमात्मना सह ( सुष्टुताः )- का [म ह Fe 
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1 २ £ | ; चर्व By, ० EO न र १7 ४ ॥ 


'उपवार्णिताः ( बृहदूद्वारः ) ऐश्वयमूलानि भवन्ति ( आतैः तहि 
| ज्ञानेन विज्ञानिनः दिग्भिः ( उद्‌, जिहते ) सवन्न व्याप्नुवन्ति 


७९ हुन इ ६१ 


पदार्थ (देवी, हिरण्ययीः ) प्रकृति की दिव्य शक्तये 


धनादि ऐश्वर्या के देने वाळी हैं ब्रह ( पवमानेन ) पूज्य परमात्मा के साद 
( सुष्डुताः ) वर्णन को हुयी ( बृहदूद्रारः ) ऐश्वर्य का सूळ होती हैं ओ 
{ आतः) उनके विज्ञान से विज्ञानी ढोग दिशाओं द्वारा (उद्‌ जिहते) 


सवत्र फळ जात हं ॥ 


94 टा 


भावाथे जो ढोग प्रकृति पुरुष की विद्या को जानते हे है 
परमात्मा निमित्त कारण ओर प्रकृति संसार का उपादान' कारण ] 
| अयोत्‌ प्रकृति में ही नाना परकार की विद्याओं के बीज भरे पडे हैं हा 
कैतरव ज्ञान स व छाग सब दिशाओं में फेल सकते हैं तात्पय यह! 


| कि अश्युदय तथा नि श्रयत [ना के विज्ञ ७ २, ७७१० न | 
2 [न से होते हें एक के बि वा| 
से नहीं॥५॥।१४॥ . 


अथ परमात्मन उपासनाथमुषःकालस्य महल वर्णयति 


१ cS 


) '| अब पूर्वोक्त परमात्मा की उपासनाई उषःकाळ का महत्व कथन करते हैं| 
सुशिल्पे बहती मही पवमानों वृषण्यति -' 
| नक्तोषासा न द्॑शते ॥ ६॥ | 
सुःशिल्ये इति सुषशित्ये । बृहती इति । मही इतिं। || 
पमानः । द्यति । नक्तोषसा । न । दर्शते इति ॥ ४. 
५... पदार्थ--( नक्तोषासा ) रात्रिर कालश्च ( दर्शते! 


( सुशिल्पे ) 33 कलाकोशलादिविद्यासाँ 
न्तौ (मही ) पूज्यो सकती है. 


> य र रन रा र काडा करमा 
जव? Spr eR 6०५? १ ४३ 
| चस्तः अत्र च (पवमानः) उपास्यमानः परमातमा । वृषण्यति) | 
| सुवोन्कामान्द्दाति अभक्ताश्चः ( न) न द्दाति-॥ ` ङ 
| पदाथृ-- नक्तोषासा) रात्रि और उषःकाछ (दशते). पर" | 
| मात्मा की उपासना करने योग्य हैं (सुशिस्पे और सुन्दर २ .कला | 
| कौशलादि विद्याओं के अनुसन्धान करने योग्य हैं (बृहती) बड़े और ||. 
(मही ) पूज्य अथात्‌ सफल करने योग्य हैं इनकाळों में (पवमान!) | 


उपास्यमान परमात्मा ( हृषण्याति ) सकः कामनाओं को देता हे ओर जो | 
इस प्रकार के उपासक नहीं उनकी कामनाओं को (न) नहीं पूर्ण करता। 


आवाथ--शरपात्मा उपदेश करते ह कि उष काळ अपने स्वाभा- | 
विक घम से ऐसा उत्तम हे कि ऐसा अन्य कोई काळ. नहीं, इसमे मनुष्य 
की इश्वरोपासना की ओर स्वाभाविक रुचि होती हे इस छिय इस ब्रह्म 
|| टुत का वणेन वेदों में बहुधा आता हे इसी भाव को ळकर मचुआदि 
| ग्रन्थों में आह सुटते बुच्येत, इत्यादि कहा इ के त्र. बहते में उठ और 


| परमात्मा का ।चन्तन करे ॥६॥ 2 
उभा देवा चचक्ष॑सा होतारा देव्या हुवे । 
पवमान इन्द्रो वृषा ॥ ७ ॥ 
उभा । देवा । चूःवक्षसा । होतांरा.। देव्या. । इवे। | 
पव॑मानः । इन्द्रः । वृषा ॥७॥ . 
` ` पदार्थ:-- इन्द्रः) अननायैश्यस्य दाता परमेश्वर (दूषा) | | 
सवेकामप्रद्‌ः ( पवमानः) यः सवेस्यः पवित्रकारकः तम (उभा) |e 
उभो ( देवा ) दिव्यशाक्तिशालिनो ज्ञानयोगक्भयोगो (नृचक्षसा) i 
शधरमसक्षकारको (होतारा) अह्लुतसामथ्यप्रदों (देव्या) याच 
।दय्यृशाक्तिसम्पन्नो स्तः ताभ्यामहृम्‌ ( हुव.) इश्वर साक्षात्करोमि 
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`| ४४. ठसले ।०अ००७,।७००७१ ॥ ७ 


पदाथ--( इन!) इरामजञाद्यखंप्र ददातीतीन्द्रः परमात्मा शो 
| झरा अन्नादिं एखर्यो को देय उस का नाम इन्द्र है और (हृष ) बा. 
| इन्द्रख्प परमात्मा बषतीतिठ्या जो सत्र कामनाओं को देने वाढा | 
| (पवमानः ) सघ को पवित्र करने वाळा है उस परमात्मा को ( उभा) 

| दोनों (देवा) दिव्य शक्तियों बाळे जो कर योग और ज्ञानयोग | 
| (रुचक्षसा ) और ईश्वर के साक्षात्‌ कराने बाळे ( होतारा ) अपूव साम 
` | देने वाळे ज्ञान तथा कमे द्वारा (देव्या) जो दिष्य शक्ति सम्पन्न | 
| उनसे में ( हुवे) परमात्मा का साक्षात्कार करता हूं ॥ 


वाढा ¦ 


भावार्थ --ज्ञानयागी और कमेयोगा पुरुष जैसा परमाला| 


हे : कोई भी नहीं कर सकता 

)) | कपो कप हारा मलुष्प शक्ति बढ़ा कर ईश्वर की दया का पात्र बना 
| इसी अभिमाय से “ता॥ 
८ बहुना श्रतेन यमेवैष वृणु 
HN न ३ ७०० 2 ते न ५ 
_ | ज्न्यसतस्यष आत्मा वृणृते तङुंखाम्‌? कठ. २। २३॥ अर्था 
नहीं होता किन्तु || 
शान का पात्र बना!|| 


` | अन्यथा नहीं। 


नः 


सिद्ध करे क्यॉफे “कुर्व्षेवेहृ कमी 


se 
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इस प्रमाण को दंकर कम का मुख्यता का खण्डन करते हैं सो ठीक | 

नहीं कयों कि इस में थी विदित्वा ओर एति ये दोनों क्रिया हैं अर्थात्‌ | - 
NN 

उसको जान फर ग्राप्त होते हैं ये भी दोनों क्रिया हे. इससे सिद्ध हे कि 


जांनना भी एक भकार को क्रिया ही ६ इस छ्थि ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌| 


एमी व्युत्पात्ति करने पर ज्ञान भी एक कम की विशेष अबस्था ही सिद्ध | 


(34 ^ 


होता है कुछ भिन्न वस्तु नहीं इसी आभिप्राय से “न तस्य कार्य करणं | ` 


च विद्यत न तत्समश्चाभ्याधिकश्च- दृश्यत । परास्य शक्तिविवियेव | | 
श्रूयते खाभाविकी ज्ञानवळकिया च”श्व,६।८। इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यो 
में क्रिया की प्रधानता पाई जाती, है. क्योंकि “ ज्ञानबलाभ्यां संहिता | | 
क्रिया ज्ञानबलक्रिया ” अर्थात्‌ ज्ञान और बळ के सहित जो क्रिया | | 
उसका नाम ज्ञान बळ क्रिया हे और व्याकरण का सामान्य नियम थे | 
पाया जाता हे कि अप्रधान में तृतीया होती है और ज्ञान वळ में तृतीया 
है इस छिये क्रिया से उक्त वाक्य में कमं की प्रधानता पाई जाती है । 
अथवा यो कहो कि “एफ़ सांख्यं च योगं. च यः पश्यति ` स. 
पश्यति ” सांख्य यांग अथात्‌ ज्ञानयांग आर कम यांग दाना सूक्ष्म 


बिचार करने में एक ही हैं अर्थात्‌ अवबोधात्मक कमे का नाम ज्ञान है | . 
आर केचळ अनुष्ठानात्मक कम का नाम कम € ओर जो मुक्ति का | 
' साक्षात्‌ साधन अवबोधात्मक कम ई इस लिये वहा भी ज्ञान कमं का 


~ 


सशुच्चय हे अर्थात्‌ मिळाप है दोनों मिल कर हो ग्माक्त के साधन हें | 
एक नह ॥७॥ 


भार॑ती पवमानस्य सर॑खतीळां मही. | | 
इमं नों यज्ञमागमन्तिस्रो देवीः सुपेशसः ॥८॥ | 
भारती । पवमानस्य । सर॑स्वती । इला । मही । इमस्‌। 
नः । यज्ञम | आ। गमन्‌ । तिस्तः । देवीः । सुध्पेशस 
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` प्रदार्थ:--( भारती) ईश्वरविषयकबुद्धि: ( सरखती | 
कि विज्ञानबुद्धि; इला, मही ) सवपूज्या बुडि; ( तिस्रः ) इमाति 
| स्रोईपि ( सुपेशसः, देवीः) सुखरूपा देव्यः ( पवमानस्य 
| अखिलजनशोाधकस्पेश्वरस्य ( इमम, यज्ञम्‌ ) एतेयज्ञमभि (न 

| अस्म्यस्‌ ( आगमन्‌ ) भाग प्राप्बुयुः ॥ 


पदार्थ --( भारती ) विषत्तीति भरतस्तस्येयं भारती=ह्वरा 
| षयिणी बुद्धि ( सरस्वती ) सरोविद्यतेऽस्या इति सरस्वती विविध 


. || बिषाथेणी बुद्धि आर (इळा, मही ) सवेपूज्या बुद्धि ( तिस्नः, ) ये तीर 
| मकार को ( सुपेशसः, देवीः ) सुन्दर बुद्धियें ( पचमानस्य ) सब 
) || पचित्र करने चाळे परमात्मा के (इमं, यज्ञम्‌ ) इस ज्ञानरूपी यज्ञ में (न 


_ | हमको (आगमन) प्राप्त हो ॥ 


भावाथे--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषों ! तुम हा! 
| यज्ञ म॑ विद्या प्राप्ति के लिये प्राथना करो । इसी अभिप्राय ते उक्त 
| मे विद्याविधायक . भारती, सरस्रती और इला ये नाम आये १. 
`| भारती, सरस्वती और विद्या ये एकार्थवाची शड हे । इस प्रक 
| परमास्माने विद्याइृद्धि के छिये जीवो की माना द्वारा उपदेश किया ह 
| जसा कै “ बियोयोनः प्रचोदयात्‌ ? इस वेदमन्त्र में बिद्या हा 
| उपदे पदेश ह ऐसा ही उक्तमन्त्र में बिद्या टद के छेयं उपदेश हे ॥८॥ 


| 
| 
 जशारमम्रजा गोपां पुरोयावानमा हुवे । | 
` इन्दुरिन्द वृषा हरिः पवमानः प्रजापतिः ॥ ५ ॥ | 
स्प॒। अग्रऽजाम्‌ । गोपाम्‌ । पुरःऽयावोनम्‌ । आ । हवे! | 
रुः | इन्द्र: । बृष । हरि, । पवमानः । प्रजा5पातिः ॥९॥ 


। 


| १ 


नि गरी तवा निति ति 


दः म० ९ | अं० १। सू० ३ ॥ ४७ 


कतोरम्‌ ( अग्रजास्‌ ) सबेषामादिभृतम्‌ , गाप स्‌ ) सर्वेषां गक्ष- ¦ 
तारस्‌ ( पुरायावानस्‌ ) सवाग्रणाद्वस्‌ (अ हुन ) वयस्ुपास्यलन | 
'मन्यमाह सएव ( इन्दुः) प्रेस्णा सर्वेषां छुडायता ( इन्द्रः ). ङ 
ऐश्वयवान्‌ ' दषा ) सर्वकामान्‌ वषुकः ( हृरिः दुःखानांहती | 
( पवमानः ) पवित्रात्मा ( प्रजापतिः ) आख्नेलजनरक्षकश्चास्ति ॥ | 


पदार्थे--( त्वष्टारसू ) त्वक्षतीति त्वष्टा जो इस सृष्टि को 
प्रय काळ में परमाणुरूप कर देता हे उसका नाम त्वष्टा है (अग्रजाम) | : 
अग्रजाता अग्रजा = जो सब से प्रथम हो अथात्‌ सवका आदिमूळ कारण 

हा उसका नाम अग्रजा हे (गापास ) गोपायतीत गापा; = जो सवरक्षक 

हा उसका नाम यहां गोपा हे ( पुरायावानस्‌ ) जो सवांग्रणी. ह उस देव 

का ( आहुचे ) इम उपास्य समझ बंदी देव ( इन्दुः ) सबको प्रेमभाव 

से आद्रे करने वाळा ( इन्द्रः ) परपश्वय्येवाळा ( इषा) सब कामनाओं | 
को वषा करने वाळा (हरि! ) और सब दुःखा को इर छेने वाळा | 


( पवमान? ) पवित्रात्मा ओर ( प्रजापति; ) सब प्रजा का पाळन करने 


भावार्थ=-इस मन्त्र में परमात्मा ने छृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 


शळयकता पुरुष विशेष का इस ज्ञान यज्ञ में उपास्य रूप से निर्देश किया | 
है आर खष्टादि द्वितीयान्त इस लिये है कि उपासनात्मक क्रिया के ये | 
सव कम हे अथात्‌ इनकी उपासना .उक्त यज्ञ में को जाती ह ॥९॥ 


` अथोक्तज्ञानयज्ञ उपासनीयस्य परमात्मनो गुणा वरप्येन्ते-- | 


रश 

कब, 

है 
B- 

४ 


अब उक्त यज्ञ में उपानीय परमात्मा के गुण कथन करते ६: | सा । 


वनस्पति पवमानमंध्वा समँड्ग्थि धारया । 
सहसवद्श हरितं आजमान॑ हिर रण्यय॑म्‌ ॥ १ LI 
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| वनस्पतिम्‌ । पवमान । मर्ध्वा । सम्‌ । अङ्धि । धार॑या|| 
| सहसलशम्‌ । हरितम्‌ । म्राजमानम्‌ । हिरण्यय॑स्‌ ॥| 


पदाथः--(पवमान ) हे सवस्य पावयितः परमात्मा 

` | अवान्‌ ( मध्वा, धारया ) सुष्ठुंबषण ( वनस्पातिस्‌ ) इस वम 
' तिस्‌ ( समङ्ग्धि ) सिञ्चतु कथम्भूतम्‌ ( सहस्नरवल्शम्‌ ) अरे 

| शाखम (हरितम्‌) हरितवर्णम्‌ ( ञ्राजमानस्‌) देदीप्यमार 
हिरण्ययम्‌) भाखरस्‌ तं सिञ्चतु ॥ 2 
पदा्थे--(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाळे परमाता 


आप ( मध्वा, धारया ) सुदृष्टि से ( वनस्पतिसरू ) इस वनस्पति ! 
( समङ्ग्धि ) साचै जो वनस्पति ( सहखंवल्या ) अनन्त प्रकार की 
( हारितं ) हरे रङ्गवाळी हे, ( भ्राजमान ) नाना प्रकार से देदीप्यमा॥ 


च्छ 


आर.( हेरण्ययं ) सुन्दर ज्योति वाळी है ॥ 


ऱ भावार्थे--परमातत्मा से मार्थना हे क वह चराचर बह्म 
ह | बनस्पति को सिञ्चन करे । इस स्वभावोक्ति अढङ्कार द्वारा परमात्मा 
. `| टाएफएत्व भावका निरूपण किया हे । इसी प्रकार अन्यन्न भी वेद 
| " “कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः ? अथ० ३ | ६। २७। 
' | इसादि स्थला में बनस्पातिको परमात्मा के ग्रीवास्थानी वणन किया ६ 
| इसी प्रकार वनस्पति को ।बराद्रवरूप का शोभा वणन करते हुए ६ 
स॒ स्वभावसिद्ध मार्यना हे ॥१०॥ 
देवाः खाहाक्रति पवमानस्या गत । || 


८. 0 वायुबहस्पाते सूयोंऽमिरिन द्र सजोषस ॥ ११॥ २५ | 


नी Ei 
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पदारथः==( पवमानस्य ) स्पूज्यपरमात्मनः ( खाहा- | 
कृतिम्‌) सुवाचस्‌ ( वायुः) सवविधविद्याज्ञः ( ब्रहस्पति ) | 
सुवक्ता ( सूर्यः ) दाशनिकतलपक्ाशकः (अभिः ) प्रतिभाशाली | 
इन्द्र; ) विद्यात्मकेश्वयेवान्‌ ( विश्वे, देवाः ) इमे सर्वे विद्वांसः | 
( सजोषसः) मिथः सखायः ( आगत ) अस्मिन्‌ ज्ञानयज्ञे | 
आगच्छन्ठु ॥ | | | 


पदार्थे == पवमानस्य) सबैपूज्य परमात्मा की ( स्वाहाकृति) |` ` 
सुन्दरवाणी को ( वायुः) सव विद्याओं में गति वाळा (द्रृहस्पति) |. 
सुन्दर वक्ता ( सूय्य; ) दाशनिक तरवो का प्रकाशक ( आग्नः ) प्रतिभा | 
शाळी ( इन्द्रः ) विद्याख्या ऐश्वय्येवाळा ( विश्व, देवाः ) ये सब विद्वान | 
| ( सजाषसः ) परस्पर प्रेमभावं रखने वाळे ( आगत ) इस ज्ञांन रूपी 
यज्ञ में आकर उपस्थित हों । RS a 


भावार्थ--इस क्त के उपसंहार में. विद्वानों की सङ्गति कथन | 
की हे कि उक्तशुणसम्पन्न विद्वान्‌ छोग ज्ञानयज्ञ में आकर विविधप्रकार | | 
ज्ञानो को उपळब्ध करें | तात्पर्यं यह हे कि इस मन्त्र में ज्ञानयज्ञ को 
सवापारे वणन किया हे । वस्तुतः ज्ञानयज्ञ सर्वोपरि हे । इसी अभिप्राय | 
से गीता में कहा है कि “श्रेयान्‌ द्रव्यमयाचज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप |” 
है शचुतापक अजुन ! द्रव्यमय .यज्ञों से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है ॥११॥ 


bd 


Jd 


इांते पञ्चमं सृक्तं पञ्चविंश वर्गरच समाप्तः ॥ 


पबां सुक्त भौर-२५ बां बगे समाप्त हुआ ॥ . 
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. अथ नवचेस्य षष्ठसुक्तस्य- | 

१-० असितः काश्यपो देवरो -वा ऋषिः ॥ पवमानः ` 
सोमो देवता ॥ छन्दः-१, २, ७ निचृद्‌ गायत्री । 

३-६, ९ गायत्री । < विराड्‌ गायत्री ॥ 

| षड्जः स्वरः ॥ | | 

अथ परमात्मनः सकाशाहलमाहादश्र प्राध्येतेः-- | 

. अब परमात्मा से बळ ओर आहाद की प्राथना की जाती है !- 

` मन्द्रयां सोम धार॑या तृषां पवख देवयुः। | 

अव्यो वारेषुस्मयुः ॥ १॥ EE | 

मन्द्रया । सोम । धारया । वृषा । पवस्व । देवु 

| अन्यः । वारेषु । अस्मः्युः ॥१॥ - 7155 


1... पदाथ!--(सोम) दे शान्यादिशुणसम्पन्न परमात्मर' 
. | सवाच (मन्द्रया) आह्वादिकया. (घारया) ` वृष्ट्या (प्रवेस 
| अस्मान्पुनात यतोभवान्‌ (वृषा) सर्वकाभनाप्रदः (देवयुः) क| 
` | धियः (वारेषु, अव्यः )` पथ्व्यादिविर्विधलोकेघु व्यापक 
| भवान्‌ (अस्मयुः ) अस्मान्सदेच्छन्‌ प्रीणातु ॥ 

... पदार्थ-- सोम) हे शान्त्यादिगुणसम्पक्ष परमात्मन्‌ ! | 
(पया) आहाद करन वाढी ( घारया ). दृष्टि से ( पवस्व ) इ 
देय “पोक आप (इरा) खव कामनाओं के देने वाढे! 
हक छो म के मिष ई आर ( वारेषु; अव्यः ) पृयिव्य 


प मे व्यापक हैं, आप ( अस्मयु! ) हमको ग्राप्त पी 
९0 1 प 
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| भावार्थे--परमात्मा इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र विराजमान है । 1. 
दैवीसम्पत्तिवाळे छोग उसको पा, सकते हैं। इस अभिप्राय से. परमात्मा |. 
| को इस मन्त्र में देवमिय कथन किया गया है । वस्तुतः परपात्मा न | 
किसी का मिय और न किसी का द्वेषी है ॥१॥ 

अभि लं मद्यं मदापैन्दविन्द्र इति क्षर । : . 

अभि वाजिनो अवतः ॥२॥ 
आभे | सम्‌ । मद्यम्‌ । मदम्‌। इन्दो इति । इन्द्रः । इतिं । 

क्षर । आभे । वाजिनः। अवतः ॥२॥ | 


पदार्थ:--( इन्दो) हे प्रेममय | परमात्मन्‌ ! भवान्‌ (सं, 
। मद, मध्यम्‌) तमाह्वादजनक प्रेममयं मद्यम्‌ ( झमिक्षर.). वर्षेत 
यः ( अभि, वाजिनः ) अखिलबलकारकबरतुषु मदः (अवतः) 
यश्चश्चयण सवत्रव्याप्ति कारयाते ॥ | 
पदाथ=-( इन्दो.).हे प्रेममय (इन्द्रः) परम्रात्मन्‌, आप ( त्य, |. 
) मद्यम्‌) उस आहाद जनक अपने प्रेममय मद को (अमि क्षर) दष्टे | 
| करें जो (अभि, वाजिनः) सब बळकारक पस्तुओं में से हमारे योग्य है 
(अत्तः) और जो ऐश्वर्य द्वारा सत्र व्याप्त करानेवाळा है ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में सर्वोपरि इपेजनक परमात्मा के मेम की 
'माथेना की गयी है ॥२॥ _ है । 


अभि सं पूर्व्य मर्द सुवानो अप पवित्र आ 
. ओभ वाजमुत श्रवः ॥३॥ `. [ 


चाका पा डे ८ 
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| आ । अभि | वाजम्‌ । उत । श्रव॑ः॥२॥ 


पदार्थः--मवान्‌ ( यम, पूव्थस्‌, मदस्‌ ) त निल्यानन्छ' 

| ( सुवानः ) उत्पादयति येन जनः दाश्वखीयते अतो सवा 
( आभि, वाजम्‌ ) सवेविधबलम्‌ ( उत ) तथा (श्रवः) कीति 
(अष) मह्यम्प्रयच्छ ॥ 


पदार्थे--( पवित्र ) हे सबको पावन करने वाळे परमासन 
| आप ( खं, पूर्व्य, मद ) उस नित्यानन्द को. ( घुबानः ) प्रदान का! 
॥ वाळे हें जिससे मनुष्य सदेव के लिये आनन्दळाभ करता है इसि 


) | . | आप ( अभि, वाजे ) सब प्रकार का बळ ( उत ) ओर ( श्रवः ) ऐश 
) हमका (अप ) प्रदान करें ॥३॥ 


| 
| 


अड द्रप्सास इन्द्ष आपो न प्रवतांसरन्‌ । 
_ | पुनाना इन्द्रमाशत ॥४॥ ह 
` | अड । द्रप्सासः । इन्द॑वः । आपः । न प्रध्वता । असर! 
| पुनानाः । इन्द्रम्‌ । आशत ॥४॥ 


| पदीय” दप्धासः ) गमनशील इश्वरः ( इन्दव 
| रेथवेसम्पत्न: (अबु) सर्वत्र अइबुते ( प्रबता, आपः, १] 
४ हि मान जलामिव ( असरन्‌ सरति स एव ( पुनानाः ) हो 

शोषयन्‌ (इन्द्रम्‌) ऐशमैम्‌ (आदत) ददाति। | 


By 8९ अक Gyaan Kosha जा) 
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के समान ( असरन्‌ ) गति करता है । उक्त परमात्मा ( पुनाना;) पवित्र 
करता हुआ ( इन्द्रं ) ऐश्वय्ये को ( आशत ) देता है । 


भावार्थे--जिस प्रकार सत्र बहत हुए जळ इस पृथिवी को 
नाना प्रकार क ळतागुल्मादिका से सुशोभित करते हैं. इसी प्रकार परमा- 
त्मा अपनी व्यापकता से प्रत्येक प्राणों में आहाद उत्पन्न करता हे ॥४॥ 


यमलामिव वाजिनं सजन्ति योषणो दश । 

वने क्रीछुन्तमर्विय््‌ ॥५॥॥२६॥ `| 
यम्‌ । अलस्रू$इव । वाजिनम्‌ । सुर्जान्त । योष॑णः । दरा । 
बने ! क्रीलन्तम्‌ । अतिंऽअविस्‌ ॥५॥२६॥ 
` _ पृदाथः-<< यम्‌, अलम ) य॑ सवेगं परमात्मानस्‌ ( यो- 
षणः, दुश ) दृश प्रकृतयः- ( वाजिनम्‌, इव ) जीवात्मानामिव | 


(जन्ति ) शोधयन्ति स जीवात्मा योहि ( वने ) शरीररूपेवने 
(कोळन्ति ) विहरति तथा च ( असविस्‌) इन्द्रियग्रामात्परोस्ति ॥ 


पदाथ यं) जिस (अत्यं) सवेव्यापक परमात्मा को (योषणः, 


देश ) दश प्रकार की भक़्ातियें ( वाजिनस्‌, व ) जीवात्मा के समान 
( मृजान्ति ) शोभायुक्त करती हैं वह जीवात्मा जो (बने ) शरीर रूपी | | 
वन म ( कीळन्ति ) कीड़ा कर रहा है और ( अत्यविस्‌ ) इन्द्रियसंघात | 

स पर हू। 


भावार्थ--निस प्रकार पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय य |. 
देशो मिळ कर जीवात्मा की महिमा को बढ़ाते हैं इसी प्रकार पांच सूक्ष्म 
भूत ओर स्थूळभूत ये दोनों प्रक़्तियं मिळ कर परमात्मा के महत्व को 
वर्णेन करते हे कर एक छोगों ने दश के अर्थ यहाँ दश इँशुळियें दी हें | - 
_उनके मत में सोम रस दश इंशुळियों से ढपेट कर खाया जाता हे इस | | 
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कयि दश से उन्हो ने दश उगालियें ळी हैं पहले तो ये वात अन्य 
कि सोमरस उंगुळियों से खाया जाता हे क्योंकि सोमरस पीने की 
है खाने की नहीं, अन्य युक्ति ये है कि इस मण्डळ के प्रथम सूक्त! 
७ में ग्रभ्णन्ति योषणा दक्ष ये पाठ आया हे जिस से दश इन्द्रियों 


~ 


ग्रहण किया गया हे डंगुल्या का नहीं ॥४९॥२६॥ 


तं गोभिवृषणं रसं मदाथ देववीतये । | 
` . सुत भराय से सूज ॥६॥ - ग 
तम्‌ । गोभिः । वृषणम्‌ । रसम्‌ । मदाय । देववी तमे 
: | सुतम्‌ । भराय । सं । सूज ॥६॥ | 


पदाथः--( तस्‌) पूर्वोक्त परमात्मानस्‌ ( वृषणम| 
कामपूरक (मदाय) आह्वादाय (रसस्‌ ) रसरूपस्‌ ( देववीत| 
| “वयसुसादयितुस (भराय ) घाराथितुस्‌ ( सुतम्‌) खतः सिड 
( ससज ) ध्यानविषयीकुरुत ॥ 


पढाथे--( तश्‌ ) उक्त परमात्मा को ( हृपणम्‌ ) जो कामना 


| का दनं वाळा हे ( मदाय ) आहाद के लिये ( रसम्‌ ) रस रूप 
| ( देववीतये ) ऐश्वर्य उत 


|e गने करन के छिये.( मरायं) धारण करे 
i ( सुतम्‌ ) स्वतः सद्ध उस परमात्मा को ( सस्रज ) ध्यान | 
| विषय बनाओ। 


॥ 


भावाथ--परम्ात्पा उपद्श करता हे कि है जीव तू सीपी प 


एकमात्र लक्ष्य बनाकर उस 
यांग कर इसका नाम आध्याण।| 
मन यहां ब्रह्म के हैं किसी रस विशेष के नहीं क्यों | 
सः रस झवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति” तेन २। ° || 


Cr 
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अर्थात्‌ वह अह्म आनन्द स्वरूप हे और उसके आनन्द को छांभ करके 
जीव आनन्दित हाता इं ॥६॥ 


देवो देवाय धारयेन्द्राय पवते सुतः 
पयो यदस्य पीपयत्‌ ॥७॥ 


देवः । देवाय । धारया । इन्द्राय । पवते । सुतः । परयः । 
यत्‌ । अस्य । पीपर्यत्‌ ॥७॥ 


पदाथः-¬( देवः) प्रकाशस्रेरूपः परमात्मा ( देवाय ) 
' दिव्यशक्तथ ( इन्द्राय ) एश्वयवते जिज्ञासवे ( धारया.) आनन्द 
वृष्ट्या ( पवते ) पवित्रीकरणं धारयति (स्रुतः). आनन्द्स्या- 
विभावकः सोऽस्ति ( यत्‌) यतः (अस्य) इमं जिज्ञासुस्‌ 
(पयः) पानाहमानन्दे ( पीपयत्‌) पाययति अत आविर्मावक 
आनन्द्र्यारित ॥ 


पदाथ--(देवः) दीव्यतीति दवः प्रकाशखरूप परमात्मा (देवाय) 
दिव्थर्शक्तिधारी ( इन्दाय ) परमऐश्वय वाळे जिज्ञातु के लिये ( धारया) 
आनन्द की दृष्टि से ( पवते ) पवित्र करता हे ( सुतः) आनन्दों का |. 
आविभीष करने वाळे! है ( यत्‌.) जो ( अस्य.) इस पूर्वोक्त जिज्ञास को | 
(पयः) पानाई आनन्द को (पीपयत्‌) पिळाता है इसलिये वह आनन्दो | 
का आविभाव करन वाळा है ॥ | 


भावार्थ---परपात्मा ही सब आनन्दो का आविभाव करनेवाळा | 
` है। बह जिन पुरुषा को ब्रह्मानन्द का पात्र समझता है उनको आनन्द | | 
` मदान करता है, यहां देव शब्द के अर्थ परमात्मा ओर दूसरे देव शब्द | | 
क अय जिज्ञासु के--“स्याब्चैकस्य बझशब्द्वत” ° खु०२।३।५। | ` 
| रेस सूत्र से ब्रह्मशब्द के समान हें. अथात्‌ “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख | 2 
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तेपो ब्रहेति” तै० ३। २ । इस वाक्य में पहले ब्रह्म झब्द के | 
इश्वर के हैं, दूसरे ब्रह्मशब्द के अथे तप के हैं, जिस भकार इस ्‌ 


. ही स्थान में दो अथ हो जाते हैं उसी प्रकार उक्त सन्त्र सें देव शन 
दो अथ करने में कोइ दोष नहीं ॥ ७॥ २ 


आत्मा यज्ञस्य रंह्या सुष्वाणः पवते छुतः। 
| प्रत्नं नि पांति काव्यस्‌ ॥८॥ | | 
. आत्मा । यद्वस्य । रंह्या । सुस्वानः । पवते । सुत! 


॥पत्नम। नि । पाति । काव्य॑म्‌ ॥८॥ ` 


क्र | 


| 


पढाथ;--ख।क्त। परमात्मा ( यज्ञस्य) आत्मा ) यज्ञ 
आतमाऽस्त ( पुष्वराणः ) स्वस्य प्रेरकः तथा ( छुतः ) आनत 
स्य आविमावायेता ( रंह्या ) सर्वश्रगढ्या ( पवते ) पुनाति, 


र “लें; काव्यस्‌) प्राचीन काव्यम्‌ ( निपाति ) निर 
रक्षति ॥ - 


पदाथे=-ोक्त परमात्मा ( यज्ञस्य, आत्मा ) यज्ञ का आः 


| ह ) सवेमेरक ओर ( सुत; ) आनन्द का आविभावक (रंद |. 
| न (ग से ( पवते ) पवित्र करता है वही परमात्मा (प्रत, | 
` | पु) माचीन काव्य की ( निपाति ) रक्षा करता है॥ 


| भावार्थ--परमात्मा सब यज्ञा का आत्मा है अयत बराय]. 
हे | नहीं हे - सय इजाद कोई यज्ञ भी उसकी सत्ता के वि. 
. | मातमा को अ विय जाय स बहाङगान की कई एक पुस्तकों में |: 
|| Or ज रूप से वर्णन किया है, जो इस मन्त्र में काव्य गन 
| 5 भवत इति कविः? इस व्युत्पाते से ज्ञानी का अनिघ 
कुवः कने कोऽयम्‌ इस प्रकार सर्वज्ञ परमातमा की रचना है|. 
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का टला लि GELLER हटा i a ल 
नइम्वद्‌ः म०.९॥ अ० १ | सू १ ॥ ९७ | 


वंद का नाम यहा काव्य ह [कसा आधु नक काव्य का नह, तात्पय यह 
है के वह अपन ज्ञानरूपा, वद-काव्य द्वारा उपद्श करक साष्ट/,का रक्षा 
करता ई ॥ ८ ॥ 


एव्रा पुनान इन्द्रयुमद मदिष्ठ वीतये । ` 
हा चिद्दधिषे गिरः ॥९।२७॥ | 
एव । पुनानः । इन्द्रऽयुः । मद॑म्‌ । मदिष्ठ । वीतये । गुह! । | 
चित्‌ । दाधिषे । गिरी ॥ ९॥ 


पदाथः--इे परमात्मन्‌ | ( गुहा ) भवान्‌ खज्ञानमय्यां 
गुहायां ( गिरः ) वेदवाचः ( दधिषे) धारयाति ( चित्‌ ) यतः 
न्द्रयुः ) भवान्‌ ऐश्वर्यममिळाषुकः अतः ( वीतये ) ऐश्वयाय | 
तामे; ( मद्‌, मदिष्ठ) आनन्दं वर्डयतु ॥ “हु सि 
पदार्थे--हे परमात्मन्‌ ! (गुदा) आपने अपनी ज्ञानरूपी गुहा |. 
गिर; ) वेदरूपी दाणियो को ( दधिषे ) घारण किया हे (चित्‌) | 
पाक ( इन्द्रयुः) आप ऐश्वर्य के चाइनेवाले हैं इसाछिये ( वीतये ) ऐवय | | 
किये ( मद्‌, मदिष्ठ) उनके द्वारा हमारे आनन्द को बढ़ाइये ॥ pe 
` भावाथ-_परमाता के ज्ञान में वेद सदेव रहते हैं आदि सृष्टि | . 
> परमात्मा ळोकोपकार के लिये उनका आविभोव करता है इसी आभे | . 
भय से यहां काव्य अथोत्‌ वेद को मन्न अर्थात्‌ सनातन विशेषण दिया |, ` 
बेद के नित्य मानने का भी यही प्रकार हे अर्थात्‌ प्रत्येक सग के || न 
' शाद्‌ म॑ परमात्मा अपने ज्ञानरूप वेदों का आविभांव करता ह आर 5 i, 
छ्य काळ में परमात्मा के ज्ञानरूप से वेद विराजमान रहते हैं ॥९॥ 
इति षष्ठं सूक्तं सप्तविंशतितभो वर्गश्च समासः ॥ | 
छरा सुक्त ओर सत्ताईसवां वर्ग समाप्त हुआ । _ 


TS Te I 0060 mT mee कलामा 
। | 
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IS 


3 ०७३ eras os 


| ५८ ०८; ७७१६ “१-४ म २ ८ ॥ 


> । य नवर्चस्य समस्य सूक्तस्य-- ˆ अथ नवचेस्य सप्तमस्य सूक्तस्य--- 
१-९ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सो 
| दवता। छन्दः १, ३, ५-९ गायन्ञी। २ [न्हा 
| - यत्री। ४ विराइशायत्री । षड्जः खरः ॥ 
' | अथ परमात्मनो विविधशुणाकरत्वं वर्ष्यते- 


अब परमात्मा को अनेक घमो का आधार कथन, करते हव 

| जेसगरमिस्दवः पा घमेन्यृतस्य सुश्रियः। | 
| विदाना अंख योज॑नस्‌ ॥१॥ | 
' | असुग्रम । इन्दवः । पथा । घर्मेन्‌ । ऋतस्य । सुऽञ्जियं 
` - | बिदानाः। अस्य । योज॑नस्‌ ॥१॥ 


॥. त्मनो हि ( योजनस्‌ ) सम्बन्धम्‌ ( विदाना ) जानन्तः ( | 
ति) विविधशोभाः दधति ( क्तस्य ) तथा च सस 


| ' परमात्मनः ( धसन्‌ ) धमाण तिष्ठन्तः ( असग्रम्‌ ) सुगुण 
भन्ते ॥ 


पदाथ्‌ः--( इन्दवः ) विज्ञानिनः ( अस्य ) अस्य प 


___ पढाथ-/ इन्दव)) विज्ञानी पुरुष ( अस्य) इस परमासा| 
गागनम्‌ ) सम्बन्ध को (विदाना) जानते हुए ( सुश्रियः ) अ 
ए के शांभाओ को धारण करते हैं ( क्सस्य ) और इस सल य 
मेन्‌) धर्म म रहते हुए ( अग्रम्‌ ) अच्छे गुणों को ` | 
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नत हे आर परमात्मा क यथाय ज्ञात को जानकर उसके घमपथ पर 


= शिळ! ०२५ ०२५ 


'चछत ह सार से एशय का पाए हात है ॥ १ ॥ | 
. प्र धारा मध्या अग्रियो महीरपो बि गाइते । - | | | 


हविहविष्णु वन्य: ॥॥ - so 
ग्र । धारां । मध्य । अग्नियः | महीः । अपः ।. ` | 
वि । गाहते । हविः | हविष्यु । बन्धः ॥॥ `| | 


पदार्थः--( हविष्षुः ) सर्वेष्वादेयपदार्थेषु ( हविः ) सु । = 
वोधिकग्राह्योऽस्ति ( वन्द; ) विश्ववन्दनीयः स एव (अग्नियः) | ` 
अग्रणीः परमात्मा ( मध्वः धारा; )-सघुरघारामिः ( महीः ) शथि- | 
वीस्‌ ( अप; ) य्॒लोकश्च ( विगाहते ) अवगाहते ॥ 

पदार्थ--( हविष्षु ) 'हूयते ग्रह्मत इति इविः? संपूर्ण ग्रहणयोग्य | 


पदार्थो में से जो ( इनिः ) सर्वोपरि ग्राह्य है ओर ( वन्य! ) सम्पूणं बिः | 
वन्दनीय हे वह ( अग्रियः ) अग्रणी परमात्मा, (मध्वः, धारा! ) मीठा bs 

धाराओं से ( महीः ) पृथिवी छोक तथा (अपः) झुछाक को ( बिगाइते ) |. | ह 

अवगाहन करता है ॥ २॥ त 


भावाथ---सवेजनवन्दनाय परमात्मा ळोकळोकान्तरां भें सर्वत्र 
श अपने मधुर आनन्द का राष्ट करता ह ॥ २.॥ | 


प्र युजो वाचो अभ्रियो वषाव॑चक्रदुद्ने | | | हर 
.. सद्यांभिस्यो अवर शा... | 
प्र । युजः ।वाचः। अग्नियः । बूर्षा । अर्व । चक्रदत | वने । |. 
सर । अभि । स्मः । अध्वरः ॥२॥ 1. 


| दै डु 0७४ षद्‌ ज्ञाण कध १७% ४१०२ ८ || 


~ पंदाथ---हे परमात्मन्‌ | अवान्‌ ( अध्वरः ) -अहिए 
सत्यवत्मनोदर्शकश्रास्त ( स्यः) सत्य्ररूपः (वृषा ) अ 
| लकामवर्षणर्शालः तथा. ( अप्रिय) सवोग्रणीः तथा ( प्रय 
| वाचः ) उपयुक्तवाचां 'प्रकाशकः अस्ति ( वने, सदा, अगि! 
| याज्ञेकोपासनासु ( अव, चक्रइत्‌ ) संस्थाप्यते ॥ ` 


| पदार्थे--हे परमात्मन्‌ ! आप ( अध्वरः ) “-नध्वरतीलक्ष 

"| अध्वान राति वा अध्वरः ? हिंसार्वाजत हे और सत्य का रास्ता रि 
` | छान वाळं इ (सत्यः ) सत्य स्वरूप हैं (दषा) कामनाप्रद तथा | 
प्रिय: ) सब स अग्रणी ओर ( प्रयुज;, वाचः ) उपयुक्तवाणी के ब 


बाळे है ( वने, सद्य, अभि) याज्ञिक उपासनाओं में ( अव, चत्ता 
॥ उपास्य ठहराये जाते हैं। £ | 


भावाथें-परमात्मा सत्यस्वरूप अथात्‌ 1त्रकाळावाध्य ह|| 
` | सादि पदों से उपनिषदो में “सत्यं ज्ञानमनन 
2 ) ॥गयेहें॥३॥ - 


न्त बरह्म ? ये छक्षण 

पार यत्काव्या कवियग्णा वसांनो अति । ट | 

. स्ववांजी सिंपासति॥॥ ˆ 

| परि । यत्‌। काव्या । कवि । बृम्णा। वसान 
सः । वाजी । सिसासाते.॥४॥ 


र i परमात्मा ( कवि; ) सवज्ञः ( नृम्णा ) 
`` वसानः ) धारयति ( पर्ति ) सर्व॑गतिरस्ति ( स्रवा || 
पे तथा ( काव्या, सिषासति) क्विक 


| 
|| 0 


Read 


Digitized By Slddhanta.eGangot GY RSS 


कग्वदः म० ९ | अ० १ ¦ सू० ७॥ , | | 


SSSI AAA 
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र य: 
पदाथ--वह परमात्मा ( कावे! ) सवज्ञ हे “कत्रते जानाति स 


| बेमिति कवि!” जो सबको जाने उसका नाम कबि है और ( नृम्णा) 


किर 


ऐश्वया का ( वसानः) धारण करनवाळा ('पयषति ) समत्र प्राप्त हे 
_( खबाजी ) आनन्द्रूप बलवाला हे तथा । काव्या, सिषासति ) कबित्व- | 
रूप कर्मा के पचार को इच्छा करता हे ॥४॥ | 


€* 


पर्वमानो अभि स्पृधो विशो राजेव सीदति । _ 

` यदीखुण्बन्ति वेघसः ॥५॥॥२८ | i 

| पव॑मानः । अभि । स्पृधः । विशः । राजाऽइव । सीदति। | ` 
"यत्‌ । ई । ऋण्वन्ति । वेधसः ॥५॥ | 


'पदार्थः--( पवमानः ) सवेस्यपावयिता ( अभि, स्पृधः ) 
सवोत्कर्षेण वर्तमानः ( विशः, राजा, इव, सीदाति) प्रजा; | 


| राजेवानुशास्ति ( यद्‌, इम्‌) सम्यक्‌ (ऋण्वन्ति ) सत्कमंसु प्रे- | 


रयति ( वेधसः ) सर्वोपरिज्ञाता विधाता चास्ति ॥ 


पदार्थे--( पवमानः) “ पवते, इतिपवमानः ? सबको पवित्र 1 
करने वाळा ( अभिस्पूधः ) सबको मदेन करके विराजमान हे ( विश; 
राजा, इव सीदति ) प्रजाओं को राजा के समान अनुशासन करता है | 
(यदु, इय्‌ ) भळी भाँति (ऋण्वन्ति) सत्कर्मा मे प्रेरणा करता हे (वेधसः) | - ` 
' सवापार बुद्धिमान्‌ हे ॥ A i 25, 


|) 
॥ ^ 


भावाथे---राजा की उपमा यहाँ इस छिये दी गयी हे क राजा 
फा शासन छोकमंसिद्ध हे इस अभिप्राय से यहाँ राजा का दृष्टा 
शवर के समान वळसूचना क आ।भप्राय स नहीं और जो मन्त्र में बहु 
भेन हे वह व्यत्यय से है॥ ५। २८ । pe 


| कस ज्यु सु Dio 9 "€ PY (०१) "१२९ ॥ " 
| अ्गो पारे परि प्रियो हरिबनेषु सी 
रमा वनुष्यते मता ॥६॥ 


| अन्यः । वारे । परि । प्रियः । हरिः । वनेषु । सीदत। 
| रेभः। वनुष्यते । मती ॥६॥ 


पढाथः-<स परमश्वरः ( अव्य', वारे ) प्रकाशमान | 
` | दिलाकेषु ( परि, सीदति ) सतिष्ठते ( प्रियः ) सवीहितकरो॥॥ 
| ( हरिः) अखिलजनस्य ढुःख हरात ( वनेषु ) उपासनादि। 
. | क्तिषु तस्यैवोपासनया ( मती, वनुष्यते ) बुडि; शुंद्याति (रेभ) 
` | वेदादिशब्दप्रकाशको ऽस्ति ॥ 
| पढाथृ--षह परमात्मा ( अच्यः, वारे) - ८अव्यते: प्रकाशे 
| इति अविभ्वोदिलोकः” पकाशवाळे छोझ में ( परि, सीदति) रहा 
` | है (प्रियः ) समिय हैं ( हरि! 
| (बनेषु) उपासनादि भक्तियों 
बुद्धि निमेळ होती है (रेभः 


) सब के दुःखों को इरण करनवाछा 
मं उसा का उपासना से (मती, बल्लुष्पो) 
) वेदादि' शब्दों का प्रकाशक है॥ ` 


भावार्थे--परमात्मा सत्र छोकछोकान्तरों में व्यापक हे आ 


र्‍ | भक्तो की बुद्धि में विराजमान है अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि उपासना 
ह  सत्कमो स नमळ हा जाती हे उसी की बुद्धि में परमात्मा का आमा || 
` पड़ता है ॥६॥ `` || 


` - स वायुमिन्द्रभाशिना साकं मदेन गच्छति । 
 रणायो अस्य धर्मभिः ॥७॥ 
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1760 By 5160137. eGangotri Gyaan Kosha =m 
ऋग्वेद 


सू० ७|॥ ] १६ | | 
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पदाथृः==( यः ) यः पुरुषः ( अस्य, घर्ममिः ) अख क्ट 
परमात्मनः धम; सह वत्तमानः (रणा) रमते ( सः ) समङुष्यः | | 

( वायुम्‌ ) ज्ञानिना ( इन्द्रस्‌ ) ऐश्वयेवता ( अश्विना ) ज्ञान- |. 

योगिकमयोगिष्यां च ( साकम्‌ ) सह ( मदेन ) गर्वेण ( ग- |. 

च्छति ) याति ॥ | 


पदाथ--( यः) जो पुरुष (अस्य, धमामिः ) इस परमात्मा के | डे 
बर्मा का धारण करता हुआ (रणा) रमण करता हे (सः) वह (वायुम्‌) | 
ज्ञाना यज्ञकमा पुरुष क आर ( इन्द्रम्‌ ) एश्वयवाछे पुरुष के (अखिना) | 
ज्ञानयोगी ओर कपयोगी पुरुष के ( साकम्‌) साथ ( मदेन) आभिमान || 
से (गच्छति) चळ सकता दै ॥ | |; माडी 


' भावाथु---ज्ो पुरुष परमात्मा के अपहतपाप्मादि धर्मों को | | 
धारण करता इ वह ज्ञानी विज्ञानी आदिको की सब पदवियों को प्राप्त | 


| 

होता है अर्थात्‌ अभिमान के. साथ वह ज्ञानी विज्ञानी विद्वानों के मद | | 
को मदन कर सकता हे॥ ७॥ | [ 
| 

| 


आ मित्रावरुणा भगं मध्वः पवन्त ऊमय॒ः । Ee 
विदाना अस्य शक्मभिः | .. 
आ। मित्रावरुणा । भग॑म्‌ । 'मध्वः । पवन्ते । उपय: । | | i 
विदानाः । अस्य॒ । शक्म॑भिः ॥८॥ | 


_ पदाथः--येषां विढुषाम्‌ ( मध्वः, उमयः ) मधुरकूत्तयः 
` भगम्‌ ) इश्वरेश्वयेमामि प्रवतन्ते तथा ( मित्रावरुणा ) इश्व 


ER 8 


शक्साभेः) परमात्मानन्दैः ( आपवन्ते ) कृत्स्नं जगु 


४ टी र | एफरव्यूंचेबदे?अ०० न्‌ जभ्‌ ८०५७१९७२ २९ ॥ 


पदार्थ--जिन विछानों की (मध्वः, ऊपयः ). मोठी ति 


( भगस्‌) इश्वर के एश्वय.को ओर छगती हे तथा ( पित्रावरुणा ) भ 
| के प्रेम और आकषेणरूप शक्ति को ओर ळगती हैं बे ( विदाना )॥ 
' ज्ञानी ( अस्य, शक्मा?) इस परमात्मा के आनन्द से .( आ, पने 
सम्पूण संसार को पवित्र करत ह ॥ * 2 


आवार्थ-शत्ररपरायण लोग केवळ अपने आप का ही उदा 
| नहीं करते किन्तु अपने भावों से सम्पूर्ण संसार का उद्धार करते हैं॥ 
| - अस्मभ्ये रोदसी रथिं मध्यो वाज॑स्य सातये । 
श्रवो वसूनि सञ्जितम्‌ ॥९।२९॥ 
| अस्सभ्य॑भ्‌ । रोदसी इति । रायिम्‌। मध्वः । वाज॑स्य । सातां 
श्रवः । वसूनि । सं । जितस्‌। | 


पदाथ्‌ः--ह परमात्मन्‌ ! ( रोदसी ) द्यावापृथिव्यो 
(मध्वः, वाजस्य ) महतोवलस्य ( सातये ) प्राप्तये ( रयिम्‌ 


` | घनम (श्वः ) ऐश्वर्यस ( वसुनि )-रल्लानि च ( सञ्जिता 
` | भयच्छतु मह्यम्‌ ॥ 


पदार्थ--ह परमात्मन्‌ ! ( रोदसी ) दिव और पृथिवी ४ 


| के मध्य मे. (मध्व, वाजस्य) बड़े बळ की ( सातये ) प्राप्ति के * 
रागम्‌) घनः ( अव; ) ऐश्य ( बसने.) रत्न ( सञ्जितमू ) ९ 


है तो नाना प्र 


8 मु र ME थै र | कने छो, 
: भावा्थे--परमात्मा जब प्रसन्न होता है ते 
वि ॥ प्रदान करता हे क्योकि जो विभूतिये हैं वह सब परम 


ळय 
ति क्य 
५३८ ५ 
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। अं० १ सूं० ८॥ हर. 
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विभूति वाळी या शोभा वाळी या बळ वाळी वस्तु हे वह सव परमात्मा | 


के ऐश्वर्य की सूचक हे ॥९॥ 


तच्तदेवावगच्छत्वं मस तेजोंशसंभत्रम्‌? गीता । अर्थात्‌ जो कुछ | 


इति सक्षमं सूक्तमेकोनत्रिशत्तमोवगश्च समाप्तः ॥७॥२९॥ 


यह सातवां सुक्त ओर उनतींसबांचर्ग समाप्त हुआ ॥ ३॥२९॥ 


बाटल्या ९ Lc pp 


अथ नव चस्य अष्टमसुक्तस्य- | 
१-९ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पबमानः सोमो `| 
देवता । छन्द्‌ः-१, २, ५, ८ नित्रद्वायत्री । ३, ४, 
७ गायत्री । ६ पाद निचद्वायत्री । ९ विराड्‌ 
गायत्री । षड्जः खरः ॥ 
सम्प्रति सोमात्परमात्मनो निखिलकायसिद्िः कथ्यते | 


अब उक्त सोमखभाव परमात्मा से कामनाओं की सिद्धि कथन करते हे ।-| 


एते सोमा आभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ । 
वधन्तो अस्य वीयेम्‌.॥१॥ 


एते । सोमाः । अभि । प्रियस्‌ । इन्द्रस्य । कामम्‌ । अक्षरन्‌ । 


भन्तः । अस्य॒ । वीर्यम्‌ ॥१॥ 


पदार्थः--( अस्य, इन्दस्य ) अस्य॒ जीवात्मनः-( आभे, | 
मयस्‌, कामस्‌) अभितदइष्टां कामनाम्‌ (अक्षरन्‌) ददत्‌ (वीयेस) | | 
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| तहूळं च ( एत, सोमाः), असो परमात्मा ( वर्धन्तः ) सो 
ले | 
पदाथ (अस्य) इस ( इन्द्रस्य) जीवात्मा की ( अगि 
। कामसू ) अभीह-कामनाओं को ( अक्षरन्‌ ) देता हुआ (च यमन ) 
| बळ को ( एत, सोमा! ) उक्त परमात्मा ( वर्धन्तः ) बढ़ाता है ॥ 


भावाथ-“बळमासे बल मेदृहि वायमसि वीर्य से दृहि”न 
| २।२।१७ निस प्रकार इस मन्त्र में परपात्मा से बळ वीर्यादिकों की प्राण : 


^ 


| इसी प्रकार इस मन्त्र में भी परमात्मा स बळ बायो दिको की प्राथनाई॥| 

पुनानासंश्रमूषदो गच्छ॑न्तो वायुमश्चिना । | 

ते नों धान्तु सुवीर ॥२॥ 

| पुनानासः । चमूसरदः । गच्छन्तः। वायुम्‌ । अखिना ।! 
। धान्तु | सु । वीर्यम्‌ ॥२॥ | 
पदार्थ --(पुनानास!) सवजन पुनार्नः परमात्मा ( 
| | षदः) प्रतिसेनिकबल विद्यमानः (अश्विना) प्रत्येकं कर्मयोग. 
| शनयोगिन च तथां (वायुस्‌ ) गमनशीळं विद्ठांस च (गच्छ 


` | ष्कन्‌ (ते) स ईश्वरः (न ) अ वीर्य 
| ') अस्माकस्‌ (सु 
| घुतजः ( धान्तु ) घारयतु ॥ ._ न | 


ET 
HAN "| 


} 
MU IRSA sl 


ओ- पढाथ- शनानासः) तबको पवित्र करने वाळा पर] 
(चेमूषद!) जो प्रत्येक सैनिक बळ में रहता है ( आधिन्ना ) प्रलेक | 
| गी भी आर ज्ञानयोगी को तथा ( बायुस्‌) गातेशीछ विद्व |. 

त; ) जो प्राप्त है (ते) वह परमात्मा ( न; ) हमको (सु ) 14 


(धान्तु) धारण कराय ॥२॥ 


७५० + 


1. 
इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो दादि चोइय। | 
ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥३॥ ह 
| इन्द्रस्य । सोम । राधसे । पुनानः । हादि । चोदय । | 
ऋृतस्यं । योनिस्‌ । आसद्‌ ॥३॥ | 
| . पदाथः--हे परमात्मन्‌ ! भवान्‌ ( ऋतस्य, योनिम्‌ ) | 
॥ ससरूपिणा यज्ञस्य जनकः ( आसदम ) कृत्स्नानां सत्यवादिनां 
हत्छु वतमानोऽस्ति (सोम) हे सोम्यखभाव भगवन्‌ ! ( हादि ) | ` 


अमिलाषितासिंडये ( इन्द्रस्य ) जीवात्मानस्‌ (राधसे ) ऐश्वयीथेम | 
( चोद्य ) प्रेरयठु, यतः.( पुनानः ) सवस्य शोधको भवानेव ॥ | 


| . पदार्थ->(क्रतस्य, योनिम्‌) हे परमात्मन्‌! आप सत्यरूपी यज्ञ | ` 
| + कारण-हो ( आसद्‌ ) प्रसेक सत्यवादी के हृदय में स्थिर हो (सोम) | 


Ce 


के छिये (इन्द्रस्य) इस जीवात्मा की (राधसे) एश्वयं क लिय ( चादय ) | | 
| आप प्रेरणा करें क्‍योंकि (पुनानः) आप सब को पवित्र करने वाळे हैं ॥ | 


भावाथ--सतल्य का स्थान एकमात्र परमात्मा हा ६ इसी ः 
अभिप्राय से “ऋतंचसत्यं चाभीद्धांत्पसः ” इस मन्त्र में यह लिखा है | 
के दौसिमान परमात्मा से ऋत और सत्य अथात्‌: ऋत शास्रीयसत्य, | 


साम्य खभाव परमात्मन्‌! ( हार्दि ) आमेळापित कामनाओं को-सिदधि | . 


| मरि सत्य बस्तुगतसत्य ये दोनों प्रकार के संत्य परमात्मा के आधार |. 


| पर ही स्थिर रहते हैं इस अभिप्राय से यहाँ परमात्मा को ऋत की योनि |. 
केहा गया हे योनि के अर्थ यहाँ कारण के हैं. ॥३॥ || 


सृजन्ति त्वा दश क्षिपों हिन्वन्ति सत धीतयः । 
` अनु विप्रां अमादिषुः शो | 
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| ६८ ` 


| मुजन्ति | ला । दशा । क्षिपः । हिन्वान्ति। सप्ष। पीता 
“ | अनु । विप्राः | अमादिषुः ॥४॥ 


| पदाथः=हं परमात्मन्‌ ! (त्वा, दश, क्षिपः) अ 

| पञ्च सुक्ष्मभुताः पञ्च च स्थूलभूता एते दश ( सजन्ति ) ऐश्रके 
| इतान्ति तथा ( सत्त, धीतयः ). सत्तमह्दादिभ्रकृतयेः मव 
| ( हिन्वन्ति ) गतिरूपेण वर्णयन्ति (अबु) ततः (कि 


| भावनः अवन्त साक्षात्कृत्य ( अमादिषुः ) प्रहृष्टा भवन्ति। 


पदाथ परमात्मन्‌ ! (त्वा, दश, क्षपः ) तुम को पाच पू 


| भत आर पांच स्थूळशूत ( पूजन्ति ) ऐश्वर्थसम्पञ्न करते हैं और (४ 
तिय; ) महदादि सात प्रकृतिये तुम्हें (हिन्वन्ति) गति रूप से वर्णना 


| र (अबु) इस के पश्चात्‌ ( विम्ना! ) मेधावी छोग आप को उपलब्ध | 
- | अमादिपु:) हर्षित होते हे । | 

भावाथ--पाच सूक्ष्म और पांच स्थूळभूत उसकी शुई | 

क का कारण इस आभप्राय से वणन किये गये ह [के उन्हा भूती | 

^ इय कम ओर ज्ञान द्वारा उसको उपढब्ध करते हैं और। 


| उपलब्धि 
र ब्ध को पाकर विद्वान छोग आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥४॥ 


देपम्यस्था मदाय क॑ सूजानमति मेष्यः । 
| हीभिवासयामासे॥शाड न. || 
थं गे ला । मदाय । कं । सृजानग्‌ । अति । मे| 
|! गोभिः | वासयामसि॥५॥ ˆ | ह| 


ka Vidyalaya Collection हे 
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| 
पदार्थ/--( मेष्यः ) अज्ञानवृत्तयः ( सृजानम्‌ ) संसा- | 

रस्य रचयितारम्भवन्तस्‌ ( अति ) अतिक्रामन्ति । ( देवेभ्यः, | 
| ला) दिव्यवृत्तयो ये देवास्तेभ्यः त्वदीयः ( कम्‌ ) आनन्द | 
| ( मदाय ) आह्वादाय भवतु, येन वयं भवन्तम्‌ ( सम्‌ ) सम्यक्‌ | 
( गोभिः ) इन्द्रिय: । वासयामसि ) वासयाम ॥ 


परदाथ--( मेष्यः ) अज्ञान की इृत्तिये (सजानम्‌) संसार के.| 

रचने वाळे तुमको (अति) अति क्रमण करजाती हैं (देवेभ्यः, त्वा) दिव्य | 

टत्तियो बाळे देवताओं के लिये तुम्हारा ( कम्‌) आनन्द ( पदाय ) | 

आहाद क लिये हो ताकि इम आपको ( सम्‌ ) मळी प्रकार ( गोभि! ) | 
इन्द्रियों द्वारा ( वासयामसि) निवास देये । 

भावार्थ्‌--जो पुरुष अज्ञानी हैं उनकी बुद्धि का विषय ईश्वर 

' नहीं होता इस छिये कहा गया है क्कि उनकी बुद्धि को अति क्रमण कर 

जाता ह आर जो ढोग शुद्ध इन्द्रियों वाळे हैं बह लोग उसको बुद्धि का. 

विषय बना कर आनन्द का उपछब्ध करत ई। ५ | ३० ॥ 


पुनानः कलशेष्वा वस्नाण्यरुषो हरिः । 
परि गव्यान्यव्यत ॥ ६॥ 
पुनानः। कढशैषु । आ । वस्नाणि। अरुषः। हरिः । | 
परि । गव्यानि । अव्यत ॥६॥ | 


पृदा[थः---सपरमात्मा ( वखाणि, अरुषः) विद्युदिव तजो- | हु. 
मयवरू दधानः (आ) समस्तवस्ताने आत्मनि निधाय कलराषु) |. 


भतिबझाण्डं व्याप्य (पुनानः) जगत पुनाति, तथा (हरिः सवो- | 


दारकः (गव्यानि, पर्यव्यत) एथिव्यांदि सैलोकानान्छादयति॥ | ` 
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So 


पढार्थ--वहे परमात्मा ( वद्धाणि, अरुषः ) विद्युत्‌ के स 

| तेज रूप बस्न को धारण करता हुआ (आ) प्रत्येक बस्तु को आ: 

भीतर रख कर (कळभेषु ) प्रत्येक ब्रह्माण्ड में आप व्यापक होक 

( पुनानः ) सबको पवित्र कर रहों हे ओर (इरि!) सबके दुःखो के 

हरन बाला ( गव्याने, पयव्यत ) प्रत्येक पृथिव्यादि त्रह्माण्डो को आ 
च्छादन कर रहा हे ॥ 


0 ट हि १० Ne 
भावाथ-=परमात्मा इस सपार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रा 


. का कारण ह इसी लिये उसको हरि रूप से कथन किया है वह परमाता 
वित्‌ क समान गाते शीळ होकर सब को चमत्कृत करता है उसी इ 
पत का ज्ञानद्वाते द्वारा उपलब्ध करके योगी आनन्दित होते हैं ॥॥ 


मघोन आ पवर नो जहि विश्वा अपद्विषंः । | 

इन्दा सखायमा विश ॥७॥ | ज्म 

`| मानः! आ। पवख। नः। जहि। विश्वाः । आप 
द्विषँः.। इन्दो इति सखायस्‌ । आ । विश ॥७॥ 


य त इन्दो ) हे परमश्चयसम्पन्न परमात्मन्‌ 
न प ` न मघोनः) अस्मान्विविधधनवत: कुरुतास्‌ ( आ 
वस्व ) सवथा पावयतु च ( विश्वा ) सर्वान्‌ ( अप. द्विषः) 


हँ दुशान्‌ अपहन्तु तथा ( 
५ सखायम्‌ ) आवि / 
` | सवत्र तनोठु च ॥ > | 
3. | 
क हिर 
॥ पदार्थ-<-( इन्दो ) हे परमयं बाळे परमात्मन्‌ ! आप ( मधोत 
CORT, बस 
ह Os १ ) दुष्ठा का न |. 
श) सजानों'को सर्वत्र ळा | हा | 
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१००० णा णी पी शि ० ० क्या ड्या 


भावाथे---परमात्मा -उपदेश करता है कि हे पुरुषों ! तुम इस 


प्रकार के माथनारूप भाव को हृदय में उत्पन्न करो कि तुम्हारे सत्कर्मी | 
सज्जनों को रक्षा हो ओर दुष्टों का नाश हो ॥७॥ 


वृष्टि दिवः परि सव य्न प्ंथिव्या अघि । 

सहो नः सोम पृत्सु धाः ॥८॥ 
वृष्टि । दिवः | परि । खव । द्यम्रम्‌ । पृथिव्याः । अघि । 
सहः | नः । सोम । पृत्‌ऽसु । घाः ॥८॥ 


७१ 


पदार्थः--( साम ) हे परमात्मन्‌! ( दिवः ) चुलोकात | ` 
(वृष्टि, पारिस्रव ) वृष्टिं परिक्षर तथाच ( युन्नस्‌) अन्नाथैश्चयै | 
सम्पादय तथा च ( एथिव्याः, अधि ) सवत्र एथिवीमध्ये (नः) 
अरमभ्यस ( सहः ) बलं दत्त्वा ( प्रत्सु, घाः ) युडेषु जापय । 


पदाथ--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( दिव! ) द्युळोक से (हृष्टि, 


परि, स्रव ) इष्टि द्वारा ( न्नम्‌ ) अन्नादि ऐखर्यो को दीजिये और | 


`“ पृथिव्याः, अधि ) स्त्र पृथिवी में ( नः ) हमको ( सहः ) बळ देकर || 
(पृत्सु, घाः ) युद्धा में विजयी करिये ॥ 


[| 
ब 
"० क वस rr तत क तलको matte tatiana मक ति मन यिन, डक कडी न कड्यात, LL Ss 


क 


` भावार्थ--जो लोग परमात्मविश्वासी होते हैं परमात्मा उनको | | 
युद्धा में विजयी और धनादि ऐश्वर्या से नानाविषएशयसम्पन्न करता | क 
६ ॥८॥ - | rs 


` भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥९॥३१॥ 
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0000 ॥ 


~ 


नृऽचक्षंस्‌ । त्वा । वयम्‌ । इन्द्रपपीतस्‌ । स्व द 
| भक्षीमहि । प्रध्जास्‌ । इषस्‌ ॥९॥ | 


पदार्थः--हे परमात्मैन्‌ ! ( इन्द्रपीतस्‌ ) विदुषामम/ 
स्तम्‌ ( नूचक्षमस्‌ ) सवंजनानां द्रष्टारम्‌ ( खबिद्स्‌ ) सवः । 
| (राम्‌) भवन्तं संसेव्य ( प्रजाम्‌, इषस्‌) सवैविधसन्तानधनः 
| श्व ( भक्षीमहि ) भजेमहि । | 


पदार्थ--हे परमात्मन्‌ ! ( इन्द्रपीतम्‌, ) विद्वानों के द्वा 
हीत किय गये ( नूचक्षसम्‌ ) “ नुन्‌ चष्टे पश्यति यःस नूचक्षासम्‌' | 
| सवद्रष्टा ( स्ववद्‌ ) सवज्ञ ( त्वाम्‌ ) आपकी कृपा से (प्रजास्‌ , इ 
ससार के ऐश्वये को ( भक्षीपहि ) भोग ॥ 


भावाथे--भो छोग विद्वानों के सदुपदेश से सर्वज्ञत्वादि गुणपु 
परमात्मा का उपासना करते हे व ससार के आनन्द को भोगते हैं ॥९ 


इत्यष्टभ सूक्तमकत्रिशत्तमो वगश्च समाप्तः । 


यह आठवाँ सुक्त ओर इकतीसवाँ बर्ग समाप्त हुआ । 


पाट अथ नवचस्य नवभसूक्तस्य-- 


“| ४२४असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सो 


| देवता । छन्दः--१, ३-५, ८ गायत्री । २, ६, | 


९ निचूहायत्री । षड्जः स्वरः ॥ | 
“__ CC-0, Pann RA नम्य ie id | 
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खदः म० ९ । अ० १ | सू० ९ ॥ द ७३ [ 
अथ सोम्यखभावस्यं परमात्मनोन्ये. गुणा वयन्ते | 


अब सोम्यस्वभाव परमात्मा के अन्य शुणो का वर्णन करते हैं | 
परि प्रिया दिवः कबिबैयाँसि नप्योहितः । ` 

सुवानो यांति कविक्रतुः ॥१॥ . र 

परि । प्रिया | दिवः । कविः । वयाँसि । नक्ष्योः । हितः । |. 

। याति । कविःक्र॑तुः ॥१॥ ` 5 


'पदार्थः--( कविक्रतुः ) सर्वज्ञः ( सुवानः) सवेस्योत्पा- 
दकः ( नप्योः, हितः ) जीवप्रकृयो हितकारकः ( कविः ) मेघावी 
( वयांसे ) व्यातिशीळः ( दिवः, प्रिया ) बुलछोकप्रियः ( परि, 
याति ) सर्वत्र व्याझोति ॥ . ss 
... (पदार्थ--( कविक्रतुः ) सर्व (सुवानः) सब को उतपन्न करने | ` 
बाळा. (नप्त्यो!, हित! ) जीवात्मा और प्रकृति का. हित: करने वाळा 
(कविः) मेधावी ( वयांसि) व्याप्तिशीळ (दिवः, प्रिया ) युळोक का * 
प्रिय ( परि, याति) सबेत्र व्याम्नोति ॥ i > | 


`. आवाथे--“न पततीति नश्ती” जितके स्वरूप का नाश न 
हे उसका नाम यहाँ नप्ती है इस प्रकार जीवात्मा और प्रकृति का नाम 
यहाँ नसी हुआ इन दोनो-का परमात्मा हित करने वाढा. अथात 
प्रकृति को ब्रझाण्ड की रचना में छगा कर हित करता हे और जीव को 
'कपे फळ भोग में ळगा कर हित करता है । “वियन्ति व्याप्डुवान्त- | 
इति वयांसि”जो सत्र व्याप्त हो उस को वयस्‌ कहते हैं पे बहुबचन | 
यहाँ डे * 40 2५ डो 5 हैं, तात्पय | 
पर शरःके सामर्थ्यं के अनन्तरव बोधन के किय आया | गना | 
पह निकळा कि जो प्रकृति पुरुष का अधिष्ठाता ऑर ससार का माता | | 
तया विधांता.हे उस को यहाँ:कविक्रत॒ आदि नामों से वर्णन किया है ॥१॥ | 
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रपर क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टी अहुहे । 


` „ वीत्य चनिष्ठया ॥२॥ ॒ | 
र्र । क्षयाय । पन्येसे । जनाय । जुर्टः । आइुहे। वीत 


अप । चनिया ॥२॥ 

पदाच--हे परमात्मन्‌! ( पन्यसे) कभेयोगिणे (अङ 
सवस्य हितं कुवैत च (जनाय ) मनुष्याय हितं कठी तदृह 
भवान्‌ (प्र प्र, क्षयाय) नितान्त विराजसे (च) तथा (वौ 
तत्तुतये ( निष्ठया, जुष्टः) ऐश्वयघारयी संयुतः सन्‌ (भ) 
छेश्वयेम्‌ । $ 
पदार्थे परषात्मन्‌ ( पन्यसे ) जो पुरुष कमंयोगी है 
| | (अदुहे) जो किसी के साथ द्वेष नहीं करता ( जनाय) ऐसे मनु! 
4 ) ` | हृदय में आप (प्र, प्र, क्षयाय ) अत्यन्त विराजमान होते हैं (च) | 

, ` | (चीती) उसकी तृप्ति के छिये (निष्ठया, जु?) ऐश्वये की घार 
. | संयुक्त होकर (अपं ) ऐश्वये देये। | 


क्य भावाथ--यद्यपि परमात्मा सर्व व्यापक हें तथापि ऐश 
| प्रदाता होकर उन्हीं पुरुषों के हृदय में विराजमान हो रहे हैं जो ||. 
| कमेयोगी और रागद्वेष से रहित हैं, इस ळिये पुरुष को चाहिये कि ब 
| ठप के भाव से रहित होकर निष्काम भाव से सदैव कर्मयोग में छगा रहे | 


| स सजुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्र । | 
____ महान्मही कतावृधा ॥॥ ` ` 


| ८ दर उवे में ० २१,४७११ घुट ०० - हर | 
SS ७.०. द्‌ हर 
सः) सकमेयोगी ( शुचिः) पवित्रोऽस्ति 
( महान्‌ ) विशालात्माइस्ति ( ऋता, वृधा ) यज्ञस्य | वधेयित्नो: 
( मही ) महतोः (जाते ) विश्वस्य जनयित्रोः ( मातरा ) माता- | 
पित्रूपिणोः युलोकपथिवीलोकयोः ( जातः, सुनुः ) सत्यः | 
पुत्रोऽस्ति (अरोचयत्‌) सकमेयोगेण तावैश्वयंसम्पन्नो करोति ॥ | 


| पदार्थे--( सः) वह कमयोगी पुरुष (शुचिः) पवित्र हे. | 
(महान्‌) विश्ाळात्मा बाळा है (ऋता, टधा) यज्ञ के षढ़ाने वाळे | 
(मही ) महान्‌ ( जाते ) विश्व के उत्पन्न करने वाळे (मावरा ) जो माता | 
पिता रूप चुकोक और पृथिवी छोक हैं तिनका (जातः, खूब!) वह | 
सच्चा पुत्र है ( अरोचयत्‌ ) और वह कमेयोग से उनको ऐश्वर्य सम्पन्न | 
करता दै । | 


| भावाथ---झुछोक और पृथिवीलोक के मध्य में के योगी ही 
एक ऐसा पुरुष है जो अपने कों द्वारा संसार को प्रकाशित, करता है | 
इसी अभिमाय से उसको यळोक ओर पृथिवीळोक का सचा पुत्र 
कहा गया ॥१॥ - मनही - 

ओ- स सप्त धीतिभिहितो नयों अजिन्वददुहः । 
याएकमक्षिवाबृूधु ॥॥) ` 
सः । सप्त । 'घीतिऽभिंः। हितः । न्यः । अजिन्वत । | 
अहुहः । याः । एकंग्‌ । अक्षि । वः ॥४॥ 


८2. पदार्थः--( सः ) स परमात्मा ( सक्त नथः) इडापिङ्ग- pe 


'खादि सत्त नाडीः, यदा (घीतिमिः ) बुडिडत्तिमिः ( दित) | | 


ग्रहीतो भवाति तदा ( अजिन्वत_) योगेन तपेयति (याः, अङ्कः) | | 
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. 
| याः खकतेव्यं पालयन्यः ( एकस्‌, आक्षि ) केवलं तभयं | 
मात्मानस्‌ ( वावृधुः ) प्रकटयन्ति ॥ | । 


पदाथ--( सः ) वह परमात्मा (सप्त, नद्यः) इडा, पिङ्ग 
सात नाड़ियों को “नदन्ताति नद्य/ ( घीतिभि/ ) 'घीयते सपर 


इति धोतिबुद्धि!' जब बुद्धि की दृत्तियो से (हितः ) धारण किया जा 
हैं ता (.आजन्वत्‌ ) याग द्वारा तृप्त करता है ( याः, अद्नुइः ) जो नाहनि 
स्वक्रतव्य पाळन करती हुयी ( एकम, अक्षि ).उस एक अविनाशी ए 


पातमा को ( वाइधुः ) प्रकाशित करती हें ॥ 


भावाथ--इस मन्त्र मे योगविद्या का वणन किया -गया। 
भाव यह हे [के जब पुरुष अपने प्राणायाम द्वारा इडा पिङ्गळादि नारि 
का तुप कर दता हे ता. वह उस अभ्यास से एकाग्र चित्त होकर भी 
नाशा परमात्मा के भाव को अनुभव करता हे ॥४॥ : 


१... 
श्री 


ता अभि सन्तमस्तृत महे युवानमा द॑धुः। 
इन्दुमिन्द्र तव ब्रते ॥॥॥३९॥ ` | 
यो ताः । आभ सन्त॑म्‌ । अस्तृतम्‌ । महे । युवानम्‌ । आं 
- | दः इन्दुम्‌ । इन्द्र । तब । ब्रते ॥५॥ 


' | _ पदार्थः (इद्र) हे परमैशर्यज्ञालिपरंमात्मन्‌ ! .! 
तत) तव अतस्य पूर्तये ( इन्दुम्‌) जीवात्मानम्‌ ( युवार्नर 
| निले. योवनसम्पन्नम ( सन्तम्‌) संत्कर्माणम्‌ ( आरत 
~ क्त यस्‌ म्‌ (ताः) ता यागजबुडिवृत्तयः ( महे ) महल | 
` | (आगे) सम्यक (आदलुः) दति ˆ . | 


ma ., ॥ 


i. ' | 
र टी 
| है द्‌ 
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पदाथ (इन्द्र ) दे परमश्वयशाकि परमात्मन्‌. ( तव, ब्रते) 
तुम्हारे व्रत की पूर्ति के छिये (इन्दु) जीवात्मा को (युवानम) जो 
नित्य नूतन दै ( सन्तस्‌ ) सत्कमी ( अस्तृतम्‌) जो अच्छेद्य है उसको 
(त्ताः, ) चे ( आमे ) 'भळामाते यागजबुद्धिदत्तियं (महे) महत्व की 
प्राप्ति के लिय ( आदधुः) धारण करती हं । 


| ware 


भावार्थ--क ।गी पुरुष अपने निष्क्राम कर्भ द्वारा उस 

Ne 0७ क | 

“तत्व को प्राप्त होता हे जिल को योग पं एकतत्वाम्यास लिखा हे अर्था 
A ~ 


इस तत्व की भासि के छिये कमेयोगी होना आवश्यक हे ॥५॥३२॥ 


अभि वहिरमंत्यः सप्त पश्यति वाव॑हिः। ` 

` क्रिविदेंवीरंतपेयत्‌॥६॥।. -- - : 
अभि । वह्निः । अत्यः । सप्त । पश्यति । वावहिः । | 
क्रिवः । देवीः । अतपेयत्‌ ॥६॥ 


- पदार्थः--( अमः ) यो मृत्युरह्ितः ( वह्निः) प्रकाश 
मानश्च ( वावहिः) यश्च सर्वेषां प्रेरकः ( सत्त, देवीः) थुम्यादि | 
सप्त देव्यः ( अतपयत्‌ ) यं वर्णयन्ति ( क्रिविः) यः सवे सद्‌- 
शुणपूणः सः ( पश््यति / सवान्‌ खज्ञानदृष्टया ईक्षते । 


पदाथे--ज्ञो ( अमल! ) मृत्यु. रहित है ( वहिः ). प्रकाशपान हे 
(वावहिः) जो सबका प्रेरक है ( सप्त, देवीः) भूम्यादि सात प्रकृतिय | 
अतपयत्‌ ) निसको वर्णन करती हैं । (कराव) जा सदूयुणा से भरा ig 
हुआ हे बह ( पश्याति ) सबको अपनी ज्ञानहष्टि से देखता ई । | 


भावाथ--ज्ञो परमात्मा महरवांदि सात प्रकार की प्रकृतियों स || 
अलंकृत किया हुआ है और जिसको धारणा ध्यानादि बुद्ध को सात | 


z 2०292 | 
७८ उद Lt २२३९ ' ७०११ 87१३ श्‌ ॥ | 


वृत्तिये विषय करती हैं वह परमात्मा सवत्र पारपूणे हो रहा है, ए 
उसी परमात्मा की उपासना करना चाहिय ॥९॥ 


अवा करल्पेषु नः पुमस्तमांसि सोम योध्या । | 

तानि पुनान जड्धनः ॥७॥ ` 
अर्व । कलें । नः । पुमः। तर्मासि । सोम । योण! 
तानि । पुनान । जघनः ॥७॥ | | 


L, 
| छ 


पदाथः (सोम,) हे सोम्यखभाव परमात्मन्‌ ! भ 
( तमांसि ) अज्ञानम्‌ ( योध्या) येच दुष्टयोद्धारः (ता 
तांश्च ( जङ्घनः ) हन्तु ( पुनान ) हे सर्वेषां पावयितः .] ( पु 


| हे पूर्णपुरुष ! ( नः) अस्मान्‌ ( कल्पेषु ) सर्वदेशासु (| 
सक्षतु। २ | 


पढाथ-ह (सोम) सोस्यस्वभाव परमात्मन्‌! आप (तमा 
अज्चाना का आर जा ( योध्या ) युद्ध करने योग्य हे. (ताने) उ 
(जङ्गन। ) हनन करो ( पुनान) हे सबको पवित्र करने वाळे परमाण 


| (पुमन्‌, ) हे पूण पुरुष (नः) हमारी (कल्पेषु ) सब अवस्था 
| (अव) रक्षा करे । | FR 


| 


भावाथ--मनुष्य का परम शत्र एकमात्र अज्ञानही है जोग. 
री अज्ञानरूपी शत्र को नहीं जीतता वह शुर वार व बिजयी कदापि |. 
पु | कहळा सकता, बहुत क्या पुरुष में परुषत्व यही हे कि वह अश 
| २४ को जीत कर अभ्युदय और निःश्रेयस रूपी फळों को ढा 
[त अभिप्राय के लिये उक्त मन्त्र में अज्ञान के जीतने की प्रभात 
“| प्राथना की गई, और अङ्घानरूपी शत्रु की शत्रुता का वर्णन 1 


Me ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌।” गीता के इस शोक म॑ 


र ers 
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। सूळ ७९ 


कि हे जाच तू ज्ञान आर [वज्ञान क नाश करन वाळे परम शत्र अज्ञान 
का सब से पहले नाश कर ॥७॥ 


नव्यसे. नवीयसे सक्ताय साधया पथः । 
प्रतवद्रोंचया रुचः ॥<॥ 


नु । नव्यसे । नवीयसे । सुऽउक्तायं । साधय । पथः । 
प्रत्नवत्‌ । रोचय । रुचः ॥<॥। ` 


पृदाथ्‌ः--हे परमात्मन्‌ ! (नव्यसे) नवजीवन सम्पाद- 
यितुस (चु) निश्चयम्‌ ( नवीयसे, सुक्ताय ) नववाणीभ्यः 
(साधया, पथः) विधिमाग विधेहि, पूवेवच्च ( रुचः ) खर्दीप्तीः 
( राचया ). प्रकाशय ॥ 


पदाथ--हे परमात्मन्‌! (नव्यसे) नूतन जीवन बनाने के 
'चिय (नु) निश्चय करके (नवीयसे, सूक्ताय) नयी वाणियों के छिये 
( साधया, पथः) हमारे ळिये रास्ता खोळो ओर पहले कें समान (रुच!) 
अपनी दीय ( रोचया ) प्रकाशित करो ॥ 


भावार्थ--जो पुरुष अपने जीवन को नित्य चूतन बनाना चाहे 
उसका कतेच्य है कि वह परमात्मा की ज्योति से देदीप्यमान होकर | 
अपने आप को प्रकाशित करे, और नित्य नूतन वेदवाणियों से अपने | | 
रास्तों को साफ करे अथात्‌ वेदोक्त धर्मो पर खयं चढ और ओर | 
छोगों को चळाये ॥८॥ , 5 


पर्वमान महि श्रवो गामश्वं रासि वीरवत्‌ । 
सनां मेघां सना खः ॥॥१४ ` 


व 
= = अ 


< 9 
| ८ ४ 9०९ शैवर्द: अ अ Gyaan (8 ३ ३ ॥ 


पर्वमान । महिं । श्रवः । गाम्‌ । अश्वम्‌ । रासि । वीरङ्ी 
| सनं । मेधाम्‌ । सनं । स्व१रिति स्त्रः ॥९॥ | 


पदार्थ: --( पंवमान ) हे सवपावक परमात्मन्‌ ! ( 
श्रवः ) मह्यं सवातिरिक्तमानन्द प्रयच्छ तथा ( गाम्‌, अश्वा 
गवोश्वादिविविधश्चयसाधनानि ( रासे ) मह्यं देहि, तथा ( 
| वत्‌) वीर्यवतो जनान्‌ (सना) प्रयच्छ. ( मेधां) बुद्धि च (ह 


5 | खग च (सना) देहि ॥ 


पदाथ---( पवमान ) हे . सबको पवित्र करनेवाले परमात 
„ | (महि, श्रवः) हमको सर्वोपरि आनन्द प्रदान करो ओर ( गाम्‌, अश! 
` | गो अखादि नाना प्रकार के ऐश्वर्य के साधन ( रासि) आप हमको 
| आर ( बीरवत्‌ ) वीरता धमं वाळे मनुष्य ( सना ) देवं (मेधाम्‌) 
| ओर (खः) स्त्रो ( सना ) देये ॥ 


भावाथे---जिस जाति वा धर्म पर परमात्मा की अत्यंत 

` | होती हे उसको. परमात्मा नानाप्रकार क एश्वय के साधन प्रदान का! 
' | आर शुद्ध बुद्धि तया सर्वोपरि आनन्द का प्रदान करता है ॥९शें 
| हति नवमं सूक्त त्रयस्त्रिशत्तमो वर्गच समाप्तः | 
| यह नवमा सूक्त ओर त॑तीसबाँ बगे समाप्त हुआ । 


तु अथ दृशमस्य सुक्तस्य- ` | 
_ | “२० असितः काश्यपो देवलो वा ऋषि! । पवमानः ९ | 
- . देवता । इन्द्‌-१. २ ६ ८ निच्ञद्ायत्री । ३, ४ 

७3, ९ गायत्री । ४ भुरिग्गायत्री । 
षड्जः खरः॥ : . 
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अथ पूवोक्त; परमात्मा यज्ञत्वेन वण्यत । | 
` अंब उक्ते परमात्मा को यज्ञरूंप से वणन करते हैं। 
प्रखानासो रथा इवाबैस्तो न रवस्य । 
सोमासो राये अंक्रमुः ॥१॥ | 
प्र। स्वॉनासः । रथाऽइव । अवन्तः । न । श्रवस्यवः । 
सोमासः । राये । अक्रग्ु: ॥१॥ 


` पदाथः (सोमासः) चराचरजगदुत्पांदंक से परमात्मा 
(राये ) ऐश्चयौय ( अकेमुः ) शश्वदु्यतोऽस्ति ( रथाः, इव ) 
शोधंतरगामिविद्युदादिवत (घखानासः) .यः प्रसिद्ध: ( अवन्त) | 
गतिशीलाराजानः (न ) इव (श्रवस्यवः ) ऐश्वर्य दाठु सदो- ` 
थत; अस्ति । 4 | 


_ पदार्थ--(सोमासः) चेराचैर संसार का उत्पादक उक्त परमात्मा | 

( राये ) ऐश्वये के लिये ( अक्रगरु:) सदा उद्यतं है ( रथा!, इव ) अति | 
शाध गति करने घाढे विद्युदादि के समान ( प्र, स्वानास) जा प्रसिंद | 
इ-ओर जो ( अंवंन्तः, नः ) गातिशाळ राजाओं के समाम ( व स्थव!) | 
एव देने को सदा उथ्य॑ंत हे! | 
भावाथे--जिस प्रकार विजली को जागतिशीछ ध्वनि से | | 

सब पुरुष जागृत हो जाते हैं इस प्रकार परमात्मा के शब्द से से ढोंग 
उद्बुद्ध हो जाते हैं, अथात्‌ परमात्मा माना मकार के शब्दों से पुरुषों 
उद्घोधन करता है, और जिस प्रकार न्याय शाळ राजा अपनी 
गभा को ऐश्वर्य प्रदान करता हे इसी प्रकार वह सत्कर्मी पुरुषां को 
एय प्रदाम करता हे ॥१॥ 2 हक के ५ 


३ “कुक 9४६३१०७७७ ग्व ३४ | ` | 
हिन्वानासो रथां इव दधन्विरे गभ॑स्योः। | 

| भरासः कारिणामिव ॥२॥ | 

. | हिनवानासंः । ररथाऽइव । दघाविरे । गभस्त्योः । मर, 
| कारिणौ शमी . ` |। 


पदाथः--सः ( रथाः, इव) विद्युदिव ( गभस्यो तो: 
| स्विर ) खचमत्क्ृतरइमीनां धारकः ( हिन्वानासः ) सतता! 
| शीलोऽस्ति-तथा च (कारिणास्‌, इव) कमयोगिन इव (भा 
| श्वत्सरकषेभारं वोहुसु्ताऽस्तती  । 


ES । ` पदाथ--( रथा इष ) विद्युत्‌ के समान (गभस्त्योः, दर्षन 
| अपना चमत्कृत रश्मियां का धारण किये हुये हे | (हिन्वानास!) 


॒ ) `| गति शोळ है ओर ( कारिणाय्‌ , इव ) -कमंयागियों के समान "| 
' | सष क ( भरासः ) भार उठाने को समय हे । 


§ 


| भावाथे--जिस मकार कमेयोगी सत्कर्म को करने गत २ 
- | तत्पर रहता हे इसी प्रकार संसार को उत्पात स्थिति प्रळयादि की! 
| परमात्मा सदेव तत्पर रहता हे अथात्‌ उक्त कप उस में स्वतःसिद | 
` | अनायास से होते रहते हैं, इसी अभिप्राय से त्राहागग्रन्यो मे | 

` सवकमा सवेगन्धः सवरसः” ऐसा प्रतिपादन किया है कि सर्व! 


| के कमं ओर सब प्रकार के गन्ध तथा रस उसी से अपनी २ सर्वा. 
| राम करते हैं! . 


जेल 
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नमे अ०१।सू०१०॥ २३ 


re 
इसलिये इश्वर जगत्‌ का कारण हे ब्रह्म नहीं, ऐसा कयन करने वाळे. 


बैदिक सिद्धान्त से सवथा भिन्न हैं क्योकि बदों.में “ भूमिं जनयन्‌ 
दवएकः यजुः १७।१९।' सुयांचन्द्रमसोधाता यथा पूर्वमकल्प- 

विश्वस्य कत्ता सुवनस्य गोप्ता सु १।१।१? इत्यादि वेदोप 
निषद्‌ के वाक्यां में शुद्ध ब्रह्म में जगत्कतृत्व कदापि न पाया जाता 
यदि ईश्वर में क्रिया न होती, इससे स्पष्ठ सिद्ध हे कि इश्वर में क्रिया 
स्वतः सिद्ध हे, इसी अभिप्राय से कहा हे कि.“ खाभाविकी ज्ञानबळ 
क्रिया च” ॥९॥ 


राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते । 

यज्ञो न सप्त धातृभिः ॥३॥ | 
राजानः । न । प्रशसिमिः । सोमासः । गोभिः । अन्जत।| . 
यज्ञ: । न । सप्त । घातृऽभिः ॥॥. | | 


पदाथ =~ ( राजानः, न ) नपाइव ( सोमासः ) सोस्थ | 
सभावान्‌ परमात्मा ( गोभिः ) खरप्रकाशमयञ्योतिमिः ( अञ्जत) | . 
परकाशते (यज्ञ, न ) यथा यज्ञः ( सप्त,घांतृभिः ) सप्तविधहोतृ: | ` | 
भिविराजते तथावत्‌. परमात्मापि प्रकृतिविक्ृतिरूपमहदादिसप्तप- | . 
कृतिमिः संसारावसथायां योतत इत्यर्थ ' | | 

पदार्थृ--(राजानः न) राजाओं के समान (सोमासः) | | 
सोम्यखभाव वाळा परमात्मा (गोभिः) अपनी प्रकाशमय ज्योतियो | ' 
द अले ) प्रकाशित होता हे ( यज्ञ/न ) जिस प्रकार यज्ञ ( सस, घादामेः ) 


८ स्विगादि सात प्रकार के होंताआ से सुशामित होता हे इसी : 
रमांत्पा प्रकृति की विकृति महदादि सात मक्तिआ से संसाराव 
मित होता. दि क 


Sere 
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-आवार्थ--संसार भी एक यज्ञ हे ओर इस यज्ञ के का 

| ऋत्विगादि होता प्रकृति की शक्तिय हैं, जब परमात्मा इस बृहत्‌ गा 

| करता हे तो प्रकृति की शक्तियं उसम ऋत्विगादे का काम कतै 
| इसी अभिप्राय स यह कथन किया है किं। तं यज्ञं बहिषि 
| पुरुष जात मग्रतः + तन देवा अयजन्त साध्या ऋषय 


| यजुः ३१।९'कि उस पुरुषमेधयञ्च को करते हुये ऋषि छोग 
| परमात्मा का अपना लक्ष्य बनाते ई, इस प्रकार परमात्मा का इह 
-| में यज्ञ खूप स वणन किया हे इसी अभिमाय घे “यज्ञो वविष्णु" क 


| इत्यादि वाक्या प परमात्मा को यज्ञ कथन किया हे ॥३॥ 


परि सुवाभास इन्दवो मदाय बहणा गिरा 
| सुता अपन्ति घारया॥४।  । 
` | परि | सुवानासः । इन्दवः । मदाय । बईणां । गि 
| इुताः। अषन्ति। धारया . | 
) | , पदाथः--( परिसुवानासः ) ससारमुत्पादयन्‌ ( इः 
| परक; परमात्मा ( बहणा, गिरा ) अभ्युदयं दध 
त | वद्वाचा € सुता!) वणितः ( धारया ) अम्नतवषण ( 
अषेति) आनन्द ददाति। : __ , 


` .पदाथ्‌--( परि, सुवानासः ) संसार को छंत्पन्न, करतां || 
) सवमकाशक परमात्मा ( बहणा, गिरा ) अभ्युदय 
णी द्वारा ( सुता! ) वर्णन किया हुआ ( धारया) 


य, अपति ) आनन्द को देता हे! 


म क _ तत 
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0000 


८ र 
परमात्मा अपना पावत्र वदवाणा द्वारा हमको नाना बिध के आनन्द 
प्रदान करता है ॥४॥ 


` आपानासो विवस्वतो जन॑न्त उषसो भर्गम्‌ । 

सूरा अण्वं वि त॑न्वते ॥५॥३४॥ 
आपानासः । विवस्वतः । जनन्तः । उषसः। भगम्‌ । सूरा 
अफ्वम्‌ । वितन्वते ॥७।३४॥ 


पदार्थः=-(.आपानासः ). सवेथा क्लेशानामपहती ( विवः | 
'खतः ) सुयाँत्‌ ( उषंसः,मगम्‌ ) उषोरूप खश्वर्यस्‌ ( जनन्तः ) | ` 
जनयत्‌ ( सूराः ) गन्त्रीस्‌ ( अण्वस्‌ ) सुक्ष्मप्रक्ातेम्‌ ( वित- | 
स्तरते ) वितनोति । 


§ 


पदार्थे--( आपानासः ) सब दुःखों का नाश करने वाला 
( बिचस्वत्‌ः ) सूयं सं ( उषसः, भगश्‌ ) उषारूप एश्वय को ( जनन्तः ) | ` 
उत्पन्न करता हुआ (सूराः) गतिशील ( अप्स ) सूक्ष्मप्रक्रृति का | | 
(वितन्वते ) विस्तार करता है। - हुई 


भावाथ---परमात्मा प्रकृति की सुक्ष्मावस्था से अथवा यो कहो | 

कि परमाणुओं से सृष्टिको उत्पन्न करता हे आर सूर्यादि प्रकाश मय | | 

| ज्यातिया स उषारूप ऐश्वया को उत्पन्न करता हुआ ससार के हु 
'. तात्पये यह है कि उषःकाळ होते ही जिस प्रकार सब ओर: 
 आढाद उत्पन्न होता है इस प्रकार का आहाद और समय में नहा 
इस लिये उष!काळ को यह! ऐश्वय रूप सं कथन किया ह यद्यापै 
सन्ध्या, मध्याह इत्यादि सब काळ परमात्मा की विभूति हैं तथापि 

न दु 
की उत्तम विभूति उघःकाछ हे घेसी विभूति 
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तात्पर्य यह है कि उपःकाळ को उत्पन्न करके परमातमा ने सब दु! लो 
दूर किया है अर्थात्‌ उक्त काळ में योगी भोगी तथा रोगी सवष | 
के लोग उस परमात्मा के आनन्द में उषःकाळ में निमग्न हो जार 
एक प्रकार स उषःकाळ अपनी काळिमा के समान ब्रह्मोपासनारुप 
से सम्पूण संसार को राजित कर देता है ॥ ५ ॥ ३४ ॥ | 


अप द्वारां मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः । 
वृष्णो हर॑स आयवः ॥६॥  . ° 
` | अप | द्वारा । मतीनाम्‌ । प्रत्नाः। ऋण्वन्ति । कार 
| वृष्ण॑ः । हर॑से । आयवः ॥६॥ 


शभ 
पि 


पदार्थेः--( दृष्णः ) सवेकामप्रदातुः परमात्मनः (ह| 
पापनाशाय (आयवः) उपासकामनुष्याः ( कारवः ) को भै. 
गिनः ( प्रलाः) इढाभ्यासाः सन्तः ( मतीनास्‌) बुद्धी 
| (अपारा ) कुत्सितमागीन्‌ ( ऋण्वन्ति ) शोधयन्ति 1 


पदाथे--( ष्णः) सब कामनाओं के दाता परमात्मा 


ह. आ १ NN खे | ह 
| (हर से) पाप की निवृत्ति के लिये उपासना करने वाळे ( आय 


मनुष्य (कारवः ) जो कमे योगी हैं (मन्ना; ). जो अम्यास मे परि 


३ बह्‌ ( तीनाम्‌) बृद्धि के (अप, द्वारा ) जो कुत्सित मार्ग हैं 
( ऋण्वान्त ) माजन कर देते हैं । 


उपासना म प्रति दिन रत रहत हे वह अपनी बुद्ध कोई गी 
कदापि नहीं जाने देते, तात्पये यह हे कि कर्मे योगि बी] 1 
1 के प्रभाव से ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता | 

की ओर ई / 


a hu ts ad २.38. 1.1 


ऋग्वेद: में' By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सूळ र ल | 
समीचीनास आसते होतारः सप्तजामयः । 
पदमकस्य 1पप्रतः ॥७॥ 
सम्‌ऽहचीनासः । आसते । होतारः। सप्तःजांमय! | पदम्‌। 
एकस्य । पिप्रतः ॥७॥ 
पदाथ सत्त, जामयः ) -यज्ञकमीणि संगमनशीळाः | 
सप्त ( होतारः ) यज्ञाङ्गमुताः होत्रादयः ( समीचीनांसः ) येच 
यज्ञे दकषास्ते ( एकस्य, पदम्‌) केवळपरमातमनः पदं ( आसते ) | 
शरयन्ते यदा-तदा ( पिप्रतः ) यथेष्टं पूरयन्ति. यज्ञस्‌ । [ 


पदार्थ ->(सप्त, जामपः) यञ्चकम में संगति रखने वाळ (होतार) 
होता ढोग (समीचीनासः) यज्ञ. कर्म में जो निपुण हैं वे ( एकस्य, | 
पदस्‌) एक परमात्मा के पद को जब ( आसते ).ग्रहण करते हैं तो वे | 
( पिप्रत्त। ) यज्ञ को संपूर्ण करते हैं ॥ 


भावाथ्‌--जो ढोग एक परमातमा का उपासना करते ह उन्हें 


के सब कामो की पूर्ति होती. है तात्पर्यं यह है कि इखरपरायण छोगा | | 


के काया मं कदापि विघ्न नहीं होता ॥ ७ ॥ 


म्भा नामि न आ ददे चक्षश्रित्सये सचां । 


1 


*  कवेरपंत्यमा हुंहे ॥८॥ | 
नाभां । नामिंग । न । आ । दुदे । चक्षुः । चित्‌ । सूर्य । || 


क 
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तम ) ऐश्वंयम्‌ (आ, दुहे) प्राष्तुयामहम तथा च ( माभि 
| तं चरोचरजगतो नियन्तारम्‌ ( नामा, नः ) ढहुँद्ये ( आशे 
| ध्यानंहरा वासयानि यः ( सूर्य, चित्‌) सुं पिं ( चक्षु, तर 
चैक्षरूपण संगती$स्त । 


पंदाथे--( कवेः ) उस सर्वेज्ञ मतमा परमात्मा के (अपा 

ऐश्वय को (आ, दुहे) में भा करूँ ओर ( नाभिम्‌ ) ५ 
वघातिचराचरं जगादेतिनाभेः जो चराचर जगत्‌ को नियम भे 

है उसको ( नाभा, नः) अपने हदय में ( आददे ) ध्यानरूप से 

-- | करूं, जो (सूर्य, चित्‌) सूये में भी ( चक्षु; सचा) चक्षुरूप ते संगत |. 


भावाथे--उक्त कामपेलुं रूप परमात्मा के ऐश्वर्य को व 
दुइ सकते इं णा ढोग उत परमात्मा को अपने हृदयरूपी कम बै 
रूप से स्थिर सपझ कर सत्कर्मी बनते हैं ओर बह परमात्मा आ 
| प्रकाश रुप शक्ति से सूर्य का भी प्रकाशक हैं, इस धन्न में परमात्मा॥ 
| भाव को बोधन करते हैं कि हे जिज्ञासु पुरुषो | तुष उसे प्रकाश से 
हृदय को प्रकाशित करके संसार के पढायो को देखो जो. सर्व प्रका 
) | हे ओर जिस से यह भूतवर्ग अपनी उत्पत्ति और स्थिति को ळाम 
| जसा के "नाभ्या आसाद्न्तरिक्षम्‌? “चन्द्रमा मनसोजात्थ 

| पय|5अजायंत ” यजुः १।१२ इत्यादि मन्त्रां मे वर्णन ` किया ह। 

' उसी के नाभिरूप सामर्थ से अन्तरिक्ष छोक उत्पन्न हुआ और उसी |. 
' चक्वुरुप सामथ्ये से सय उतपन्न हुआ चक्षु के अर्थ यहां ' चठ 
नेनेति चश्चु:' अर्थात्‌ अपने सात्विक साम्य कषे सूर्य को उत्पन्न । 

नसा कि अन्यत्र भी कहा है कि सलात्सजायते ज्ञानम्‌ ,बई" | - 

वा इमानिभूतानिजायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्रय | ` 

सबिशन्ति तडिजिज्ञासख तद्दन] अथात्‌ उसी से ग्रहं स 


पापत होता हे ओर उसे सत्ता लाभ करके स्थिर ५ 


Shops sins CM I 2 
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अवदः म॑ ९। अ०' १। सू १०॥ ` ` ९९ | 


~ 


की इच्छा करनी चाहिय वही सर्वोपरित्रह्म है बते वर्धत-इतिब्रह्म । | | 


Nn २०९ 


जो सदैव दादि को प्राप्त हे अयात्‌ जिसस कोई बड़ा नही उस का नाम |. 
यह ब्रह्म ६॥ ८ ॥ } 


अभि प्रिया दिवस्पदमंष्वथुभियुह हितम्‌ । 
. सूर पश्यति चक्षसा ॥५॥३५॥ 
अभि । प्रिया । दिवः। पदम । अध्वर्युभिः । गुहा । 
हितम । सूरः । पश्यति । चक्षसा ॥९॥३५॥ | 


पदाथंः==( सूरः ) विदान्‌. ( आभि, प्रिया ) सवैषांप्रियः | 
(अध्वयानि! ) अध्वय्वोदिक्रत्विरिमः यत्‌ (शुहा, हितम्‌) यज्ञाः | | 
त्मकगुहायां निहितमस्ति तथाच ( दवस्पदम्‌) दुछोकस्यापि 
आश्रयरूपेण पदमस्ति तत्‌ ( चक्षसा ) ज्ञानदष्ठ्या ( पश्यति) 
अवलोकते ॥ | 


| ` _ पृदाथ--( सर!) ˆ सराते ज्ञानद्वारण स्त्र प्रामोतीतिसूरों- | 
विद्वान्‌ » विद्वान्‌ ( अभि, मिया) जो सब का प्यारा दै वह (अध्ययुभि ) 
_अध्ययुआदि ऋस्विजा से जो ( शुदा, हितम्‌ यज्ञरूपी गहा में निहित है | _ 


ओर ( दिवस्पदम्‌) जो युळोक का भी अधिकरणरूपी पद हे उसको | | 
( चक्षसा ) ज्ञानदृष्टि से (पंश्योति ) देखता है । त अल 


भावाथ्‌-=जा इधर ससार रूपी गुहा में स्थिर सूक्ष्म से अति 


अरम परमात्मा हे और जो आ्वादेछोको का एकमात्र RS उस | | 
न आत्मज्ञानी विद्वान ही जान सकते हैं अन्य नदी ॥९॥२५॥. |. 


यामा 


_ ८... णकः अ9ण्‌ तङ" ७३३ | 


नवचस्य एकादशस्य सृक्षस्य- 


` | १-९ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमान 
{| सोमो देवता | छन्‍्दः--१-४, ९ निन्नद्वायत्री। | 
५-८ गायत्री । षड्जः खरः | 

सम्प्रति उक्त परमात्मनः उपासनाप्रकारः कथ्यते।= | 


अब उक्त परमात्मा के उपासन का प्रकार कथन करते हैं।- || 
उपास्से गायता नरः पवमानायेन्दवे । 
अभि देवा इयक्षते ॥१॥ 


| उप। अस्मै । गायत नरः । पवमानाय । इन्दवे । अ 
` _|दवात्‌। इयक्षते ॥॥ | || 


| _ पदाथः--( नरः) हे यज्ञनेतारः | यूयम्‌ ( पबमानां 
| सा पावाथन ( इन्दवे ) परमैश्वर्यवते (उपास्मे ) असे |. 
| मात्मने तदर्थमेव ( गायत ) वेद्वारिभः स्तुत, यः ( अमि 
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| वा, इयक्षते ) यज्ञादिकम छु विदुषः सगमयिठामिच्छति । 


पंदार्थे--(नरः) हे यज्ञ के नेता छोगो ! तुम ( पवप्रॉग 


सबका पावेत्र करनेवाळा ( ३ दवे ) 'इन्दतीी a 
ठं डर इन्दरतातान्दु;, आर जा परम 
बाळा हे ( उपास्ते ) उ व | 


द सकी प्राप्ति के ळिये ( गायत ) गायन क्रो 
जे शयक्षत ) यज्ञादि कर्मा में विद्वानों की संगति को चा 


वार्थे-परमात्मा उपदेश करता हे 


हि ऋगंदः म° ९। अ० १।स्‌० ११॥ | | ९१ । 


अभि ते म्ना पयोःथर्वाणो अशिश्रयुः । 

देवं देवार्य देवयु 1? २ 
अभि | ते । मधुना | पयः । अर्थवाणः । अशिश्रयुः। | ` 
देवं । देवाय । देवण्यु ॥२॥ 

पदाथः---है परमात्मन्‌ ! (ते) ताम्‌ ( अथवोणः ) | 

-इढविश्वासवन्तो बिडांसः ( अशिश्रयुः ) आश्रयन्ते यस्त्तरम्‌ ( दे- | 
वाय ) दिव्यशक्तिप्रदानाय ( देवस्‌ ) केवल देवोऽसि तथा (दे-| . 
वयु) दिव्यशक्तिमिच्छुजनः ( पयः ) भवद्रसस्‌ ( मधुना ) | ` 
माधुर्येण ( अभि ) सस्यग्गह्वाति ॥ | 


७ । 


पृदाथ---है परमात्मन्‌ (ते) तुमको (अथवोणः) “न थवेति | 
साधिकारं नमुञ्चतीयथवी” जो अपने अधिकार को न छोड़े उसका | 


N = 


नाम अथवा है, ऐसे इढविश्वासी विद्वात्‌ ( अशिश्रयुः) आश्रयण करते | 

हैं जो तुम ( देवाय ) दिव्य शक्तियों के देने के लिये ( देवम्‌) एकमात्र | _ 
देव हो, ओर ( देवयु) “देवम्च्छितीति देवयु” दिव्य शक्ति की इच्छा | | 
फरनवाळा पुरुष ( पयः) आपके रसको (मधुना) मधुरता क साथ | | 


(अभि) भळीमांति ग्रहण करता है ॥ 


भावार्थ-परमातमा उपदेश करते हैं कि है ढविश्वासी बिद्वानो ! |. 
आप लोग उस रस का पान करो जिससे बढ़कर संसार में अन्य > दु 

कोई रस नहीं और उपास्यत्वन उस देव का आश्रयण करो जिससे बढ़ 2 
कर ओर कोई उपास्य नहीं, वास्तव में बात भी यही हे के परमात्मा | | 
कै आनन्द के बराबर और कोई आनन्द नहीं इसी अभिप्राय रे 
` रसोह्येवस; रसं हि लब्ध्वा एष आनन्दी भवति’ 


>" eesrnernramnsrnness ब्ल |`. 
> ॥ DigitizecsBy.Sl द त tri 0691. a „य 
| ९२ ० अवदः अर्थ ४ 4४ ३६॥ ` ; 


| आनन्दित होता हे इसी अभिप्राय से गीता में इहा है कै “क| 
| नापरोलासः? उसको प्राप्त करने के अनन्तर फिर कोई प्राप्त्य 
' | नहीं रहती ॥२॥ 

CI 


| . स नंः पवख हां गये शं जनाय शभवते। | 
|. शं राजन्नोषधीभ्यः ॥३॥ ना 
` | सः। नः। पख । श । गें । शं । जनाय । श॑ ॥ 


» 9 || 


ते । शं । राजन । श॑ । ओषधीभ्यः ॥३॥ 


| पदार्थः--( राजन्‌ , सः ) हे पूर्वोक्तदीतिमन्‌ परमात्र 
| (नः) अस्माकम्‌ ( गवे ) इन्द्रियेभ्यः ( शे, पवस्व ) का 
| क्षर ( शाम्‌, अवते, जनाय ) कर्मकाण्डिने च कल्याणं 


` uf ( शस्‌, ओषधीभ्यः ) ओषधिभ्यश्च कल्याणकत्ती भव.। 


E 


"जत, जनाय) कपकाण्डी पनुष्यो के किये कल्याणकारी हों ( १ 
` ओषधीभ्यः ) आर हमारा ओषधियो के लिये कल्याणकारी हो ॥ 


भावार्थ--पशं ओषाधि आदिक केवळ उपलक्षण हैं | 
खक संसार बगे के शिये, इस मन्त्र में करयाण की प्राथना की गे | 

` . बभ्रे नु खर्तवसेऽरुणायं दिविस्पृशे । 
सोमाय गाथमर्चत ॥॥ | 


gitized ddhant 
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| 
. पृदार्थः---भां सबुप्या; : यूयम्‌ ( बभ्नवे ) विश्वम्भराय | 
(खतवसे ) बलखरूपिणे ( दिविस्पृशे ) .आद्युलोक व्याप्ताय 
( सोमाय ) जगदुत्पादकाय ( अरुणाय ) सर्वव्यापकाय (नु) | 
शीघ्रम्‌ ( गाथम्‌ ) स्तातिस्‌ ( अचत ) प्रादुभावयत ॥ | 
पदार्थे--हे मञ्चष्यो ! हुम ( बञ्चवे ) ' विपतींतिवभु; ' जो विख- | | 
'स्भर परमात्मा हे ऑर जो ( स्वतवसे ) बळस्वरूप है और ( दिविस्पृशे ) | 
जो युळोक तक-फेळा हुआ है (सोमाय) चराचर संसार का उत्पन्न | 


करने वाला ह ( अरुणाय) “ ऋच्छतीत्यरुण; ”” जो सवेच्यांपक है उसकी | | 
(चु) शाप्र हो ( गाथस्‌ ) स्तुति ( अचत) करो ॥ | 


भावाथे--परमात्मा उपद्श करत ह [के हे पुरुषा | तुम एस | । 


पुरुष की स्तुति करो जो पूण पुरुष अर्थात्‌ युभ्यादि सब छोकों में पूण | | 
श रहा हे. आर तेजस्वी आर सर्वव्यापक है, इस भावको वेद के | | 
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अन्यत्र भी कई एक स्थलों में वर्णन किया हे जेसा के “यस्य भुमिः | 


प्रमामन्तारक्षसुताद्रस्‌ दिवे यश्चक्रं सुधोन तस ज्याय ब्रह्मणे नमः? |. 
अ, १०॥४॥७,कि जिस की भूमि ज्ञान का साधन हे अन्तरिक्ष जिसका | 
इद्र स्थार्नाय हे जिस में धुळोक मस्तक के सह्या कहा जा सकता है | - 
उस सर्वोपरि ब्रह्म को हमारा नमस्कार है, नेसा इस मन्त्र में रूपका | . 
ँक्कार से झुळोक को सूधो स्थानीय कल्पना किया है इसी प्रकार 'दिव- | नय 
भम्‌? इस शब्द पें दुळोक के साथ स्पशे करने वाळा भी रुपकालङ्कार | : 
से वणेन किया है मुख्य नही । 235 


यही भाव “नभरपृशं दीप्तमनेकवर्णस्‌” गीता इत्यादि के शोको 
हि हाट. >. पता क 


न “१ हस्तच्युतेमिराद्रिभिः सुतं सोमं पुनीतन । 
_ मधावा धावता मधु ॥५॥३६॥ र 
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॥ ९४ ऋतेदः अ० ६ | अ० ७ | व° ३७ || 


| हस्तऽच्युतेमि । अद्विऽभिः । सुतम्‌ । सोमस्‌ । पुनीक्त 
मभौ । आ । धावत । मधु ॥५॥३६॥ | 


पदा्थः-हे. परमात्मन्‌ ! भवान्‌ ( इस्तच्युतेभि, 
द्विभिः ) वाग्वज्रः ( सुतम्‌) क्षुण्णम्‌ ( सोमस्‌) समस्मा 
, | (पुनीतन) पावयतु येन ( मधो ) भवदीय मधुरखरूपे (ग 
' | मधुरोभृत्वा ( आधावत ) प्रवतेतास्‌ । 


पदार्थे--हे परमात्मन्‌! आप ( इस्तच्युतेभिः) अद्रिभिः) ब 


` | रूप वज स (सुते) कूट २ कर (सोमं) मेरे स्वभाव को ( पुनीत 
पित्र करें ताकि ( मघो ) आप के मधुर स्वरूप में (मधु ) मीठा व| ; 
( आधावत ) ळग | ह. 


भावार्थ---परपात्मा का वागरूपी वज्र जिस पुरुष की अ. 


- | जता को काटता हे वह पुरुष सरळ प्रकृति बन कर परमात्मा फेज 
| मय स्वरूप म निमग्न होता हे ॥ ५ ॥ 


` नमसेदुप सीदतः दभेदानि श्रीणीतन । 

4 इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥६॥ 

. |नमसा।इत्‌। उप । सीदत । दक्षा । इत्‌। आ. 
'श्रीणीतन । इन्दुम्‌ । इन्द्रे । दधातन ॥६॥ | 


sh 
॥ ( 
« ® 


| 
| 


शाना By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha उन ! 
ऋग्वेद ९ । १।स्‌° ११॥ ९५ |. 
___ पदार्थे--हे परमात्मन्‌! आप (नमसा, इत्‌ ) इमारी नज्नवाणियों 

से ( उपसोदत ) हमारे हृदय में निवास करो (दघा इत्‌) “ धीयतेऽने 
नेति दाधि हमारी धारणा से ( उप, श्रीणीतन ) हमारे ध्यान का विषय 
बनो (इन्दुम्‌, इन्द्र) हमारे मन को अपने प्रकाशित स्वरूप में ( दधा 
तन) ळगाआ । 
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भावाथं-=जो छोग प्राथना से अपने हृदय को नम्र बनाते हैं 
उनका मन परमात्मा के स्वरूप में अवश्यमेव स्थिर होता हे ॥ ६ ॥ 


अमित्रहा विचषेणिः पव॑स्व सोम रां गवे । 
देवेभ्यो अनुकामळुत्‌ ॥७॥ 


1७७७ 


अमित्रऽहा । विऽचषीणिः । पर्वख । सोम । हां । गवे । | | 


. पदाथः--( सोम) हे परमात्मन्‌ ( अमित्रहा ) भवान्‌ 
दष्टानां नाशकः ( देवेभ्यो, अनुकामक्कत्‌ ) देवसम्पत्तिवतां 
कामनाप्रदु्स्ति, यतः ( विचषीणिः ) न्यायदृष्ट्या पञ्यति | 
भवान्‌ ( गेवे ) मडुत्तीः ( झा, पवख ) कल्याणप्रदानपूर्वक | 
पुनातु | ५, fx | ऱ्ह 


पदार्थे---( सोम ) हे परमात्मन्‌ .! ( अमित्रहा) आप भ्रम | ` 
रहित नास्तिक छोगों. के हनन करने वाळे हैं और ( देवेभ्यो, अनुकाम | 
हेत) ओर दैवीसम्पत्ति के गुण रखने वाळे ळोगो की कामनाओं के | | 
व्य वाळे हैं फ्याँके ( बिचर्षणिः ) आप न्यायदृष्टि से देखने 


८2 ३ Re कल्याणाचा... 
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भावाथ-संशार मे अघुर आर देव दो भकार के 
| जाते हैं असुर उनको कहते हैं जो धर्ष को त्याग करके केवढ 
यात्रा में छग जाते ई अथे इसके इस भकार ह “अस्याते धमामित्ा ह 
यद्वा-'असुषरमते-इत्यधुरः? जो घम को छोड़ दे या प्राणों ॥| 
रमण करे वह असुर ई। आर 'दाव्यतीति देवः ' जो सदस 


बुद्धि रखने वाळे ज्ञानी पुरुष ई उनको देव कहते ह जा अपुर हो 
हीं को इस मन्त्र में अभिन्न माना गया हे अथात्‌ देवी सम्पत्ति 
पुरुषा को परमात्मा बढ़ाता ह आर आघ्ुरो सम्पत्ति वाळे पुरु ( 

| सहार करता ह ॥७॥ 
| 


> | - इन्द्राय सोम पातवे मदाय परिषिच्यसे । . _ 
४ मनाश्चन्मनसस्पातः ॥५॥ . | | 
| इन्द्राय । सोम । पातवे । मदाय । परि । सिच्यसे । 
| चित्‌ । मनसः । पतिः ॥८॥ | 
पदाथः--( सोम ) हे परमात्मन्‌ | ( मनश्रित्‌ ) 


| रानखरूपः ( मनसरपतिः ) सर्वेषां मनसां प्रेरकश्चास्ति € : 


य, पातव ) जीवात्मनः तृप्तये ( मदाय ) आहादाय च (१ | 
'बिच्यते ) उपास्यते। `` A 


Mss 


i) 


1: 


पदाथे--/ साम) हे परमात्मन ! ( मनथित्‌) आप ई 


मजुतइतिमनः ” और ( मनसस्पति:) सब के पना के ? 
जावात्मा को (पातबे) तृप्ति के छिये ( प्रदाय) आहाद 


का पान करत [1 


ection 


ऋग्वेदः स्‌० ११॥ . >९७,॥ 


oS SIA 


तात्पय यह है कि या ता परमात्मा सबच्यापक होने के कारण सब | 
के हृदय म स्थिर ह पर जा लांग धारणा ध्यानादि साधनां स. सम्पन्न ।. 
होकर उस को अत्यन्त सीपी बनात हे चे ही उसके मधुर आनन्द का | 
पान कर सकत हे अन्य नद ॥ ८ ॥ य | 
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पर्वमान सुवीय राय सोम रिरीहि नः । 
इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥९॥३७॥ म 
पवमान । खुऽवीयस्‌। रायेस्‌। सोम। रिरीहि। न 


इन्दो इति । इन्द्रेण । नः । युजा ॥९॥३७॥ 


पदार्थः--( पवमान ) . हे सर्वेषां पावक ! ( सुवीयेस्‌)| . 
सुबलमं ( रयिम्‌) धनं च ( नः, रिरीहि) अस्मभ्यं प्रयच्छठु | 
(इन्दो ) हे सवे प्रकाशक ! (इन्द्रेण ) परभैश्वर्येण सह (नः, | ` | 
युजा ) .अस्मान्‌ योजयतु ( सोम ) यतः सॉम्यखमांवो भवान । | 


पदार्थ--( पवमान.) हे सब को पवित्र करने बाळे ( सुवीयस्‌ ) । 


सुन्दरवछ को (रयिम्‌) और थन को ( नः, रिरीहि) हमको दय, | 
(इन्दो ) हे सर्व प्रकाशक (इन्द्रेण) परमेश्वय. के साथ (नः, युजा) | 
हमको युक्त करें (सोम) आप साम्यखभाव वाळ ई | 


भावार्थ--नो लोग सत्कर्मी बन कर :इश्वरपरायण होते. ४ | 
'परपात्मा सर्वोपरि एस्वये का उन्दी को दान देता है ॥ ९ | २७॥ 


इत्येकादश सुक्त सप्तत्रिशत्तमांवगेश्व समाप्तः । 


_ यह ग्यारहवां दुक्त और सेतोसवां वग समाप्त हुआ । . [ 
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अथ नवच॑स्यद्दादशस्यसूक्तस्य-- ३ 

१-९ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवार 
| सोमो देवता ॥ छन्दः-१, २, ४-८ गायत्री | 
| ३-५, ९ निचुद्वायत्री ॥ षड्जः स्वरः॥ | 
| अथ उक्तपरमात्मानंयज्ञादिकमेणः कतृत्वनवर्णयति। 


. अब उक्त परमात्मा का यज्ञाद कपा का कत्तारूप स वणन कर 


सोमा असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य सादने । 
इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥१॥ 


सोमाः। असृग्रम्‌ । इन्दवः । सुताः। ऋतस्य । सी ॒ 
| इन्द्राय । मधुमकःतमाः ॥ १॥ . | 


i | पदाथः-¬( इन्द्राय) जीवात्मने ( मधुमत्तमाः ) ग 
| आनन्दमयः ( ऋतस्य ) यज्ञस्य ( सादने ) स्थितौ ( पु 
` |उपास्योयः सः (इन्दवः ) प्रकाशमयः ( सोमाः ). सौम्य 

` | आति ( असप्रस्‌ ) तेनेवेद जगत्तेन । 


पदाथ--( इन्द्राय जीवात्मा के छिये (मधुमत्तमा!) न | । 


तत आनन्द मय परमात्मा हे (क्रतस्य) यज्ञ की (सादने) सिं, 


Sra gl, 


हज | क 
> कि 


ण 


(सुता: ) उपास्य समझा गया है वह (इन्द्व!) प्रकाशखरूप 
। स्वभाव वाळा दै ( असग्रम्‌ ) उसी के द्वारा यह संसार रचा 
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|... oo ती 
अभि विप्रां अनूषत गावों वत्सं न मातरः । 
इन्द्र॑ सोम॑स्य पीतये ॥२॥ 
अभि । विग्राः । अनूषत । गावः । वस । न। मातरः । | 
इन्द्रम्‌ । सोमस्य । पीतये ॥ २ ॥ 


पदारथृः--तमीश्वरं लब्धुम्‌ ( गावः ) इन्द्रियाणि (मातरः, 
वत्सं, न ) यथामातुः वत्स आश्रयते तडत्‌ आश्रयन्ते तथैव च | 
(विप्राः) विज्ञानिनः ( सोमस्य, पीतये) सौम्यखभावम्‌ निंमी- | 
ठुम्‌ (इन्द्रम्‌) परमात्मानम्‌ ( अम्यनूषत ) विभुषयन्ति। | 


SS ०00 


05 सकर 


, _ पढार्थे--उस परमात्मा को पाने के लिये (गावः) इन्द्रिय 
(मातरः, वत्सस्‌ , न ) जेते माता को वछड़ा आश्रयण करता हे इसी |. 
प्रकार आश्रयण करतीं हैं उसी प्रकार ( विप्रा£ ) विज्ञानी लोग (सोम- 

स्य, पातय ) साम्य स्वभाव के बनाने के लिये ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मा का | 
(आमे अनूषत ) विभूषित करते हैं । 


| 


भावाथ--जब तक पुरुष साम्यश्वमाव परमात्मा का जाश | | 


यण नहीं करता तब तक उसके स्वभाव में सोम्यं भाव नहीं आ सकते | . 
आर उसका आश्रयण करना साधारण रीति से हो ता काई अपूता ह 
उत्पन्न नहीं कर सकता जब पुरुष परमात्मा में इस प्रकार अनुरक्त हाता | _ 
४ जसा कि बत्स अपनी माता में अनुरक्त होते हैं अथवा हान्द्रय अपन | 
शब्दादि विषयों में अनुरक्त होती हें इस परकार की अचुराक्ति के पिना | 
रमात्मा क भावों को पुरुष कदापि ग्रहण नहीं कर सकता ॥९॥ 


, 


॥ 
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ति। सदैने । सिन्थोः । उमा । विष | 


मदच्युत्‌ । क्षे ठं 
री इति । आधि । श्रितः ॥ ३ ॥ 


सास्रः! ग 


पदार्थः--यथा (उमा ) वीचयः ( सिन्धोः ) नद| 
यन्ते अथ च ( विपश्चित्‌ ) विद्वान्‌ ( गोरी अधि, प्रि 
वेदवांचे अघितिष्ठति, तथैव ( सोमः, सदच्यत्‌ ) आनन! 
सोस्यंस्रभावो भगवान्‌ ( सादने, क्षेति) यज्ञस्थले सदा पु 


निवसति । 
पदार्थ-=जिस प्रकार (ऊमा ) तरंगे ( सिन्धोः ) बरी! 
| आश्रयण करती हैं आर ( विपश्चित्‌ ) विद्वान्‌ ( गोरी, आधे, शि 
वंदवाणी म आधेष्ठित होता हे इसी प्रकार ( सोमः, मदच्युत ) आई 
| का दन वाळा साम्य स्वभाव परमात्मा ( सादने, क्षेति) यस 
प्रिय समझता है । 


भावाथ कमं यज्ञ, यागयज्ञ, जप यज्ञ, इस प्रकार प | 
पकार के ह परन्तु “ यजनं यज्ञ! जिसमें इश्वर का उपासना रुप 


| पिडाना का संगति रूप अथवा दानात्मक कर्म किये जाये उसकी 
| ० यज्ञ ह आर वह यज्ञ इश्वर की पापि का सर्वोपरि साधन 


आमप्राय स यज्ञो व विष्ण रा. ? । ३७ | .परमात्मा का ना । 
यज्ञ ह इसा भाव को वणन करत हुय गाता म यह कहा ९ रि | 
बहुविधायज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे? इस प्रकार के कई एक यर i 
चणन किये गय इ ॥३॥ `° 
. दिवो नाभां विचक्षणोऽ्यो बार महीयते । 

सोमो थः सक्तुः कविः ॥ ४ ॥ 
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ऋग्वेदः म० ९ | अ० १ | सू० १२॥ 


दिवः | नाभां । ।वऽचक्षणः। अग्यः । वारे । महीयते । 
सोमः। यः | सुऽक्रतुः । कविः ॥ ९॥ 


' पृदाथः---( यः ) यः परमात्मा ( दिवः, नाभा ) द्यळो- | 
कस्य नामिरास्त ( विचक्षणः ) सर्वेज्ञाऽस्ति ( अञ्यः ) सर्वेषां 
भजनीयः ( वार, महीयते.) सर्वेषां श्रष्टानां श्रेष्ठतमश्च ( सोमः 
साम्यस्वभाववाश्चारेत , सुक्रतुः ) सत्कमो ( कावेः ) कान्तकमा | 
चारत । 2 | 
| पदाथ--( य$ ) जो परमात्मा ( दिवः, नाभा) बुंछोक का 
नाभिं हे ( विचक्षणः ) सर्वज्ञ है ( अव्यः ) सव का.भज़नीय हे ( वारे 


प्रहीयते ) जो सब श्रेष्ठं में श्रतम हे ( सोपः ) सोम्यस्वभात वाळा हे 
( सुक्रतुः ) सत्कर्मी है आर (काविः) क्रान्तकमां हेि॥ . |' | 


भाषाथ--जिस मकार “सं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ते २१ सत्य | | 
ज्ञान आर अनन्तादि गुणोंवाला ब्रह्म हे यह वाक्य सिद्धवस्तु को बोधन 
करता हे इसी प्रकार उक्त मंत्र मी सिद्ध वस्तु का बोधक हे-- ओर जो 


१४५ 


+ र्ट ~ 
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यृ । साम | कलशाषु | आ । अन तरात्‌ । प्नि 
आऽहितः। तस्‌ । इन्दुः । पार्‌ । सखज ॥५॥३८॥ 


पदाथः--( यः ) यःपरमात्मा ( कलशषु ) वेदिकशब 
( आ ) वणितः ( पवित्र, अन्तः ) सब पावत्र वस्ठुषु (आह: 
स्थिरोऽस्ति ( सोमः ) सोम्यखभाववांश्च ( तस, इन्दुः ) तमा 
विद्वांस; | परिषखजे ) लभन्ते | ' 


| - ८ न च | र त , RS | 
त.  पदाथ--(यः) जो परमात्मा (कढशेपु) कलशतरातीति क 
| रोविदिकशब्दः वेदिक शब्दों में (आ) वणेन.किया गया है (प. 
| | अन्तः ) ओर सब पवित्र वस्तुओं में ( आहितः) स्थिर है और (पो 


$ म्यस्वभाव वाळा हे ( तम्‌, इन्दुः) उसको विद्वान्‌ ढोग ( परिषस| 
< लाभ करते हें। 


+ टी १ 


भावाथ+--वद्वान्‌ ढोग परमात्मा की अभिव्यक्ति अथात 
| विभाव का सब पवित्र वस्तुओं में उपलब्ध करते हैं, तात्पर्य ये 
| जो विभूति वाळी वस्तु है उसमें बे परमात्मा के तेज को अ. 
ते हमांळूम होता हे क 'यद्यीद्वभूतिमत्सखे श्रीमदृशितमव | 
तत्तदवावगच्छत्र ममतरजाँईशसम्भत्रस्‌ ! | किजो जो बि 

बस्तु अथवा शांमा“वाळी वा यों कहो कि वळवाळी हे वह सब पर 


1. उत्पन हु? है माळूप होता है गीता का यह म 


[र लन 
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प्र । वाचम्‌ । इन्दुः । इष्यति । समुद्रस्य । अघि । बिष्टपि। | 


जिन्व्‌ । कोशय्‌ । मधुऽचुत॑स्‌ ॥६॥ 


पदार्थः--( ससुद्रस्य, अधि, विष्टपि) यःपरमात्मा अ- 


न्तरिक्षमध्य ( मधुश्चुतस, कोशम्‌ ) सर्वविधमघुरताया:. वर्षितारं | 


कोशम्‌ ( जिन्वति ) वधयति ( इन्दुः ) परमैश्चर्यवान्‌ स एव 
(वाचम, प्र, इष्यति ) वेद्वाणीः प्ररयति । 


पदाथे--(सयुद्रस्य, अधि, विष्टपि ) «सुद्र यन्ति यस्मादापः | 


स ससुद्रः जा परमात्मा अन्तारक्ष छाक के मध्य मं.( मधुइचुतम्‌, कोशम्‌ ) 

सब प्रकार की मधुरताअः क सिश्वन करन चाळ काश को ( जिन्वाति ) 
बढ़ाता ह ( इन्दुः ) वही परमश्वयसम्पन्न परमातमा (वाचम्‌, म. इष्यति ) 
'बद्वाणी का भ्ररणा' करता हे ॥ 


९ 


भावाथ--परमात्मा के नियम से सपुद्र अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में 


जळा का सञ्चय रहता हे क्यो कि समुद्र के अथ य हैं जिस में जछों को | . 


'पढीषांति सञ्चार हो अथोत्‌ इतस्ततः गमन हो उसको समुद्र कहते हैं 
अन्तारक्ष लोक में मघा का इतस्ततः गमन होता हे इस लिये मुख्य नाम 
पपुट्र इन्हा का हे, तात्पय ये हे के जिस परमात्मा ने इन विशाळ नियमा 
का बनाया हे उसी परमात्मा ने वेदरूपी बाणी को प्रकट कियाई॥ | 


. निसस्तोत्रो वनस्पतिंघीनामन्तः संवदुर्थः । 
हिन्वानो मायुषो यगा | | 


2४ 2० २ सबले 
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पदार्थ:--स परमात्मा ( निस्तोत्रः ) नित्य स्तो 

( वनस्पतिः ) सबै ब्रह्मण्डाघिपतिः ( घौनास्‌, अन्तः ) बुरे! 
मवसानः ( सबः, दुघः) अमृतेन तपकश्च ( मानुषा, युग 

'खी पुरुषयाथुगलस्योत्पादकश्च । हिन्वानः ) सवस्य ती. 

| ॥ कारकश्चास्ति । | 


पदाथ--खद परमात्मा ( निलस्तोत्रः ) निल्यस्तात करने गो 


है ( वनस्पतिः ) सब ब्रह्माण्डां का स्वामी हे ( घीनास्‌, अन्तः) बु 
ओ | का अन्त हे ( सब;, दुघ; ) अमृत से परिपूण करने वाला इ (गए २ 
युगा) ओर स्त्री पुरुष के जोड़ को उत्पन्न करन वाला हे ( हिला 
. | सबका तृप्ति कारक है। ` 


. ॥ 
भावाथे---इद्धियों का अन्त उसको इस आभैप्राय सेत 
किया गया हे कि मनुष्य को बुद्धि उसके पारावार को नहीं पाए] ध 


` | इस (ळय उसन मनुष्या पर अत्यन्त करुणा करके अपने बेद रूपी 
का प्रकाश किया हे ।।७॥। 


८ ह ` अभि प्रिया दिवस्पदा सोमो हिन्वानो 
विस्य धार॑या कविः ॥८॥ 
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| पृदार्थ-( कावः ) क्रान्त कमो ( सोम) साँग्यखभाव बाळा | 
| परमात्मा ( दिवस्पदा ) छुछोक का व्यापक रूप से अधिकरण है ( वि- | 


| 
| स्य ) ज्ञान की । धारया ) घारा से ( मिया, आमि, अपेति ) हमको | 
| आनन्दित्र करता, इ ॥८॥ | 
| 


आ पवमान धारय रयिं सहसवचेसम । 
| अस्मे इन्दो स्वाभुवग्‌ ॥९॥३९॥७॥ 
आ। पवमान । धारय । रायिम । सहसचसम्‌ । अस्म 
इते । इन्दा इति । खु.आयुवंग ॥९॥३९।७॥ 


| पदार्थः--( पवमान.) हे सर्वेषां पावक ( इन्दा ) पर- | 
+ धिषशाछ परमात्मन्‌ । ( अस्म ) अस्सभ्यम .( रयिम्‌ ) घनम्‌ | 
(था | सह्रवचसं; स्वामुवम्‌ ) असन्त दीपिमतो गहान्‌ ( आ, | 
धारय ) धारयंतु ददातितर्थः।  ? | a5 
| _ पृदाथं--( पवमान) हे सबको पवित्रः. करने वाळे ( इन्दो ) | 
| पमश्वयसम्पन्न परमात्मन्‌ ! ( अस्मे ) आप हमारे लिये ( रयिस्‌ ) धन 
| वया ( सहस्वचेसं, स्वाञ्चुवम्‌ ) अस्यन्तं दीप्ति वाळे ग्रहों को ( आ, | ` , 
धारय ) धारण इराइये अथात्‌ दीजिये-। bo 
| भावाथ--परमात्मा जिन पुरुषों के कर्मों द्वारा प्रसन्न होता | 
१ उनको अनन्त प्रकार की दाप्रियों वाळे ग्रहों को देता हे ओर नाना) 
बघ ऐशय से उनको सम्पन्न करता हे॥९ ` | a 
|. वेदव्याख्यानपुण्येन मोंहोममनिवयताम्‌ । | 
याचऽहमाइताह्यतद्ददधमः .प्रबततास। . | 
व्य इति द्वादशसूक्तमेकोनचत्वारिशत्तमो बगथ समाप्तः। ` : | 
द्‌ के छठे अष्टक म सातवा अध्याय ओर डनताळीसवां धरा, नवप्रण्ड 
बारहवां सुक्त समाप्त हुआ । a 


“००१० Bh Shot rh ०5७७ 
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कि | नर्वद | 2 [व° १॥ 


अथ नवर्यस्य त्रयोदशस्य सूक्तस्य- 


| १--९ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषि! । पवमान 
देवता । छन्द्‌ः-१, ३, ५, ८ गायत्री । ९ निचृद्ायत्री| 


६ भुरिग्गायत्री । ७ पाद निचृद्गायत्री ९ |, 
` यवमध्या गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ |. 


| 
| 
। | 
। 


| अधुना परमात्मनः यज्ञादिकर्मप्रियता दानप्रियता च विष 


| अब परमात्मा की यज्ञादि कमे प्रियता ओर दान प्रियता को कहो 
| | सोमः पुनानो अपेति सहसधारो अल॑विः। 
वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ 


सामः । पुनानः। अषति । सहसघारः | अति अर 
वायोः । इन्द्रस्य । निःऽक्कतस्‌ ॥ १॥ 


de 


 पदाथः-(सामः) चराचर जगदुत्पादकः पर 
(पुनान अषेति ) सबै पावयन्‌- स्त्र व्याझाति, व|. 
| ( सहस्रधारः ) सहस्राणि वस्तूनां घारयाते ( अत्यविः ) “| 

रक्षकाशस्त ( वायो; ) कर्मशीलस्य ( इन्द्रस्य) ज्ञानशीलस | 


ri Gyaan Kosha १ 
पूर १ ३॥ १०७ । 
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5 
( वाया; ) कमे शोल तथा ( इन्द्रस्य ) ज्ञान शीळ विद्वानों का ( निष्कृतं ) 
उद्धार करने वाछा है ॥ | 


भावार्थ--यथ्यपि परमात्मा सबै रक्षक है थह किसी को द्वेष | 
दृष्टि व व प्रिय दृष्टि से नहीं देखता तथापि बह सत्कमी पुरुष को शुभ | 
फळ देता है ओर अपत्कर्मियों को अशुभ, इसी अभिमाय स उस को | 
कपशीळ पुरुषों का प्यारा वर्णन किया है ॥ १॥ 


पवमानमवस्यवो विभ्रमामि प्र गायत । ` 

सष्वाणन्देववातय्‌ ॥२॥ 
प्रवमानम्‌ । अवस्यवः। विप्रम्‌। अमि । प्र। गायत। सुऽस्वानम्‌। 
देवःवीतये ॥२॥ 

पदार्थः---( अवस्यवः) हे सदुपदेशन प्रजाः रिरक्षिषवों 
विद्वांसः ! भवन्तः ( देववीतये ) दिव्यैश्वयेप्राप्ये, ( सुप्वाणम्‌ ) 


वेषां प्रेरकम्‌ ( पवमानम्‌, विश्रस्‌ ) स्वेषां पावायेतार एणे- | | 
पुरुषम्‌ ( आभि, प्र, गायत ) स्तुवन्ति ॥ ` FE 


पदार्थ---( अवस्यवः ) हे उपदेश द्वारा मजा का रक्षा चाहने 
पाळे पवेट्वाना ! आप (देववीतय) [दिव्य एश्वय की प्रा के छिय ( घुष्वा- 
णस्‌, पवमानम्‌, बिश्रम्‌ ) सबको पवित्र करने वाळे पूरण परमात्मा ह | | 
अभि, प्र, गायत ) तुम गान करा । | 


| र्‌ ०८ । ०५४२९ चंद, 9००६५००६१३०८३ ० १॥ a $ | 


पवन्ते वाजसातये.सोमांः सहक्षपाजसः । 
गृणाना देववीतये ॥३॥ | 
न्ते । वांजःसातयें । सोमाः सहस्तशपाजसः। गृणा 


देववीतय ॥ ३॥ . | | , 
८ Ne 
. पढार्थ--उक्ता विद्वांसः ( देववीतय ) ऐश्वर्य 
| ( गणाना;) . स्तुति ` कुवोगाः ( सहस्रपाजसः ) विवि 
___ | साहेताः ( सतोमाः ) सोस्यस्वभाववन्तः ( वाजसातये | ॥ 
| युदेषु ( पवन्ते ) पुनन्ति अस्मान्‌ | | रा 
; | | पढाथ--उक्त बिद्वान्‌ : देववीतये ) ऐश्वय की प्राप्ति के ॥| 


( ग्रणाना ) स्तुति करते हुये ( सहस्रपाजसः ) अनन्त प्रकार के! 


. | पाळे (सोमा) सोम्य स्वभाव वाळे ( वाजसातये ) धम युद्ध १| | 
` | वन्ये) हमको पवित्र करते हैं । 


भट 


८१ 


भावाथे--'भो ढोग इश्वर पर. बिश्वास रख कर अनन्त! 


के 
3 कहा काशळादि वळों से सम्पन्न होते हे वे ही सब प्रजा को! 
रक्ष ह अथोद्‌ अपन ज्ञान से प्रजा का रक्षा करते हं ॥३॥ 


उत ना वाजसातये पव॑स्व बृहती रिषः । 
ह खमादन्दा सुवीर्यर ॥ ४ ॥ | 
प कः वाजऽसातये । पख । बृहतीः । इफ। बुंगी 
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ऋम्वद्‌ः म० ९ 1 अ० १। सू० १३॥ १०९ 
तथा च ( वाजसातये ) युद्धेषु ( नः, बहतीः, इषः ) अस्मभ्यं | 
प्रबलां शाक्ते प्रयच्छ । | | 


EF, पदार्थ-( इन्दो ) हे परमेश्व वाले परमात्मन्‌ 1 'बुमत्‌ ) | 
द्वोप्तिवाळा ( सुवीयस्‌ ) बळ ( पवस्व.) हमको दें ( उत ) और ( बाज- | 
सातये ) युद्धो में (नः, खुइतीः, इषः) हमको बड़ी शक्ति प्रदान करें ॥४॥ | 


ते नः सहखिर्ण रयिं. पर्वन्तामा सुवीर्यम्‌ । 
सुवाना देवास इन्दवः ॥ ५ ॥ १॥ 
ते। नः। सहालेण । राय । पर्वतां । आ । सुधी 


¢ 
[| t 


~ 


सुवानाः । देवासः । इद्वः ॥ ५। १ ॥ 


५. -पदार्थः--( इन्दवः ) परमेश्वर्यवान्प्ररमात्मा ( देवासः ) | 
दिव्यशाक्तिः ( सुवानाः ) सर्वेषासुत्पादकः ( सुर्वायेम्‌ ) पयाप्ते | 
पराकमस्‌ ( आ, पवन्तास्‌ ) सम्यक्‌ ददातु तथा ( त ) सः| > 
( सहासणस्‌ ) अनेकविधस्‌ ( रयिस्‌). एश्वयस्‌ ( नः) अस्स- |. र 
म्यस्पयच्छतु 2? 


oN 
४7) है 


पदार्थ---( इन्दवः) परमैश्वयेयुक्तपरमात्मा ( देवासः ) दिव्य | | 
शाक्तवाळा ( सुवानाः ) सबको उत्पन्न करने वाळा ( सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर | 
हारका ( आ, `पबन्ताम्‌ ) भला भात हमका दय और (ते ) वह 

सहास्तिणम ) अनन्त प्रकार के ( रयिम्‌ (ऐश्वयं कां (नः) हमका दय 


॥ । । १ रै ००/2००मपबेदु॥ ९०१०४ (९१० ० २ | | ६9 छि 


२४/४४/९५५९" 


अल्या हियाना न हंताभरसग्र वाजसताये | 
विवारमव्यमाशवः ॥ ६ ॥ | 

अद्याः । हियानाः। न । हेतृऽभिंः । असून । वाजात 
विवार । अव्यं । आशवः ॥६॥ | 
पंदार्थः--( अद्याः ) सवत्र वतमानः ( हियानाः | 

, . | सानः ( हेताभिः, न) शीघ्रगामिविद्यदादिशक्तिरिव (वाजमा 
| धर्मयुडेषु ( असञ्रम्‌ ) रक्षतु नः (विवारस्‌ , आशवः) यदङग 


. | ज्ञान पनाश्य ज्ञानस्य प्रकाशकः ( अञ्यस्‌ ) सर्वेषां रा 
' | तमुपासहे । : 


पदा्थ—( अत्याः ) “ अतति सवामः °” जा सवत्र | 


. | एण हा उसका नाम अ है ( हियाना; ) प्रार्थना किया गया (स 
५. ... | शाधगामा विद्यदाद शक्तियों के (न) समान ( वाजसातय ) ष 
| मे(असग्रम्‌) हमारी रक्षा करे ( विवारम्‌, आश्चवः ) जो शीघ्र ही 
A | को नाश करके ज्ञान का प्रकाश करने र ( अब 
` रक्षक ह उसको हम उपासना करते हैं। है. 
; भावाथ---जो पुरुष ज्ञान खरूप परमात्मा की उपासना 


| हैं ओर एकमात्र उती का भरोसा रखते हैं वे धर्म युद्धो में सदैव 


ee 
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Meo | 
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| पदाथः ( धेनवः ) इन्द्रियाणि ( न) यथा ( वत्सम्‌ ) | 
खं प्रियाथमभियान्त तथव ( वाश्राः ) सवशास्रयोनिः (इन्दवः) | | 
परमात्मा ( अभ्यषन्ति ) ख्रोपासकमाभियाति ( गभस्त्योः ) खप्र- | 
कारस्‌ ( दर्धान्वर ) ।वतनाति च | | 


1 


पृदाथृ-¬( धेनवः ) इन्द्रिय ( न ) जिस प्रकार (वत्सं,) अपने | 
"प्रिय अथे की ओर जाती हैं उसी प्रकार ( वाश्राः ) जो वेदादि शाखा | 
की योनि है ( इन्दवः ) वह परमात्मा ( अभ्यपन्ति ) अपने उपासक की | | 
| आर जाता है ( गबस्त्याः दधन्विरे) आर सवत्र अपना प्रकाश 

| फछाता हे । 


| भावाथ--उपासक पुरुष जब शुद्ध हृदय सं इश्वर को उपासना 
र 

करता है तो ईश्वर का प्रकाश उसको आकर प्रकाशित करता है 
॥ उपास्यतेऽनेनेत्युपासनम्‌ ” जिससे इश्वर की समीपता ळाम की 


जाय उस कमे का नाम उपासन कमे है समापता के अथ यहां हान द्वारा |. 
समीप होने के हैं किसी देश द्वारा समीप होने के नही इस लिये जब | | 
| परमात्मा ज्ञान द्वारा समीप होता है तो उसका प्रकाश उपासक के हृदय | | 
|| को अवश्यमेव प्रकाशित करता है ॥9॥ | ` 


जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पर्वमान कनिक्रदत्‌ । 
` विश्वा अप द्विषो जहि ॥ < ॥ 


ps SS SSIS CO hd nin ——~- व 
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५ ए्प२००न्झबळ१॥००%१०"अ२००हा च ०२ ॥ कि 


सवस्यपावयिता ( कनिक्रदत्‌ ) सर्वेभ्यः सबुपदेशदाता (पि 
` | कृत्स्नानि( अप, हविषः, जहि ) मस राग हेषादीनि नाशयतु॥ 


पदाथ--( इन्द्रीय ) जो घमेमिव विद्वानों का ( जुष्टः) | 
(मत्सरः) जो न्याय रूपी मद से पत्त इवइ (पवमान!) सब झो! | 
कर. वाळा ( कानऋदत्‌ ) सब को सदुपदेश दाता ( विश्वा) सा| 
( अप, द्विषः, जहि ) जो हमारे राग ढपादि हैं उनको नाश करे॥ | 

| सावाथ--नो छांगे ईश्वर परायण हो कर अपनी जीवता 
करते ई परमात्मा उन के रागडेषादि भावों को निहत्त करता है| | 


अपन्नन्ता अराग्णः पवभानाः खद्दशः । 
यानावृतस्य सादत ॥ ९॥ २॥ 


अपश्चतः | अरांग्णः । पवमानाः। खःहैर्शः । योगे 


| ) खं 
| इद ( पवमानाः ) सत; पावयन्‌'( ईशः ) सबैद्रष्टा प 


| त्मा ( ऋतस्य ) सत्कर्मरूपयज्ञस्य ( योनौ ) वेद्याम्‌ (.सी 
आग तिष्ठतु | . 


| .पदार्थ--( अराब्णः ) दुष्टां को ( अपप्नतः ) दारुण द| 


विपना! ) सत्कनिओ को पवित्र करने वाळा ( खर!) | 
त्मा ( न ऋतस्य । सत्कम रूपी यज्ञ की ( योनौ ) वेदी म॑ | 


nsf rds 32: roe con Samrat सात कीक TF es oe fe Y 


कसेदम०/ ११ अ५अ००१०३स्‌७०श्क गी (११३ | 


LN ster ies rc 

परमारपा के माब सस्कर्मा ढारा आमिव्यक्त होते हैं इसी छिय आकर 
वेराजना कथन किया गया ई। वस्तुत; परमात्मा सदेव कूटस्थनित्य हे 

कहीं जाता आता नहीं इसी अभिप्राय से कहा है कि “तदेजति तज्ञनाते 


दरे .तद्दन्तिके” यजुः ४० । ५ । वह अश्चाभियों को इषि में चळता हे 


और वास्तव में नहीं चळता अञद्घानर्या को हं म दूर है वास्तव म | 
' समीप, इस प्रकार वेद उसको सवत्र नतिरहित वणन करता हे ॥९॥ 


इति त्रयोदंशंसूक्तं द्वितीयो वगश्च समाप्तः | bo 


. शहद तेरइचां सूक्त ओर दूसरा घगे समाप्त हुआ । 


ग्र क्र यस जि 
अथाष्टचेस्य चतुदेश सुखस्य | 


१-८ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो 
देवता ॥ छन्दः-१-३, ५; ७ गायत्री) ७८ | 
निचदायत्री । ६ ककुम्मती गायत्री ॥ 
षड्जः खरः ॥ 


अंथोक्तपरमात्मन अन्येशुणा वर्ण्येन्ते । 
अब उक्त परमात्मा के अन्य गुणों का वर्णन करते हैं | 
परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्थोरूमोर्वधि श्रितः 
कारं विभ्नतपुरुस्पृहस्‌॥ १॥  ' `. | 
पोरे प्र। आसिस्यदत्‌ । कविः । सिंधोः । उर्मो । अधि | | 
अतः । कारं । बिभ्रत्‌ । परूस्पह ॥!॥ | 


ब ) > 
CC-0, Panini Kanya Mahe 


११४ 00 भकदेद ७०अ,७१८६० ०89 > 4३ ॥ 


| श्रितः ) निर्माता (कारम्‌, विश्वत्‌ पुरुस्पृहम्‌ ) येन सह 

| मनोरथरूपः संसारोनिरमाय्रि ( कविः ) स एव परमात्मा ( 

| प्रासिष्यदत्‌ ) सवत्र व्याप्नोति । ` | 

पृदाथ--( सिन्धोः ऊर्मो ) जिसने समुद्र की छहरों को (|. 

श्रित; ) निर्माण किया (कारस्‌, बिञ्त्‌, पुरुस्पृहम्‌) | 

` | मनारथ रूप इस काये ब्रह्माण्ड को बनाया (कविः) च्‌ 
| भाश्षेष्यदत्‌) सत्र पारेपूर्ण हो रहा हे | 

| भावा्थे--उस परमात्मा ने इस ब्रह्माण्ड में नाना प्रकार | 

रचनाओं को बनाया हे, कहीं पहासागरों में अनन्त प्रकार की शो 

| उठती हैं। कहीं हिमाळय के उच्च शिखर नभोपण्डळवती वायुओं। 


संघर्षण कर रहे हैं एवं नाना. प्रकार की रचनाओं का रचयिता शा 
परमात्मा इ ॥१॥ | 


| गिरा यदी सबन्धवः पञ्च त्राता! अपस्यव 
परिष्कृण्वन्ति धर्णसि ॥ २ ॥ 


गिरा । यदि । सःबॅधवः । पंचं । ब्रातांः। अपस्या 
परि$कृण्वांति । धर्णसि ॥२॥ 


| दिथः--( पञ्च, ब्राताः) पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि (त | 
9 री ) कर्मन्द्रियसहिताः ( यदि, अपस्यवः 9 यदा श 
| ण भवन्ति तदा (गिरा ) परमात्मस्तुत्या ( घर्णतिम) || 

ए।थवाम्‌ ( पारष्कृण्वान्त ) भूषयन्ति 


- पश्च, व्राताः ) पांचद्गा नेन्द्रिय ( सवन्धवः) कम । | 
पदि, तस्यव; ) जब इश्वर परायण हां नाता [+ ता (fh | 


_ -CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya 0120 


eS 
रज 

=£ 

ध्‌ 


Eh 
821) व्र 


३ ० Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ य 


fs टि A २०, 


भूषित कर देती ६। 


| 


उनको अन्तग्रुखी बनाता हे अन्य नहीं ॥२॥ 


आदस्य शष्पिणो रसे विश्वे देवा अमत्सत । 
यदी गोमिंवेसायतें ॥ ३ ॥ 2 


यदि । गोमिः । वसायते ॥१॥ 


ह 
पोक्त ( शुष्मिणः) बळसम्पन्न परमात्मा को ( गोभिः वसाय 


'नियगोचर कर सके ( आत्‌ ) तद्रनन्तर वे सब देव (अमत्सत) ३ 


Figs, ० 5 
~ ७००१ 

% >... १०५५३ 
४13: द 


व्यान का विषय बनाकर आनन्दित होते 


DOSS RRR rrr i EO ih 


- - ऋग्वेदः मं०.९। अ १ | सू० १४॥ ११६१ | 


Ce ~ ट्र ् | है | 
परमात्मा की स्तुति से ( घर्णासस्‌) इस पृथिवी को ( परिष्ण्बम्ति ).| ` 


भावाथ=-शानयोगी पुरुष जब शब्द, स्पे, रूप, रस, गन्ध | 5 
इन पांचों विषयों को इटा कर अपने पांचो ज्ञानेन्द्रियों को इश्वर की ओर || 

हा देता हे तो इस-सब्यूण ससार को अछंकृत करता हे तात्पर्य यह हे छि | 
| स्वभावत) वाहसुख रान्द्र्या को जिनका “प्राञ्च खानिव्यतृणत्खयंभूः? | 
| कढ ४ । १ । स्वयंभू विधाता ने स्दभावतः बाहर की ओर बहने वाळी | _ 
| बनाया हे, कोई एक धीर बीर पुरुष हौ उनके वेग को बाहर से इटा कर | 


आत्‌ । अस्य । शुष्मिणः । रसे | विशं । देवाः। अमत्सत । | 


' पदार्थः--( यदि) चेद्‌ ( विश्वेदेवाः) सम्पूणविडांसः दर 
| ( अस्य ) इमस्पूर्वोक्तम्‌ ( शुष्मिणः ) बालेनस्परमात्मान (गोमिः, | . 


; दस शु क ऊ Digitized By Slddhanta,eGangotri 0 Kosha 0000), 
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~ 


इन्द्रिय तुमको स्वभाव से बहिमुख बनाते हैं तुम यादि संयमी क 
| उनका संयम करो तो इन्द्रिय परमात्मा के स्वरूप को विषय करके 
| आनन्दित करेंगे, इसी अभिप्राय से उपनिषदू म॑ कहा है कि क 
| डीरः प्रयागात्मानमक्षत” क० ४१) कोई धीर पुरुष ही भ्याई: 
| को देख सकता दे, यहां देखने के अर्थ व इग्द्रियगोचर करने है 

| मृत्तिमान्‌ पदार्थ के समान देखने के नहीं, किन्तु जिस प्रकार निरा 


| आर ।चरूप हाने पर भा सुख दुखादका का अनुभवच होता 
| पकार अनुभव का विषय बनाने का नाष यहां देखना ब इन्द्रिय गे 


| करमा इ इसी अभिप्राय से “हृश्यते खग्ना बुद्धा सुंदसया सा! 
` | दशभिः? कि षह सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देख जा सकता है, सूक 
से तास्पय यहां योगज सामथ्य का है अथीत्‌ चिततषटत्ति निरोध शा 


| परमात्मा का अनुभव हो सकता है इसी आपिप्राय से कहा।। 
| “तदाद्ष्टुः स्वरूप वस्थानस” उस समय दृष्टा के स्वरूपं में सरं | | 


| | ही जाती हे इसी अभिमाय से कहा है कि “यदि गोमिश्सायते | 


| निरिणानो विधांवाति जहच्छयाणि तान्या । | | 
' | . ` अत्रा सकते युजा ॥ ४॥ Eb 
`| हिऽरिणानः । वि । घावति । जहत्‌ । शर्योणि। ताता! 
| अत्र । सं । जिम्नते । युजा ॥४॥ EE 


क 'पदा्या--उक्त! परमात्मा ( निरिणान! ) ज्ञानि | |: | 
(ताचा ) सम्रकाशेन ( द्वाराणि ) खप्रकाइरण | ' 
न (सं, जिन्नते ) उपासकाः खाज्चान शर्तें, 


उ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan टः 1 
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& दारथ--उक् परमात्मा (नरिणान$ ) ज्ञान का विषय होता | * 
हुआ (तान्वा) अपने प्रकाज्ञ से ( डाराणि ) अपनी प्रकाश रश्मियों को 
'छोड़ता हुआ ( विधावति ) जिज्ञासु के बुद्धिगत होता हे (अत्र, युजा) | 
उस परमात्मा में युक्त होकर ( सं, जिघ्नते ) उपासक ढोग अज्ञानो का | 
नाश करत हूँ ॥ | 


मर श्र ह 

'भावार्थ==ऽपान का विषय हुआ वह परमात्मा जिज्ञासुओं के | 
अन्त करणों को निमेळ करता है और जिज्ञासुजन उस की उपासना |. 
करते हुये अज्ञान को नाश करके परम गति को ग्राप्त होते हें ॥४॥ F 


he: 


नप्तीभियो विवस्वतः शुम्रो न माम्रजे युवा । 


|| ० 


गाः कृण्वानो न निणिर्जग॥५॥३१॥ | 


नीमि । यः । [विवखतः । शुञ्रः। न । मखजं । युवा । | 
गाः। कृण्वानः । न । निःऽनिजं ॥५॥ 


fl 


` पदार्थ--( यः) यः परमात्मा ( विवखतः ) विज्ञानिनो | . 
जिज्ञासो; ( नप्तामिः ) चित्तवात्तिसि; ( शुक्र: ) -मकादामान$ ह 
युवा) समीपस्थवस्तु ( न ) इव ( मागुजे ) साक्षात्कृतोभवति | 
स सक्षारकारश्च ( गाः कुण्वानः ) इन्द्रियाणि प्रीणयन्‌ (णिः | 


ही 
जस्‌, न) रूपमिव सम्पद्यते । 
5 


बि > । | ४ > ४ र र्‌ 
SR 2 $ ` हे . 
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ऱ्य पदार्थे--(य!) जो परमात्मा . विवस्वत! ) शिनि वाक 
ताप को ( नप्तीमिः ) चित्त हत्तिया द्वारा (शुध! ) प्रकाशित हा 
1) समीपस्थ वस्तु के (न) समान (मामले > साक्षात्कार का 
आर बह साक्षात्कार (गाः क 


१ १ ¢ र फारथ्येतेवेद्‌ई "अ ७ ९९०१०७७१३ "१४० `] | १ 


सावधिक जा उुरुष अपन मन को शुध करत हूँ वे स्त 


4९ ४० 


| का साक्षात्कार करत ह उन झुरुषा का [चचत हाचेल उसको हस्ता 


बत्‌ साक्षाद्रप स अनुभव करता हैं, अथात्‌ शुद्धणन दारा पा 
किये हुये परमात्मध्यान म॑ फिर पकार का भा सञ्चय व 
येय ज्ञान नहीं होता ॥९॥३॥ | | 
अति श्रिती तिरश्चता भ्या जिभात्यण्य्या 
 - पग्नुमिथाति यंशविदे ॥ ६॥ - 
` | अति | श्रिति । तिरञ्चता । गव्या । जिगाति । आप्या]! 
| वग्नुम्‌ । इयति । यं । पैदे ॥६॥ ३ 


. पदाथः--( अति, श्रिती ) अनन्याधारः परमा! 
_ | ६ अप्व्या ) अणुमिः ( तिरश्चता ) तीक्ष्णाभे; ( गव्यां ) इवि 
| | रपिनि; ( जिगाति ) प्रकाश्यते (य) यस्‌ ( वग्नुस्‌) 
| माणस (विदे ) जिज्ञासवे ( इयर्ति ) प्रकटयति अन्यै १ 


पदार्थे--( अति, शरिती ) श्चतिमतिक्रान्तः अति 


- ॥ जो किसी अन्यवस्तु क आश्रित न हा उसका नाम अतिश्रिती 


|, ह को रात्तरया से (जिगाति) प्रकाश को प्राप्त होता है (य) गि 
\बग्नुमू ) शब्द प्रमाण ( पदे) जिज्ञातु के छिये ( द्यर्ति) प्रकट करता 


भावाथ-- जब धारणा ध्यानादि योगाङ्गों से चित्त की प 


 निमेळ होती हे तो उक्त परमात्मा को विषय करती हैं जो पुर पे 


प्र 
| "ण पर विश्वास करते हें वे साधन सम्पन्न दत्तियों के द्वारा 
35 | अनुभव करते डे अन्य नहा ॥६॥ 
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केद? गप्प (प्र धी" 
अभि क्षिपः समग्मत मर्जयन्तीरिषस्पतिम्‌ । 
पृष्ठ गम्णत वाजिन॑ः॥ ७॥ 


| 

। 
अभि । ति सब्‌ । अग्मत मनत । इपः । पति | 
पा । गृम्णत । वाजिनः ॥ ७॥ | 
1 | 


| 


|| 


पदाथः--( क्षिपः ) चित्तवृत्तयः (अभि) सवतः (इष- | ` 
तिम्‌) सर्वश्चयेख्रामिनम्‌ ( मर्जयन्तीः ) प्रकाशयन्य; ( सम- | - | 
| मत ) समाधिद्‌शामाविगच्छन्ति तत्र च ( वाजेनः ) अखिल | 
|बानाम्‌ ( पछा ) आघारम्‌ ( ग्रस्णत ) शृह्णीन्त । || 


f 
| 
| 
|| 


|. पदाथ-- क्षिपः ) चिचदृत्तियं ( अभि ) सब ओर से ( इष- 
पतिम्‌ ) ज्ञा सब रेश्वर्या का पाति है उसको ( मशयन्ती; ) प्रकाशित 


[५] 


करती हुयी ( समग्मत ) समाधि अवस्था को प्राप्त होती हैं, ओर वहां 


वाजिनः ) सव बळी के ( पृष्ठा) अधिकरण को ( ग्रभ्णत ) ग्रहण 2 


 भावार्थ--परमात्मा सब पदार्थो का अधिकरण हे अथात | | 
सकी सत्ता से सब पदार्थ स्थिर हो रहे, हैं उस बळस्वरूप परमात्मा | 


परि दिव्यानिं मर्मशद्विश्वीनि सोम पार्थिवा । 
बसुंनि याह्यस्मयुः ॥ ८ ॥ ४॥ र 
दिव्यानि । मर्सेशत्‌ । विश्वानि । सोम । पार्थिवा 

याहि । अस्मयुः ॥८।४॥ ` 


sre ७54. 


डय | | १२० 0i9८०ककृद"अ७०@११०७१२/० ५० ४ || 


व्य | 
१ वेप 
भसा 
01 | | 
| 


|  पदाथः--(सोम) हे परमात्मन्‌ ! 
' |न्राणि ( पाथिवानि ) एथिवीसम्बन्धीने ( 
| सवाणि धनानि ( समेदात ),.प्रथच्छन्‌ ( अस्मयुः 
` | तुमिच्छन्‌ ( परि, थाहि ) अस्मान्‌ प्राप्नुहि । 


I) 


पदाथ ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! (दिव्यानि) दिव्य [| ' 
| वानि ) पथिवीळोक के ( विश्वानि, वसूनि ) सड्पूणे घर्ना के (प्र 


| सहित (अस्मयु}) हमारे उद्धार की इच्छा करते हुये (परि, याहि) ह]. 
` | ग्राप्त हां । ® 


नः भावाथे--पार्थिवाने यह कथन यहाँ उपलक्षण मात्र है 
' | परथिवी ढोक अथवा घुछोक के जितने ऐश्वर्य हैं उनको परमात। 
. | पदात कर इस सूक्त में परमात्मा के सर्वाश्रयस्व और सबा 
| अनक प्रकार के गुणों का वर्णन किया है॥ ८। ४॥ 


| चतुदेशं सूक्तं चतुर्थावगश्च समाप्त । 1 
| व ७2:26 A ४ के ; . रः | र 
कि "यहद चौदद्दवां सुक्त ओर चोधा वग पुरा हुआा। . |, 


भथचस्य पञ्चदशसुक्तस्य-... 


६ 


देवता ॥ छन्द्‌+-१, ३-५, ८ निचद्वायत्री । ® 
गायत्री । ७ विराइ गायत्री ॥ | 
 षडूजः स्वरः ॥ 


क्व गु मान्य. ठे नर डे 2 2३ > 
है युगान्त; पंरमात्मनोमहत्त्व वर्ण्यते । 


कवेदः मं० ९ अ० १। सू ५॥ एर. 

एष पिया यालण्या शूरो रथेभिराशुभिः । 

1! गच्छन्निन्द्रस्य निष्छृतम्‌ ॥१॥ | 
एषः । थिया । याति । अण्व्या । शूरः। रथेभिः। आशुऽभिः। | 

| गच्छन्‌ । इन्द्रस्य । न कृतम्‌ ॥१॥ ऽ > 


पढाथः--(एषः ) अयं परमात्मा ( धिया, अण्व्या ) | 
मुक्या ्त्रधारणझाक्त्या ( याति ) सवत्र प्राप्रोति ( रथेभिः 9. | 
शक्ताभेः ( आशुभिः ) शीघ्रगामिः ( इन्द्रस्य, निष्छृतम ) | 
|| जीवान्‌ उडठुंस ( शूरः ) अविचादिदोषान्‌ शमयन्‌ ( गच्छन्‌) | कट 
जगज्निमाणरूपकर्म कराति। . |. ~ 


TCI SEIISISOT STRESS 


त ' पदार्थ एषः ) यह परमात्मा ( धया, अण्व्या ) सुक्ष्म | 2 
| सपना धारणशक्ति से ( याति? सवत्र प्राप्त हो रहा है ( रथेभिः, आः | 
शामः ) अपनी शीप्रगामिनी शक्तियों से ( इन्द्रस्य, निष्कृत ) जीवात्मा | 
डार क लिय ( शूर ) “शयुणाति हन्तींतिशूरः' आवाद दाप | | 
शे इनन करने बाला ( गच्छन्‌ ! जगद्रचनारूप कमे करता हे। | | | 


| नई रा सवत्र परिपूर्ण, हो रहा हे अथात्‌ जिस २ स्थान म परमात्मा 
“व्यापकता हे उस २ स्थान में परमात्मा अनन्त शक्तियो के साथ 
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रश ¬ ऋणेदः अ०१। ४० ८। १० ५ ॥ क्ष 


एषः। पुरु । धियाव्यते । बृहते । देवःतातये । छ| 
अमृर्तासः। आसते ॥२॥ 


पदाथः-[ एषः) असो परमात्मा ( पुरु, घियाग 
अनन्तविज्ञानानां दातारत ( चूहते, देवतातये ) शश्चत्‌ ५ 
देवत्वं विवडथिषुः (यत्र ) यत्‌ प्राप्य ( अस्ततासः, आते 
अस्त्व प्राप्यत । | 


पदाथ --( एप! ) यह पूवाक्त परमात्मा ( पुरु, पिया 


` | अनन्त विज्ञाना का दाता हे ( बुहते, देवतातये ) सदेव संसार में दे 
` | फलान का अभिळाषी हे ( यत्र) जिस ब्रह्म को प्राप्त होकर । 


तातः, आसते ) अमृतभाव को प्राप्त हो जात हैं । ह|| 
| | भावाथ---परमात्मा अनन्तकमी है उस की शक्ति 
/ | पारावार को कोइ पा नहीं सकता, इसी अभिप्राय से कहा है “तप 


` _ | परावरे” उप परावर ब्रह्म के जानने पर हृदय की ग्रन्थि खुल गा 


आर इसा अभिमाय से “परास्य शक्तिवि।विधेव श्रयते” इत्यादि| 
मे उपनिषत्‌कार ऋषियों ने भी कहा है [कै उसकी शक्तियं अर्सख्या । 


॥ उस का जान कर मनुष्य अशृत पद को ळाभ कर सकता दैत. 
नहीं ॥२। | | 


एष हितो वि नायतेःन्त शुभ्रावता पथा | | र 
यदी तुञ्जन्ति भूणयः॥ ३॥ . क 


को) + 3७.7४ 
ya Collection. - . 


तुस्थापयन्ति । | Fl 


| द्वारा ( एषः+ हित; ) उस हितकारक परमात्मा को ( अन्त), विनीयते. ) 
अन्तःकरण में स्थिर करत हैं। 


| लाम करते ई ॥ ३॥ 


एष शृङ्गाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो३ वृषा । 
नूम्णा दर्धांन ओज॑सा ॥ ४ ॥ 


म्णा । दघांनः। ओजसा ॥४॥ 


(इनमें ( दधानः ) धारयन्‌ तिष्ठति । 


` ( 0. न> ष्य १ त्र ] 
पदार्थृ-=( यदि, भूर्णयः) यादि उपासक ढोग (.तुझ्लन्ति ) | 
उसकी आज्ञा का पाठन करते हैं तो ( शुश्नादता ) शुभ ( पथा ) मार्ग- | 


2100218151 ३३० 8०१%४६*१४ छाडा क 


... पदार्थ---( यदि, भुणैयः ) यदयुपासकाः (तुञ्जन्ति ) |. 
तदाज्ञां पालयन्ति तदा ( शुभ्रावता ) शुभेन ( पथाः). मार्गेण | 
४ हितः ) त हितकर, ( अन्त; विनीयते.) अन्तःकरणे | 


ne 


भावाथ--जो छोग यम नियमा काः पालन करते हूँ वे अपने |. 
अन्तःकरण में परमात्मसत्ता का साक्षात्कार करते हे ओर परम पद को | 


एषः। शृङ्गाणि । दोधुवत्‌ । शिशीति । यूथ्यः । वूषा । | ८ 


पदाथेः--( एषः ) उक्त इश्वरः ( श्वङ्गाण ) अखिललो- fa 
ह्न ( दोघुवत्‌ ) चालयति ( शिशीते ) सवेत्रगोऽस्ति ( यूथ्यः ) || 5 
पु पात; ( वृषा ) कामनाप्रद। ( ओजसा ) खतेजसा ( नृम्णा ) 


| । २४ Dos Bn Roh Motard ९ || श द 


शमी कक के के ASA SASSY ANS SYS SS SY SYS A 


` | सबका पति है ( दृषा ) कामनाओं की दृष्टि करने वाळा हे । ओझा 


| अपने पराक्रम से ( रुस्णा ) सव एवया को(दधानः) धारण कर रा! 


भावार्थ--वी परमात्मा कोटालुकोटि ब्रह्माण्डो का चलाता 


| ह, आर उसा ने इन ब्रह्माण्डा म ।द्युत आद शाक्तया को उत्पन्न का 
| अनक मकार क आकषण 1वकर्षण आद गुण का उत्पन्न किया हए 
| मात्र उसकी उपासना करन से मनुष्य सद्राते को लाभ कर सकता 111 


RENTS ₹% | हु | 


` एप रुक्मिभिरीयते वाजी शुभ्रेभिरंशुनिः । 
पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥ ५ ॥ कि 


| एषः । रुक्मिऽभिः । ईयते । वाजी । शुभ्रेमिः। अंशु 


: | पत्तिः । सिंधूनां । भर्व्‌ ॥५॥ 


| निभिः," शुभ, अशुभिः ) दीतिमतीभिः स्वच्छाभिः प्रश 


| 


पदार्थ/--( एषः, वाजी ) अनन्तबलो$यं परमात्मा ( | | 


सयशक्तिसि; ( इयते ) सवेत्र ग्यामाते ( ।सेन्धूनास्‌ ) स. 
नशाख्मङ्तीनाम्‌ ( पति, भवन्‌ ) पतिःसोऽरित । ॥: 


पदाथ-¬( एषः, वाजी ) अनन्तबळवाळा. यह पूवोक्त प 


-_॥ त्मा ( रुविमाभेः ) दीपिमती ( शुभ्राभः ) निमछ ( अंशुामिः ) प्रक 


' | शक्तियों से ( इयते ) सर्वत्र 


व्याप्त हो रहा हे. ( सिन्धनाम ) स्य 
सब प्रक़्ातियों का ( पतिः, भवन्‌ ) वह पति है । ५ 


भावाथृ==पश्ति परिणामिन नित्य है परमात्मा की कृति - 
यत्न से प्रकृति परिणापभाव को धारण करती है उस से महल. 
महत्तत्व स अहंकार आर अहकार सं पञ्चतन्मात्र इस प्रकार 


| चना हाती है, इस अभिमाय से उसको स्यन्दनशीक अर्थात्‌ ष 
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न कृतिया का आधपात कथन किया गया हैं उक्तप्रकार के गुणों बाला | | 
परमात्मा उस पुरुष क हृद्य म अपनी अनन्त शक्तियों का आविर्भाव || 
करता हे जो पुरुष अपनी अनन्य भक्ति से उसकी उपासना करता हे ॥५॥ | | 


एष वसूनि पिब्दना परुषा ययिवाँ अति । 
अव शादेषु गच्छाति॥ ६ ! 2 
० । वस्लांने । पे्दना । परुषा । ययिऽवान्‌। अति । | | 


| > 


अर्व । शादेषु । ग्च्छति॥॥। - 


.. पृढाथः-<(एषः) असो परमात्मा: ( वसुनि ) ऐश्वयोणि | 
| पिंच्दना ) अपहरतः ( परुषा ) दारुणान्‌ राक्षसान्‌ ( अति, | 
थयेवान्‌ ) अतिक्रम्य ( शादेषु) युडेषु भक्तान्‌ ( अवगच्छति) || ` 
बहुविधज्ञानादी नि साधनानि प्रदाय रक्षाति । | 


9 400 
2५ 5 TA! 
# है 2.) 


पदार्थे--( एषः ) यह एव।क परमात्मा ( वस्न ) एश्वयां को |. 5 
पिव्दना ) छीनने वाळे ( परुषां ) कठोर राक्षसों को ( अति, ययिवान्‌) | | 
अतिक्रमण करके (शादेषु) ) युद्धों में भक्तों की ( अवगच्छति) अनेक | 
पहार से ज्ञानादिकं को.देकर रक्षा करता दै। | क 


-_ भवाथ--नो पुरुष अपने पवित्र भावा से परमात्मपरायण डा न 
पि हैं परमात्मा उनकी अवश्यमेव रक्षा करता है ॥ ६॥ . 

` -पतं सजन्ति मज्यझुप द्रोणेष्वायवः । ` र क र 
` प्रचक्राणं महीरिषः' ॥७॥ `` ` 
र | | । सृजन्ति । मज्यम्‌ । उप । द्रोणेंष । आयव i 


१२६ 00॥नश्ेंब्रद ज्य 3०१०७ ९,०६ #०ज० ५ || 


ही. अ >. 


पदाथः--( आयवः ) मनुष्या; ( मज्यैस्‌, एतम्‌ ) 
| तव्यमिस परमात्मानम्‌ ( द्रोणेषु ) अन्तःकरणेषु संस्थाप्य (९ 
| रेजान्त) . उपासते ( सही; इषः) यो हीश्वरः महदन्नाः 
| ( प्रचक्राणस्‌) कुवैज्चास्ते ॥ 


| र 
04 


पदाथ-- आयव; ) मनुष्य ( पर्ज्य एतश्च ` ध्यान करन? | 
इस परमात्मा को (द्राणषु) अन्तःकरणो में रख कर (उप, मृग 


उपासना करते ४, (परचक्राणं) जो परमात्मा (मही, इषः) बरेगां 
नाघैशयाँ का दाता हे । || 


Fi fr ७0५ = dee. 


भावाथे---डपासकों को चाहिये [कै वे उपासनासमय 1 | 


| पात्या क विरादखरूप का ध्यान करते हुए उसके गुणा द्वारार 
_ . ॥ उपापन कर अथांतू उसको शक्तियों का अनु धन्धान करत हुए? ॥ 
| पिराट्खरूप को भी अपनी बुद्धि में स्थिर करें ॥७॥ | 


एतयु स दश क्षिपो सजन्ति सप्त धीतयः । 
स्वायुधं म॒दिन्त॑मम्‌ ॥ <॥ ५॥ 
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न 
| 
हे 


पदाथः-- एत त्य, उ ) ते सवेशुणसम्पन्ञं परमा 
) दशेन्द्रियाणि ( सप्तधीतय; ) सपेन्द्रिय 
) प्रकटयन्ति च परमात्मा ( सायुधं ) खर 
यश्च ( सदिन्तमस्‌ ) सर्वीनन्ददाताऽस्ति । 


| 
॥ 


| 


See ists 
८ ही ] 


> क 
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दितिं ( सृजन्ति ) - मकर करती हैं ( खायुधं ) जो स्वतन्त्रसचाकाळा 
है ओर ( मदिन्तमस्‌ ) सब को आनन्द देने वाळा है । 


भावाथ--परमात्मा अपनी स्वतन्त्रसत्ता से. विराजमान है 
जव वह भेष्ठों का उद्धार और दुए् का दमन करता है तब उसे किसी |. 
शु्रादि साधन का आवश्यकता नहा किन्तु उसका स्वरूप ही आयुध | 
का काम करता हे इस प्रकार के स्वतन्त्रसत्तासम्पन्न परमात्मा को हृदय | 
प्र घारण करने वाळे अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होते है ॥८॥५॥ 
पञ्चदश सूक्त पञ्चमा वगरुच समाः | 
यह पत्द्रद्दवां सुक्त ओर पांचवां चे समाप्त हुआ। 


| अथाश्चस्य षोडशसूक्तस्य-- oe 
| १-८ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो | 
' देवता ॥ छन्दः-१ विराइ्‌ गायत्री । २, | 

| नेचद्वायत्री ३-७ गायत्री । |r 
ह . बषइजःस्वरः॥ 5 आओ 
` अथ सात्विकभावोत्पांदका रसा वण्यते 

अब सात्विकभाव को उत्पन्न करनेवाछे रसों का वर्णन करते दै 


प्र ते सोतारं ओण्योः रसं मदाय शष्वये । 


' सगौ न तक्येतशः ॥१॥ 
प। ते । सोतारः । ओण्योः । रसँ । मदाय । घृष्वये । 


'॥नतक्ति।एतरः॥॥ | 
पदार्थ:--( प्रसोतारः ) भो जिज्ञासवः ` हट ते) न 
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द्यावापुथिव्योमंध्ये ( रस ) सान्यसत्रसावमप्रदाता रस; भवेः 
| (सगः ) सः यः ( एतशः न, ताक्ते ) विद्युदिव तीक्ष्णता 


पदार्थे--( प्रसोतारः ) हे जिज्ञाप्र होगो! (ते) तुम्हारे | 
.- | आनन्द के लिये और ( घृष्वये ) शतुओ के नाश के ख्यि ( ओणो|. 
| चावा यवा के मध्य सं ( रसस्‌ ) सोस्य स्वभाव का देने वाह |. 
॥ (सग! ) बनाया हे जो ( एतशः, न तक्ति ) विद्युत्‌ के समान तक्ष 
| दने बाळा हे । |. 
| भावाथृ-=परमात्मा उपदेश करता है कि हे मलुष्यो ! तुर 

| रस का पान करो जिस से तुम में बळ उत्पन्न हो और कभ ए 
| जयो होने के किय तुम सिंह के समान आक्रमण कर सक्गो । यहा 


९०. २ 


| रस के अथ किसी रस विशेष के न ६।।केन्तु आहादजनक रसमात्र 


Ls) 


च 


वा यां कहो कि सोभ्य स्वभाव उत्पन्न करने वाळे रस के है | 
| ज्यि इसको सोमरस भी कहा जा सकता है, और 'घात्वभ भी! | 
) यह है कि सआरवादने रस्यते स्वाद्यत इति रसः? जो आमद | 
| वा आनन्द के किये आस्वादन किया जाय उसका नाप यहाँ स। | । 
| ईस प्रकरण म यह शका नहीं करनी चाहिये कि कहीं सोम के ष | 

| * गर कासाम के अर्थे इश्वर के ऐसा व्यत्यय क्‍यों ? इसका र | 
` | पह ह कि “श्याञ्चेकस्य ब्रह्मराब्दवतू” २।३।५। इस ब्रह्मसूत्र | | 
| वात का निणय कर दिया हे कि एक प्रकरण ही नहीं किन्तु एक 
ममा तात्पय भेद से दो अर्थ हो जाते ह जेस कि “तपसा ब्रह्मि |. 
ससन तपांब्रह्म” च० ३।२। तप से ब्रह्म को जिज्ञासा करो |. | 
अस है, यहां पहले ब्रह्मशब्द के अर्थ इश्वर के और द्वितीय व्र 
अथ तप के ई। और यह नियमं वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ औ 
लया जाता हे जस क शतपथ गे यज्ञ नाम यज्ञका 


त्‌ हो भेद Sartre 00:21 3 3 - 
कद: म० ९। अ० १ | सू० ११ ॥ १२९ | 


हि Se TOTO noo 


रस नस के अशुसार यहां सोम के अर्थ कहीं सोम रस के और 
| कह वर क किय गये हैं, इस में कोई दोष नहीं ॥१॥ 


कत्वा. दक्षस्य रथ्यमपो वसानमन्धसा । 
गोषामण्वेषु सश्चिम. ॥२॥ 
कतवा । दक्षस्य । रथ्यं । अपः।वप्तानं । अंधसा । गोऽसांम्‌। 
अप्वेषु । सश्रिम ॥२॥ 


पदाथे:--( दक्षस्य ) चाठुय्यदातारम्‌ ( रथ्यम्‌ ) स्फू- 
। तिंदातारस्‌ ( अन्धसा, वसानम्‌ ) अन्नभ्यो निष्पादितस्‌ ( गो- 
| सा ) इन्द्रियाणास्‌ ( अण्वेषु.) सुक्ष्मशक्तिषु . बलोत्पादकम्‌ 
| ( ऋता, सश्चिम ) एवाविध रसं कमेमिरहसुत्पादयेयस । 
पदाथ --( दक्षस्य ) चतुराई का देने बाळा ( रथ्यम्‌ ) स्फूति 
॥ फा दन वाळा ( अन्धसा, वसानस ) अन्ना से जिस को उत्पात हे(गोषाम्‌) 


~ 


| र्या को ( अण्वप्‌ ) सूक्ष्पशक्तियों में बळ उत्पन्न करन वाळा रस 

| (कता, पश्चिम ) कमो के द्वारा इम प्राप्त करें । 

| `` भावा्थे--जीवो को भार्थना द्वारा इश्वर उपदेश करते हे कि 

| ९ जीवो ! तुम ऐसे रस की प्राप्ति की प्राथना करो जिस से तुझारी चतु- | | 
राइ बढ़े तुस्हारी स्फूर्ति बढे ओर तुम्हारी इन्द्रियो को शाक्तेयं बढ़ आर | _ 

एम एशयेसम्पन्न होओ ॥२॥ 


अनप्तमप्सु दुष्टरं सोमं पवित्र आ सूज । 
पुनीहीन्द्राय पात॑वे ॥३॥ 
। अप्‌ऽसु । दुस्तरं । सोमं । पावेत्र । आ । सूज । 


गीहि । इ्राय । पातवे ॥ ३.॥ 


igiti zedB ५ Slddhant 
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एंदाथ/--है परमात्मन्‌ ] भवान्‌ ( पवित्रे ) भा 
( सोमं ) सोमरसस्‌ उत्पादयठु ये} ( अनत ) करकी 
| अप्राप्यम्‌ ( अपइसु ) यस्य संस्कार; ढुग्धेषु क्रियते अच्या| 
| (दुस्तरं) आतुरसम्पाततेमाळे दुस्तरमरिति (इंद्राय) कम॑योगिनः(7 | 
| (पातवे) पानाय उक्ताविभ रस भवान्‌ उत्पादृयठु । | 


पदाथे-हे परमात्मन्‌! आप ( पवित्रे ) भर छागां कशन 


॥ ( सोम ) साम रस को उत्पन्न करो जो ( अन्तस्‌ ) कूर स्वभाव वा॥| 
|| के छिय अप्राप्य हे ओर ( अप्सु) जिसका सस्कार दुध सं केया जा . 
हे और जो ( दुएरस्‌ ). आसुरी संस्पत्ति वाळी फे लिये दुस्तर १ (|. 
ट्राय ) कमयोगी के (पातवे) पीने क किये एस रस को तुम पाश 

॥ बनाओ । 
आवार्थ---परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो! तुम त 
, | सम्पत्ति के देने वाळे अयोत्‌ सोम्य स्वभाव के बनाने वाळे सोम र 
/ | मायना करो ताकि तुम कयोगियो को कर्मों में तत्पर करने के छिये पा 
11 


। तात्पय यह इ जा पुरुष अन्नादि ओषधियां के रसा१ 
| करके अपने कामों में तत्पर होत हैं वे पूरे २ कमेयोगी बन सी 
] ओर जो छाग मादक द्वव्यों का सेवन करते हैं वह अपनी हरि 
शक्तियां को नष्ट भ्रष्ट करके स्वयं मी नाश को प्राप्त हो जाते है I 


ग्र पुनानस्य चेत॑सा सोम॑ः पवित्रे अपति । 
कृतां सधस्थमास॑दत्‌ ॥४॥ 
प्र । पुनानस्य । चेत॑सा। सोमः । पवित्रे । अर्घति। त 
सघऽस्थं । आ । असदत्‌ ॥ ४ ॥ | 
i हा पदाथः चेतर | (क. | गातय ) चत्त पि 


|" | > | nT ऋग्वेद: ० ९। अ० १ | जः या 2 ना | क 1 
ooh 
f | णस्य द्रव्यस्य यः ( साम ) सोभरसोऽस्ति स्‌ः ( पित्रे सत्क- | 


| मषु ज्ञानसुत्पाद्यति ततः स मनुष्य; € कल्या } शुसकमाणि । | 
| कूला ५ सघऽर्थँ ) सद्गति ( आसदत ) प्राम्ोति । | 
पदाथू---( चतसा, श्र, पुनानस्य ) चित्त को पवित्र करने वाळे | | 


| द्रव्य का जो ( सोमः ) सोपरस है वह ( पवित्रे, अषोते ) पवित्र लोगो | । र 
| में ज्ञान फो उत्पन्न करता है फिर वह मनुष्य (क्रत्वा) शुभकर्मा को || 
करक ( सधस्यप्रू) सहाति को ( आसदत्‌) प्राप्त हाता इ | है। 


भावार्थ--सोमरस, णो कि पवित्र ओर सुन्दर द्वव्यों स है. 


| निकाळा गया है अर्थात्‌ जो खभाव को साम्य बनाते हैं उनका रस 
| पनुष्य में शुभ बुद्धि का उत्पन्न करता इ ॥४॥ | 


प्र त्वा नमोभिरिन्दव इन्द्र सोमा असक्षत । 
मह भराय कारिणः ॥५॥ 
| त्वा । नम॑ऽभिः। इंदवः । इंद्र । सोमाः । असृक्षत । | | 
महे । भराय । कारिणः ॥ ५॥ PR 


पदार्थः--(इन्द्र ) भोः शूरवीर ! मया (खा) भवद्थ 
| र नमः मिः ) अन्नादिद्दारेण (इन्दवः, सोमाः ). परमश्वय्यस्य दा 
| पारः सोम्यखभावस्य उत्पादकाः (प्रासक्षत ) रसाः उत्पांदताः 
'( कारिणः ) कर्मयोगिणे ( महे, भराय ) अल्यन्तपुशिप्रदाः 


1 


Dr 
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आवार्थ- परमात्मा उपदेश कर हें कि ६ 


र्‌ 
भने तुम्हारे लिये अनन्त प्रकार के रसो को उत्पन्न किया है 
चक 


|| उपभोग करके तुम आइळादित दवाकर अन्यायकारो शन्षुआ। के विज्ञय ह| 
| छिये शक्तिसम्पन्न हो सकत हा ॥५॥ | 


अब इस बात को कथन करते हैं कि किस मकार का शुरवीर युद | 
उपयुक्त हो सकता हं । पर 


पुनानो रूपे अव्यये विश्वा अपैज्ञाभि श्रियः। | 

`  जरोनगोएं तिषति ॥६॥ | 
E पुनानः। रूपे । अग्ययें । विश्वाः । अषेन्‌। अभि । श्रिय॥र 
ह शूरः । न | गोषु । तिष्ठति ॥ ६॥ ` 


र पदाथः (अव्यय रूपे) निराकारस्य परमात्मनो. विज्ञा । 
| न (पुनानः )येन आत्मा पवित्रीकृतः ( विश्वाः, श्रियः) संपूण 
-एश्चय्यः ( अभ्यषेन्‌ ) सुञ्जानापि (न गोषु, तिष्ठति ) य इदि 
वशवर्ती न भवति स एवं शूरः ) वीरो भवितुमहति। | 


(शियः ) सम्पूण ऐश्वर्यो को ( अभ्यर्षन्‌ ) धारण करता हुआ मी ( 
i उ, एष्ठाते) जो इन्द्रियों के बशीयुत नहीं होता वही ( शूर 


थ--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीर एर. य 


Beene 
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कवद: म० ९ | अ० (| सू० १६ ॥ १३३ | 
ढवा न साइ 1पप्युषी धारा सुतस्य वंधसः । 
वृथा पवन अषात ॥७॥ 


दिवः । न । सालु । पिष्युपी । धारा । सुत्यं । वेधसः । 
| वृथा । पावित्रे । अषाति ॥ ७॥ 


५७ 
| 

० | 

॥॥ | 
| | | 


स्ट । 0 4 
|. 
५० ` 
ह | 
| 


| पदाथ —( पावतन्र ) तास्मन्‌ पात्रे ( पेप्युषी ) तपयित्री | 

| वेधसः सुतस्य, धारा) मातुदुर्धस्य घारा वा सोमादिरता- |. 

|ाय्‌ धारा ( तथा, अषेति ) वृथेव पतति यः तद्‌धारापात्ररूपो | 

। या सयमा न सवाते यथा (:दिवः, न, सानु) अन्तरिक्षात्‌ | धं 
वपरे पातिता मेघधारा वृथैव भवति | FE 


| पदार्थ--( पवित्रे) उस पात्र में (पिप्युषी ) तृप्ति करने वाळी 
| आ उतस्थ, धारा ) माता के दूध की या सोमादि रस को धारा | 
हया, अषाते ) दश ही गिरती है जो इन्द्रिय संयमी नहीं हे जिस तरह 
त, न, साच्च) अन्तरिक्ष से उन्नत शिखर पर मेघ की धारा गिर | 
॥ व्यथ हो हो जाती है । | 


FF भावा्थे--परमात्मा उपदेश करते हें कि हे. शुरवीर पुरुषो ! a 
| सयमी बनो इन्द्रियारामी मत बनो इन्द्रियारामी पुरुषों में जो सोमादि | | 
|.  पाराये पड़ती हैं वे मानों इस . प्रकार पड़ती हैं जिस प्रकार | | 
(६६ ® ऊपर पड़ता हुआ जळ इधर उधर बह जाता है और बध में 
चित्र भाव उत्पन्न नहीं कस्ता इसी प्रकार असैपामियो का दुग्घादि 
छ उपभाग करना हे । यहां चोटी पर जळ गिरते के दृष्टान्त 


का स्पष्टरीति से बोधन कर दिया कि लो! 


SE 


\ 
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Do 


में कहा है कि ' ्रहमचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः? यो० साघ०३८ ब्रह्म] 
| प्रतिष्ठा अयात्‌ इन्द्रिय भयभी बनने से पुरुष को वीर्य का छाम होत 
| सोम विपश्चितं तनां पुनान आयुषु। 


अव्यो वारं वि धावासे ॥८॥६॥ 
| त्वं । सोम । विपऽचितं । तनां। पुनानः। आयुष 
| वार्‌ । वि । धावासे ॥८॥६॥ 


पदाथः--( सोम ) हे सोम्यस्रभाव परमालन्‌ | 
| ( आयुषु ) मनुष्येषु ( विपःऽचित, तना ) विद्वांस १ 
| प्रकारेण ( पुनानः ) पवित्नीकुर्वाणः ( अव्यः ) रक्षार्थम्‌ । 
उक्तवरीतारविह्ञांस ( वि, धावसि ) प्राप्नोषि । 
| पदाथ--( सोम) हे सौम्यस्वमाब परमात्मन, ! (स्‌ र 
` | (आयुषु ) मनुष्यों में (विपश्चितं, तना ) विद्वान को भळी भाँति (४ 
/ | पवित्र करत हुये ( अव्यः ) रक्षा के ल्यि( बारस) उस बर ( 
-” को (बिधावासे ) आप्त होते हो । 
| भावार्थ--जो पुरुष परमात्मा को वरण करता है अर्घा 
मात्र उसी पर विश्वास रख कर उसी को उपास्य देव ठहरा 
को परमात्मा अवश्यमेव रक्षा करता है, चार शब्द का अर्थे | 
है कि 'वृणुते इति वारः जो वरण करे वह बार है इसी प. 
| चराचरंजगदिति सोमः इस मंत्र में सोम के अर्थ परमाला 
0 25 | वात्पयं यह इ कि उक्त परमात्मा की उपासना करने वाला पु 
| कृतकाय होता है क्योंकि परमात्मा उसका रक्षक होता 
` | उपासक के ढिय परमात्मपरायण होना आवश्यक है ॥<!' 
ल: `. षोडशं सूक्त षष्ठो वगश्च समाप्तः । | 
यह सोळहचाँ सुक्त ओर छठा वर्ग समाप्त इथा ' ' | 
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| ऋग्व अ० १। सू० १७॥ क १३५ 
है| ` अथाष्टचस्य सप्तदशस्य सुक्तस्य-- 
११-८ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः। पवमानः सोमो 
दवता । छन्दः-१, ३-५ गायत्री । २ भुरि 
जगायत्रा | षड्जः सरः ॥ 
अधुना उपासकस्य हृदये परमात्मप्रकाशः कथ्यत | 
: अब उपासक के हृदय में परमात्मा का प्रकाश कथन करते हैं । 
प्र निञ्ननेव सिन्धवो प्नन्तों वृत्राणि भूर्णयः । . 
| सामां असृग्रमाशवः ॥१॥ 
प । निम्नेनऽइव । सिंधवः । नेतः । वृत्राणि । भूर्णयः । 
पमा: । असृग्रं । आशवः ॥ १ ॥ 
| पदार्थः-( सोमाः ) पूर्वोक्तः सौम्यखभाववान्‌ परमात्मा 
राण, न्तः ) अज्ञानाने नाशयन्‌ ( भुणेयः) डुततरगमन- 
शीळ; ( आशवः ). सर्वव्यापकः ( सिन्धवः, प्रनिन्नन, इव ) 


(या नयः निम्नाभिमुखं गच्छन्ति तथेव सः ( अस्रम्‌ ) भक्तः 
(टिवेयेष प्रकाशते । 


पदाथ--( सोमाः) उक्तसौम्यस्वमाव वाळा परमात्मा (त्राण, 
"१५, अन्ञानों का. नाञ्च करता हुआ “वृणोद्याच्छादयत्यात्मानमिति- 
मशानम्‌?? ( भूर्णयः ) "शीघ्रगतिशोछ ( आशवः ) सबव्यापक ` 


॥ ते ज्यामोति सर्वमित्याशु” ( सिरथवः, मनिज्ञेन, इक) | | 


से शोघगातशीळ नीचे की ओर जाती हैं उसी प्रकार वह |. ० 
मप्‌ ) भक्तों के हृदय में प्रकाशित होता हे । क 02 


“| 
4 ५ CCUON 152. 
३ ९ NT MPA 


x rE Er 


३१ “कअ इगभ कप ज॥... 


भावार्थ--जो ढोग शुद्धहृदय से उसकी उपासना क 
और यम नियमों द्वारा अपने आत्मा को संस्कृत करते हैं इन 
“मै अतिश्चीघ्र परमात्मा का प्रकाश उत्पन्न होता हे ॥१॥ 


AAI 


आभ सुवानास इन्दवो बृष्टयः एथियोमिव। | 

न्द्रं सोमासो अक्षरत्‌ ॥२॥ ` | | 

` | अभि । सुवानास । इंदवः । वृष्टयः । एथिवी5इव । ह| 
| सोमासः । अक्षरन्‌ ॥ २॥ 


| 
पदार्थ:--( इन्दवः ) . सर्वैश्चयसम्पन्नः ( सोमा 
॥ परमात्मा ( अभि, सुवानासः ) भक्तेः सेव्यमान; (इद 
खसवकसश्वयसम्पञ्न सम्पाद्य ( अक्षरन्‌ ) दयावृष्ट्या भ 
| सथा ( दृश्यः एथिवास, इव ) वृष्टयः ` भुमिमाद्रयन्ति तग. 


1.1. | | _ ती 

/ | पदार्थ--( इन्दवः ) सर्वेखर्यसस्पंभ्न ( मासः ) एग. 
| ( अपि, सुवानासः ) भक्तों से सेवन किया गया ( इन्द्रम्‌) रे 
एश्वयेसस्पन करक ( अक्षरन्‌ ) दयात्रृष्टि , से आद्र करता १ 


प्रकार ( इष्टयः, पृथीवीम्‌, इव ) हृष्ये परथिवी को आदे करती 
भकार सबका आद्रे करता हे । भु 


थ 
| 


व भावाथे--जिस प्रकार वर्षीकाछ की हृष्टियें घरातळ १ 
हे कर के नाना प्रकार के अकुर उत्पन्न करती हैं इसी प्रकार 

 , | को कृपाहष्टियें उपासकों के हृदय में नाना प्रकार के ज्ञान |. 
र माव का उत्पन्न करती हं ॥२॥ हि 


र 


` अत्यॉमिमत्सरो मद: सोम॑ः पवित्रे अर्षति । हा 


) विभ्नन्रक्षासि कच 


कका 
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धग्वद्‌ः म० ९ | अ० १। सू० १७॥ ११७ 


NS 
अतिऽमः। मत्सरः. । भदः । सोमः ॥ पवित्रे । अर्षति । 
विःप्नर्‌ । रक्षांसि । देवऽयुः ॥ ३॥ 


` ` पदाथः=-(_अत्यूर्षिः ) ` -विभ्नकारका ` अखिलससार- | 
बाधा अतिक्रान्तः ( मत्सरः.) प्रमुखामिमानी ( मद ) हष 

प्र; ( सोमः ) उक्तपरमातमा- ( रक्षांसि, विप्नन्‌ ) दुराचारा- 
न्ञाशयन्‌ ( दवयुः ) सत्कमेण$ वाञ्छन्‌ ( पवित्रे, अषति ) | ु 
य.उपासनया पात्रतां 'लब्धस्तस्मिन्विरांजते ॥ | 


पदाथे---( अत्यूमिः ) विघ्न पदा करने वाळी सम्पूण संसार | 
को बाधाओं को अतिक्रमण करने बाळा ( मत्सरः ) प्रञ्ुता के अभिमान | 
बाळा ( मद!.) इषप्रद्‌ ( सोम; ) उक्त परमात्मा ( रक्षांसि, विघ्न ) | 
दुराचारयो को नष्ट करता हुआ .ओर ( देवयुः ) सत्कम्पियों को | 
चाहता हुआ ( पवित्रे, अषतिं ) जो कि उपासना द्वारा पात्रता को प्राप्त | 


है, उसम विराजमान होता ह । 


Ei... 
| ' हि 


__ भावाथ--जिस पुरुष ने ज्ञानयोंग ऑर कमेयोगद्वारा अपने | 
आत्मा को संस्कृत किया है वह शवर के ज्ञान का पात्र कहळाता है, 

य पात्र के हृदय में परमात्मा अपने ज्ञान को अवश्यमंद प्रकट करता | 
दै नसा के “यमेवेष- वृणुते - तेन , छम्यस्तस्यैषः आत्मा दृणुते तलु | 
खाम क०, १।२३। जिसको यह पात्र समता है उसको अपना 


चाखा समझ कर स्वाकार करता ह ॥२॥ 


रश 


' | हे ( पवित्रे, परिषिच्यते ) ओर पात्र मे अभिषेक को प्राप्त होता रभ 


यु “५ | | | श्राजस ) चलोक दापयति ( न ) तथा ( ड्ष्णन्‌ ) स्त 
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आं। कलशेषु । धावात । पवित्रे । पारे । सिच्यते । 
| यक्षपु । वर्षते ॥४॥ म 
| हि 


| . पदार्थः-स पूर्वोक्तः परमात्मा ( कलशेषु, .आ, पाग! 
. | वेदादिवाक्येषु वाच्यतया सम्यग विराजते ( पवित्रे, पी 
| च्यत ) पात्र ह्यमिषिक्तो भवति.( उक्थेः, यज्ञेषु, वर्षते ) छु 
` | भियज्ञेषु प्रकाइयते | 


| र 

|; 

पृदाये--वह पूर्वोक्त परमात्मा ( $ळशेधु, आ, घावति) §|, 

| शवति इति कलर? वेदादिवाक्यों में भळीभाति घारुय रूप से विराग |, 


( उकै।, यद्गेषु, बषेते ) स्तृतिडारा यज्ञों मे प्रकाशित किया जाता। 


भावार्थे--जव षंदवत्ता ढोग परधुर ध्वनि से यज्ञां में षत 
मारमा का स्तवन करते हैं तो मानों 'उसका साक्षात्‌ रूप भाग (| 


ऊगता है॥।४॥ ` ` | 
अति त्री सोम रोचना रोहन्न भाजसे दिव्य । | 
इृष्णन्त्सूर्य न चोदयः ॥५॥ | 


| अति । त्री । सोम । रोचना । रोइन्‌ । न । मजरे 
| दिवस्‌ । इष्णर्‌ । सूर्य । न। चोदयः ॥७ २३ | 


1 पदा्थः--(सोम) हे परमात्मन्‌ | (त्री, रांचना, अति) 
| नीनपि लोकानातिक्रम्य ( रोहन, न) सर्वोर्पीरे विराजमान! 


र 
|| ९ 
ह. ~| 
|. (म्‌ चोदयः ) स्यमि यति. 2 
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. पदार्थे--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( त्री, रोचना, अति) आप | 
तीनों लोको को आतिकमण करके ( रोहन, न ) सर्वापरि बिराजमान | 
होकर ( दिवे, भ्राजसे ) थुळोक को प्रकाशित करते हैं (न) और | 
(इष्णन्‌) सवत्र ग्रतिक्षाळ दाकर (स्रूपेयू, चोदयः) सूयं की भी | 
प्रेरणा फरते हैं । | 


भावा4--"रमात्मा की सत्ता से पृथिवी अन्तारक्ष ओर द्या | 


यें तीनों ढोक स्थिर इ आर छसी की सत्ता पंसूय चन्द्रमा आदि | 
तेजस्वी पदाथ सब स्थिर हैं । अर्थात्‌ उसी के नियम में विराजमान हें 


'भयादस्याभस्तपाते भयात्तपति सुर्य; भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्यु- |. | 
पोवति पञ्च? क? ३।६॥५॥ . ` | | 


आभि पिप्रा अनूषत मूधन्य्ञस्य कारवः । | 
दधानाश्रक्षासि प्रियस्‌ ॥॥॥ | | 


अभि । विग्राः । अनूषत । मूर्धन्‌ । यज्ञस्य । कारवः । 
[नाः चक्षांसि । प्रियं ॥६॥ | 


पदार्थ:--( कारवः )  कमेकांण्डिनः ( चक्षसि, प्रिय, ।. हे 
देघाना; ) तत्र संवेद्रर्शर प्रम दधानाः ( विप्राः ) विहांसथ् | 


aT Fos ह TTI 


| १ न | 0२३७ ९३४॥०अ०१९/१४घ ० ७ ॥ 


भावा्थे--यज्ञ के प्रारम्भ में उद्गात आदि ढोग प 
| पात्मा के महत्व का गायन. करके फिर यज्ञ के अन्य कर्मों क 


. | या. 

॥ करते ह ॥६॥ A ॥ 
तमु खा वाजिनं नरो धीभावेग्रां अवस्य: | 

खजन्ति देवतातये ॥७॥ ० | 

। ऊं इतिं। त्वा । वाजिनं । नरः ! ` धीभिः । न| 

अवस्यवः सुजंतिं । देवऽतांतये ॥७॥ 


° 


पदाथेः--हे परमेश्वर ! ( अवस्यवः ) . रक्षाम 
८ विपाः नरः ) विद्वांसो जनाः ( देत्रतातयेः) यज्ञाय (पो. 
उ.) पूर्वोक्तगुणसम्पज्ञमं ( वाजिनस्‌ ) अज्ञायैश्वयस्य व 
रम्‌ ( त्वा ) भवन्तम्‌ ( धीभिः ) बुद्धिभिः ( मृजान्त | 
श्ञानविषय कुवन्ति| ;..: 5 10 


पदाथ-- परमेश्वर ! ( अवस्यवः ) रक्षा चाहने वाळे (। 
चरः) विद्वान्‌ छोग (देवतातये,) यज्ञ के छिये ( तसू, उ) पे ही 
विशिष्ट (वाजिनमू )अंज्नादि ऐश्वर्य के देने वाळे ( त्वा) आपको .( थी 


३” 3५४ 


र जवी 'प का अलुशीछन करते हैं तब परमात्मा की! 
११५ अभिमाय से कहा है कि धीभिः त्वासु 


क SA reve tn 
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| | ॒ ऋग्वेद । अश १ -सृ० १८॥ १४! |! 
` - अधोधारामचु क्षर तीजः सधस्थमासदः । 
चारुऋताय पीतये ॥८॥७॥ ss Me 


मरथो:। धारा । अजु । क्षर । तीत्र। सध्य | आ | असदः। | | 
चारः । ऋतायं । पीतये ॥८॥७॥ oe 


|| „पदाथः है परमात्मन्‌! अवानास्मिन्मस यज्ञे(मघोःधारास्‌, 
क्षर ) प्रेमधारां स्यन्द्यठु ( तीव्र) . यतो भवान्‌ वेगवान्‌ | 
तथाः ( चार; ) दृशनीयश्चार्ते ( ऋताय; पीतये ) ससप्राप्ये | . `| 
| सपरथस, आसदः ) यज्ञस्थं मां खीकरोतु |... 


पदाथ--हे परमात्मन्‌! आप हमारे इस यज्ञ में (मधो | 


| 
बाराम, अनुक्षर.) प्रेम की धारा .बहाइये :(- तीव्रः); आप गतिश्ीळ हॅ 
आर ( चारुः ) सुन्दर हैं (. ऋताय, पीतये) सत्य की प्राप्ति के. छिये 


| सषस्थम्‌, आसद्‌? ) यज्ञ में स्थित हुये हमको स्वीकार करिये । 


क 


. भावार्थ--जो लोग सत्कर्मों में स्थिर हैं और सरमा के 
प्रचार के छिये यज्ञादेः कमं करत हैं उनके उत्साह को परमात्मा अवश्य 
|" बढ़ाता है ॥८॥ . त्या कागल 
' :; -„ ८४ इति,सप्तदशं सूक्त सप्तमो वर्गश्च समाप्तः; र FE 
~ ., ¬ ~ यह सत्रहवाँ सूक्त ओर सातवां बगे. समाप्त हुआ ॥ 


fh.) BES WS 


डर ४२ ००००५8 १०७४९१०: ८ | | 


म क म क tn ति विमति मिति तिता तिता ति तिता सति रिति ति सि ति ति रित मति तिमि मित क का 


अथ विभृतिमत्सु वस्तुषु परमात्मनो महत कथ्यते. 


oad 


अब वि्ूतिवाळी वस्तुओं में परमात्मा झा महत्व कथन करते हैं. 


परि सुवानो गिरिशः पवित्रे सोमो अक्षाः । 
मदेषु सवधा अति ॥१॥ 
परि | सुवानः । गिरिऽस्थाः। पवित्रे । सोम॑ः । अक्षा व 
मदेषु । सवःधाः । आसे ॥१॥ 


पदाथः--स भवान ( पारसुवानः ) सर्वोत्पादक! 0 
छाः.) विदयुदादिपदार्थेषु तिष्ठति च ( पविन्ने ) पवित्रपदाये 
विराजत ( सोमः; )-सोम्यखभावतांश्रास्ति ( अक्षाः ) से 
( मदेषु ) सर्वेषु हषयुक्त्वस्तुषं ( सवेधाः )-.सर्वेवि 
धारकः ( आसि `) अस्ति! 45... 


पदार्थ--वह आप; (.परि सुवानः ) “परि सवै सुत इ 
| सुवानः सर्वात्पादक हैं ( गिरिष्ठा ) गृणाति शब्द करोतीति 
' आप विधुदादे पढायो में स्थित हैं ( पवित्रे) पवित्र 

' स्थित हैं ( सोमः) सौम्य स्वभाव वाढे हैं ( अक्षाः ) “अक्षाति 

| ति सवेमिलक्षा और सर्व्यापक हैं, (.मदेष ) और हर्पेयुक्त 
में ( सवेघा;) सब प्रकार को शोभा के धारण करान वाढे-(ऑ 


भांवोथे--पंरमांत्मा विद्युदादि संब शक्तियों में बिराज र 
| ६% वह सवव्यापक हे और जों २:विभूति वाळी वस्तु हैं ९ 


| भकारकी न्प 
Me | र र » समा के धारण कराने वाळा परमात्मा हा हद काई Ri fe 
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७५ 


तात्पयं यह ६ कि यद्यापि व्योपकरूप से परमात्मा सत्र परिपूर्ण 
३ तथापि विभूति वाळी वस्तु मं उसकी अभिव्यक्ति विशेषरूप से 


पायी जाती है इसा. आमध्राय से कहा हे कि “मदेष सबधा'असि॥१॥ 


त्वं विप्रस्त्वं काविमधु प्र जातमन्धसः। 
देष सवधा आसि ॥२॥ 


तं । विप्र: । त्वं । कविः। मधु । प्र । जातं । अर्घसः । | 


रेषु । सवऽधाः । असि ॥२॥ 


| पदाथः--हे परमात्मन्‌. ! (त्व, विंप्रः ), त्व .स्वेप्रकः | 


त्रा ( त्व, कवि) त्व. सवज्ञश्च (मधु, प्रजातमू , ` अन्धसः ) 
भन्नादिषु रसानामुत्पादकस्त्वमेव तथा च ( मदेषु) हषजनक- 


वसुषु (सवघाः) सवेविंधशोमानां जनकः (असि ) त्वभेवासि। | 


पदाथ--है परमात्मन ! ( त्वं, विभ! ) “विध्राति क्षिप्नोतीति 


विप्रश आप सब के भेरक हैं और (त्वं, कवि!) “कवते जानाति सवोमि- | 
ति कवि,” आप सवज्ञ हे (मधु, मजातम्‌., अन्धस!) और अन्नादिकों में रस ` 
भापदी ने उत्पन्न किया है और (मदेषु). हपैयुक्त वस्तुओं में (सवधा!) | ` 


व्‌ प्रकार को शोमा धारण कराने वाळे ( असति ) आप ही |. 


भावाथ---परमात्मान अपनी विचित्र शक्तियां से नानाविष ` 


के रस उत्पन्न किये हैं, और नानाप्रकार के ऐश्वर्य उत्पन्न किये हें | 
तः परमात्मा है सब ऐश्वर्यों का. अधिष्ठान और..सब -रसो को | ११ 


॥३॥ , 


तव. विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाहत । 
मदेषु सवेधा अंसि ॥ ३ ॥ 


गति Vioyalaya Collection.” . 
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विश्वे कि RPT 
तव । विश्वे । सऽजोर्षसः । देवासंः । पीतिम्‌ । । जाप 
rn 1 अर्धि 7” + आन 

देषु । सवेऽघाः । असि ॥२॥ छि 
१ ०५ रि ६) NEN हे : | 
पदाथः=-ह परमात्मन्‌ ! ( तव पीतिस्‌ः) हि 
च च : ० २७ ् | 
( सजोषसः ) परस्परप्रेमकतोरः, (विश्व, देवा लः ) ` तवे क 
ननः; ( आशत.) . प्राप्नुवन्ति, ( मेष }. ` श 

९ वैविध i र 93.0) ४1:30 

( सवेधा; ) सवविधशोमाना जनकः ( असि) हो 
. पदा्थे--हे परमात्मन्‌ ! ( तव, पीतिस्‌ ) आपकी गी 
( सेजोषस; ) परस्पर मेम करने वाळे ( विश्वे, देवां सः.) सब मि 
कोरा ( आशत ) पाते हैं .( मदेषु ) इषेयुक्तः बस्तुंओं में (सर 
सब प्रकार की शोभा के धारण कराने वाळे ( आसे) आप हैं। |! 
¢ नो ee 
भावाथ परपात्सा क आनन्द को विज्ञानी लोग ही 
> २० अन हत ५ : च 
सिक है अन्य नही, कारण यह कि. विविध प्रकार के ज्ञान के 
उसका आनन्द मिळना अति कठिन है ॥३॥. डे 


खा यो विशाति बा वर्सनि हलबी । 
मदेषुं सेधा असि॥ ४॥  : 7 | 
| ॥ | यः । विशवानि । वायो । वसूनि । हेखयीः । | 

| क पदार्ये---( यः ) यः परमात्मा ( : विश्वाति ) न 
( नाथा ) माथनीयानि, ( वसुनि ), धनरलादीनि (८, 
„ | ००० विज्ञानिनां हसतगतानि. करोति स. एव (मदेषु) ६ 
`| उड (सवैधाः) सवेविधशोभानां धारक; (अति) अऽ 


a nya Maha Vidyalaya Collection. 
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|. ऋग्वेदः मं ९। अ० १० सू० १८॥ १४५ | 
॥ . पदार्थ--( यः) जो परमात्मा ( विश्वानि) सव (बायो) | 

| 
'वरीठु याग्याने बायाण ˆ प्राथनाय ( बसन ) धन रत्नादका को | 


( इस्तयोः, आदधे ) विज्ञानी छोगा के हस्तगत कर देता है वही (मदेषु) 
सब इषयुक्त वस्दुअ! म ( सवधाः ) सब प्रकार की शोभा को धारण | 
| 


कराने वाळा ( आस ) ३ । 


भावाथू---जो सम्पुण वर्रुआं को अपने हस्तगत करना चाहते 
पी तो ईश्वर के उपासक बनो ॥४॥ १ 


| . य इमे रोदसी मही सं मातरेव दोईते । 

मदेषु सेधा आंसि॥ ५॥ `... 
[। इमे इति । रोदसी इति । मही इति । सम्‌। मांतराऽ | 
व। दोहते । मदेंबं । सवऽधाः । आसि ॥५॥ 


॥ 
| पदार्थः¬-(- यः. ).यः परमात्मा ( मातरा, इव ) जी- | 
| सातव (इमे, . मही, रोदसी ) आम्यां महहूयां थुलांक- | 


| | 


७ 
NaF er 


र्या 


कव त 
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[विवीलोकाभ्यास्‌ (, स; दोहते ). पय. इव नानाविधंधनरत्ा- | 


नि दोग्धि स एव (।मदेष ) हंर्षयुक्तसर्ववस्तुषु. (सेधाः). डू ०, 
विधशोभानों घारकः'(-आसि-) अस्ति अल, 


` ..पदार्थ--( यः ) जो परमेखर ( मातरा, इव ) जीवो की माता |, ह 
और पृथिवी छाक | | 


of SAYIN 


आ ठ क. 
१ १६ 2000“ अवरः ° ४०३१०" i व० ¢ ॥ ` उ 


यह ह कि जीवा का माता पिता के समान जा पृथिवीछोक और ह 
इन से नानाविध भोग पदा करने वाळा एकमात्र परमात्मा है 
कोइ अन्य नहीं ॥५॥ 


परि यो रोदसी उभे सद्यो वार्जेभिरषेति | 

: ` मदेषु सवेधा आसि ॥ ६ ॥ र 
परि । यः । रोद॑सी इति । उभे इति । पाने 
अपीति । मदेषु । सर्व्याः । असि ॥६॥ 


म 


म न 

23 

| _ पदार्थे--( यः ) यः परमात्मा ( उभे रोदसी ) मर 
। | योरपियावाप्रथिन्योरमध्ये. (वाजेभिः, पषति) संहेश्वर्येण मष 


|स एव( मदेषु) सवेहृषयुक्तद्रव्येषु सबैविधशोमाना घि 
( असि ) मालिं । | 


6 
Red 0 


पदार्थे--( यः ) जो परमात्मा ( उभे, रोदसी ) पृयिवी 

| आकाश इन दाना कोको में ( वाजेभिः, पर्षति ) ऐश्वर्यों के 

| सि ६ बही (दऽ) सब इपयुक्त वस्तुओं में ( सर्वधाः) सब मरा! 
राभा का धारण कराने वाळा ( अस्ति ) हे। 


मि 
RS”, 
हु है र 


र! 
ष 
3 हज 


oe करा को... PCA ph 
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न्वेद सू १८॥ ६४७ 


तः शुष्मी । कलशेषु । आ । पुनानः । अचिक्रदत्‌ । 
दे । सवष्धाः । असि ॥७॥ कर 


` पदार्थः-_( शुष्मी ) ओजखी ( पुनानः ) सर्वस्य पा- |. 

परिता ( सः ) स परमात्मा ( कलशेषु ) वेदिकशब्देषु ( अः |. ` 

^ विक्रदत्‌ ) ब्रवीति स एव ( मदेषु ) सवेहषयुक्तवर्तुषु ( सवे- | 
धा; ) सवविधशोभाना धारकः ( असिः ) अस्ति । | 


पदाथू--¢ शुष्मी ) ओजखी, आर (पुनानः) सब कों पवित्र 1 
) भशन वाळा (स!) वह परमात्मा (कलशेषु )५/कर्छ शवन्ति इति कलशाः | | 
#विदिकशब्दाः?? वेदिक शब्दों में ( अचिक्रदत्‌) बोढता हे. ( मदेषु) और 


पा एंयुक्त वस्तुओं प्रे € सवेधा; ) सब. प्रकार की. शोभा को धारण कसने 
गाढा (आसे) वही है। | न 


|| भावाथे--जिस प्रकार परमात्मा के अन्तरिक्ष उदर आर 
ढोक सूधस्थानी रूपकाढङ्कार से माने गये हैं इसी प्रकार उसके ब्दो |: 

(| मा रूपकाकङ्कार से कल्पना की गयी हैं वास्तव में वह परमात्मा | | 
भशब्दूमसपरीमरूपमव्ययम्‌ ? कि वह. ड्दस्पशादिगुणो, से रहित || ` 
रि अव्यय = अविनाशी है इत्यादि वाक्यों द्वास शब्दादि गुणा से |. 
| "या रहित वर्णन किया. गया है, उपनिषदी का यह भाव भी “सपये | 
, FR च्छुकम कायमत्रणस्‌ ? यजु०, ४०१८ कि वह निराकार परमात्मा |. 
व्यापक हे इत्यादि वेद मन्त्रों से छिया गया हे ॥७॥ 


TTP rg 


अष्टादशै सक्तमष्टमोवगेश्व समाप्त ; | 


यह अठारहयाँ तुक्त और आठवां वमे समाप्त इमा 09, 7 क र: 2 2 
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| | 2३३ | ` 09८०१ 9+ हु" ९०१३२ ऽअ “९१ ब० ९ ॥ 
अथेकोनविशातितमस्य सप्तचेस्य सुक्त्यः ` 

| १-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमान 
देवता ॥ छन्दः=१ वराडू गायत्री ॥ २५७ 


| ` ` गायत्री । ३,४ गायत्री । ६ भुरिग्गायत्री 
| षड्जः स्वरः ॥ | 


| | i अथ परमासन ऐश्वर्य मार्थ्यते 
| | | क्‍ अब एव्वय्य को मायना करते हैं 
। | यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वरु । 
Ei तन्नः .पुनान आः भर ॥ १॥ हि 
. |यत्‌। साम । चित्रण । उक्थ्य ।' दिव्यश । पग 
' विस । तत्‌ । नः । पुनानः। आ। भर ॥१॥ 


h 
| 
५ 
| 
FN 


i पदाथः-( सोमं ) हे परमात्मन्‌ ! ( चित्रम्‌ ) अ 
Fle ( उक्थ्यस्‌ ) प्रशंसनीयस्‌ ( दिव्यम्‌) “दुलोकत 
| तथा ( पार्थिवम्‌ ) परथिवी सम्बन्धि ( वघु ) घनरब्वाधै 
९ तत्‌ ) तेन ( न: ) अस्मःन्‌ ( पुनानः,) पावयन ( 
 परिपूरयितुमुपदिशतु । | 


॥ | 


| 
| 


| 


: fe हल ७५ 
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भावार्थ 1 परमात्मा से विविध धनाद्‌ ऐश पाने के | ` 
| ये शिक्षा को प्राथना हे ॥१॥ | 


| युवं हि स्थः खर्पती इन्द्रेथ सोम गोप॑ती । 
| ˆ इंशाना पिप्यतं घियः॥२॥ ` 
एस । हि। स्थः । स्वरः पती इति ख॑ऽपती । इन्द्रं । च । 


पाम गोपती इति गोऽपती। इंशाना। पिप्यतम्‌ । धियः॥२॥ 


- पदाथृः--( सोम ) हे परमात्मन्‌ | भवान्‌ ( इन्द्रश्च ) 
| अध्यापकश्च ( युव, हि ) उभावपि ( खपती ): सुखखामिनो | 
(स्थः) भवथः (गोपती ) वांणीपती अपिं स्थः ( ईंशाना ) शिक्षा 
।भदातुसीश्वरो“च स्थः (धियः पिप्यतम्‌ ) युंवासुभावपि मदूबुीः "| 
| उपद्शन समधयतस्‌।- ` 


_ पदाथ--( सोम) हे परमात्मन्‌, आप ( च ) ओर (इन्द्र) ) | 
ET ( सुवश्रू , हि ) ये दोनों ( स्वपेत ) सुख के पति ( स्थः ) ६ | | 
आर ( गोपद्वी ) वाणिपो. के पति हैं ऑर (इशाना ) शिक्षा दच मे । 


साय हैं ( शियः, पिप्यत ) आप दोनों, हमारी बुद्धिको उपदेश द्वारा 
पेराइये| `. ` ८ | 


हा 


| पक्षा दी है कि तुम अप्रन अध्यापंका स आर इर स सदव शुभ शिक्षा 
| माथना किया करो ॥२॥ | 
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| रृषां। पुनानः । आयुष । सनर्यर्‌ । अधि । शो 
. | हेरिः । सत । योनिम्‌ । आ । असदत्‌ ॥३॥ 


पदाथेः-=( वृषा ) सर्वकामनाम्प्रदाता . ( आयुष 
नानः ) सवमनुष्यषु पवित्रतां जनयन्‌ (आधे, बिपि, स] | 
भातत पञ्चतन्मात्राद्कारणान्युत्पादयन्‌ स इश्वरः ( हृरिः, 7 


सवाण्यज्ञानांने नाशयन्‌ ( योनिस्‌ आसदत) प्रकृयातमक 
लभते । 

. पदाथे--( इषा) सब ` कामनाओं का देने वाळा (आइ 
इनानः) सब मनुष्यों को पवित्र करता हुआ ( अघि, बहिंगि, सतम 
| शति में पञ्चतन्मात्रादि कारणों को उत्पन्न करता हुआ वह पर 


( ह सन्‌ ) अज्ञानादिकों का नाश करता हुआ ( योनिस्‌, आसद | 
| पझतिरूप योनि को प्राप्त होता है ॥ ह, | 


भावार्थ--परमात्मा जब प्रकृति के साथ मिलता है अ. 


॥ अपनी कृति से प्रकृति म नाना प्रकार की चेष्ठाय उत्पन्न करता 1 
तात म पञ्चतन्मात्रादि कार्ये. उत्पन्न होते है । 


त हैं अथात्‌ सुक्ष्म 
| कारण उत्पन्न होते हैं, इस कायावस्था म्‌ प्रकातरूप योनि अथा 


| दान कारण का परमात्मा आश्रयण करता हे, जेसा कि ' योनि 


16 र व० १।४।२ ७] इस ज्याससूत्र में भा यानिनाम प्रकृति 
३ ॥३॥ ८ 


| 
1 


DR | 
MT 1 
ति. 8 /५ 
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| अवावशन्त । धातय्‌ः । रष भस्य । अघि । र्तसिं । सू ने | 
वत्सस्य । मातरः ॥४॥ [ ५ | 


| पदार्थे---( धीतयः ) सप्त प्रकृतयः ( वृषसस्य ) सबै- | 
कांमप्रद्स्य परमात्मनः ८ अधिरेतसि ) कार्येषु ( अवावशन्त ) | 
सङ्गता भवन्ति ( सुनोः, वत्सस्य ) यथा वत्सार्थम्‌ ( मातरः ) | 
गात्रो गावः सगच्छन्त तहत । 

पदार्थे--<( धातयः ) सात प्रकृतिये ( एषभस्य ) सब कामद्‌ 


परमात्मा के ( आधरेतासे ) काय में ( अवावशन्त ) सङ्गत होती हैं 

| ( सूनोः, वत्सस्य ) जूस वत्स के लिये ( मातरः ) गाय संगत होती हैं॥ | 
|  भावारथ-=गऊ अपने वचे को दुग्ध पिका. कर जिस मकार परि- | 
[एए करती हे इसी प्रकार प्रकृति अपने इस कार्यरूप ब्रह्माण्ड को अपने 
|परमाण्वादि दुर्धां दारा परिपुष्ट करती डे, तात्पय यह ढे कि भक्ति | 
इस जगत्‌ का उपादान कारण हे परमात्मा निमित्त कारण है और य | 
संसार वत्ससमान प्रद्धति ओर दृषभरूपी पुरुष की काय हे ॥४॥ 


कुविद्वंषण्यन्तींभ्यः पुनानो गभमादधत्‌ । 
` ` याः शुक्र दुहते पयः ॥ ५॥ . | 
इृपित्‌ । वृषण्यन्तीभ्यः । पुनानः । गर्मेस । आऽदधंत्‌। | 
ताः । शुक्रं । दुहते । पर्यः ॥५॥ | ह 
` पदाथः--( पुनानः ) सर्वस्य प्रावयिता परमात्मा ( वृष 


्तीम्यः ) प्रकृतिम्य: ( कुविद्‌ गर्भम्‌.) बहुं गर्भे( आदधत्‌ 
भार (याः) याः, प्रकृतय! ( शुक्रं; पयः ) सुतेभ्यः कायरूप 
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पदार्थच इनानः ) सबका पावत करन वाळे परपरात्रा 

| ( वुषण्यन्वाभ्य; ) प्रकृतियो से ( झुविदू, गभम्‌ ) बहुत पे #६ | 

| ( आदधत्‌ ) धारण किया (याः) जो प्रकृतिये ( शुक्रं, पयः) | 

“ | थ्ूतासकायरूप ब्रह्माण्ड को (.दुढत ) दुहती हे । | 
` भावाथ तात्य यह ह के जलाद्‌ तुक्ष्म भूतो से यह ब्रह्मा | 
| रेळावस्या पं आता ६ पश्च तन्मात्रा के काय जो पांच सूक्ष्म भूत ग 
|| को काय,यह सब संसारहे,भेपा कि 'तस्माडा एतस्मादात्मन आक 
| सथुतः आकाराद्वायुः वायोरग्निरग्नेरापोददृथ्य; पृथिवी है| 
| २।१॥ इत्यादिः वाक्यो में. निरूपण. किया दे फिपरपात्मारूपी 
| करण स. प्रथम आकाशरूप तत्व का आविभीव हुआ णो ए 
| पिसूक्ष्मतसव, ओर जिप का शब्द गुण है, किर.उस से वायु श 
चाशु क सघपूग स आग्रे आर अग्निसे फिर जळ आविर्भाव में म 
स्थूडावस्था म॑ आया.। उसके अनन्तर पृथिवी ने. स्थूळ रूप कां घा 
) | किया यह कार्यक्रम हे जिप्तको उक्त मन्त्र ने वर्णन किया हे.॥५॥ | 


०१०३ 
2 01 


= शिक्षापतस्थुपो भियसमा धेहि शाइषु । . | 
| पमान विदारि ॥ ६ ॥ ` | 
` |उप।शिक्ष। अपश्तस्थुषः। भियतम । आ । पेहि। शी! 


| 
| 

। 

| 


हट 
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१५३ 


| पदार्थ--(पवमान) * पवत इति पवमानः संबुद्धो तु पवमान? 

| सब का पाथित्र करने चाळ भगवन्‌ ! आप ( अपतस्थुषः, _उपाशक्ष ) 

॥नो आप के समीप में रहने बाळ हैं उनको शिक्षा दीजिये और ( शत्रषु) ` 
मिपसम, आधाह ) शक्तुआ से भय उत्पन्न करिये तथा ( विदा, रयिम्‌, 


NA 


इनक धनका अफरण कर छाजय । 


भावाथ==पत्रदळ स तात्पय यहां उस दळ का डे जो न्याय 
| हारी और दोनों पर दंया और प्रेम करन वाळा हो शत्रदछ से तात्प 
उस दरु का ४ जा“शातयताति शत्रुः ”शुभयुणां का नाश करने वाढा 


हा इस छिय उक्त मन्त्राथ में अन्याय का दोष नहीं, क्योंकि न्याय यही | 
।चाहतो ह कि देरी सम्पत्ति के गुण रखने वाळे बृद्धि को भासत. हो,ओर : 
आपुरी सम्पत्ति के रखने बाळे नाश को भाप्त डों ॥६॥,. . ...८ 


tv 
« 4, 


नि शत्रोः सोम वृष्ण्यं नि शुष्मं; नि वयस्तिर । 
दूर वाःसतो आन्तिःवा ॥:७॥ 
गि । जत्रो: । सोमः ब्य्‌ । नि. शुष्मेम। नि। वयः। | 
पिर। दूरे । वा. स्वतः अन्तिः; वां ॥७॥ | 


पढाथ!--(सोम) हे परमात्मन्‌, (शत्रा) बव भक्तस्यरियाः 
। *ै यम ) बढ ::(: निर्तिर-) नाशय; तथा: .( नि; शुप्मस् ) 
तथा (,वयः,.नि;) ' अन्ञायश्रयंस्‌ नादाय या... रा: 
५.5 सता; ) दूरे विद्यमानः ( वा, अन्ति ) समीप वां। . 


पदार्थ--( सोम ) हे परमात्वन्‌, ( त्राः ) एकु क ( हृष्ण्स ) 
> ` नितिर') नांश करिये और ( नि; ष्मम्‌) तेज को तया (बय) | 
दै अनादि ऐन्वर्य को नाश्कारिय जा शदे (द्र सतः) द्र में विमानं य 
१ १ अन्ति ) समीप i 60 र र र : हि 
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९ झम त्सा 
इस मन्त्र में परमात्मा ने जीवों के थाबहारा 
भावार्थ २.७८. की 


| कारी शन्रुओं के नाश क़रने का उपदेश किया ४। जिस देश'मे अन | 
कारियों क नाश करने का भाव नहीं रहता वह देश कदापि उ 
२ | नहीं हो सकता ॥७ | | ३ 


एकोनविशातैतम सृक्तं नवभो व्च समाप्तः ! 


बह उन्नीसवां सूक्त आर नचम चग समाप्त छुआ । 


अथसप्तचस्य विशतितमस्य सुक्तस्य- 


F 


-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः पी 
देवता ॥ छन्दः १, ४-७ निचुब्गात्री । २, ३ (१ 
`` - गायत्री॥ षड्जः स्वः ॥ | 
झसिन्सुक्ते वेदवित्सु बलप्रदानं कथ्यते :- | | | | 

इस सूक्त में वेदवेत्ताओ में बलप्रदान का कथन करते हैं /” ह 

प्र कविदेववीतयेऽन्यो वारेभिरर्षति । ( 
साग्हान्विशवां अभि स्पृघः ॥ १॥ ं 
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चइवदः म० ९ । अ० १। सू २० | त्वा । 

|  पदार्थ--वष परमात्मा ( कविः) पेधादी है और ( अव्यः ) | 
सबका रक्षक है ( देववीतये ) विद्वानों. की .तृत्ति के लिये ( अति ) | 
दुष्टी को संग्रामों में ( आधि ) तिरस्छुत करता है | व 


2000 नालामा हमला 


/ 


_. , भावाथ णात्क वढूवार्ना का ज्ञनप्रदान से ओर न्याय- | . | 
| यरी सैनिकों को बकमदान से तृप्त करता है 0११: ` . र जै 
सहि ष्मां जरितृभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति । | | 
| पर्वमानः सहसिणम्‌ ॥२॥ .. ` | 


|ः। हि। स्म । जरितृऽभ्यः ।. आ । वार्जम्‌ । गोमन्तम्‌ । | 


है | ऱ्ह 


[हति । पवमानः । सहालिणंध ॥॥ . |. 


| 
| ; 


|| 


1.11 
७ . 


i, 


पदाथः--( सः हि, ष्म) स हि पूर्वोक्तः ( पवमानः ) | ` 
| से 1. पावायेता परमात्मा ( जरितृभ्यः) खदढुबलापाम्नकथ्यः 
| जा) सम्यक्‌ ( सहास्रणस्‌ ) अनेकविधम्‌ ( गोमन्तम्‌): | 
हितम्‌ ( काजनम्‌) बलम्‌ ( इन्त्रति ) प्रयच्छति ॥ 


है 1 < 
॥ |. ब 
| पदाथ-( सः, हि, ण्य) कहीं ( पकमानः).सबको पवित्र करने || ` | 
का परमात्म ( जारितृभ्यः ) अपने बढहीन उपासको को (आ) | 


“मकार ( सहस्चिणम्‌ ) इजासें प्रकार के ( गोमस्तम 2 बुद्धि के 
( :: 


sa, 


न न TD Wy stddnhanta eGangotri Gyaan Ko 
| १९६. क्रवदः अ० ६ । अ° ८ । व° ९० ॥ 
ma rer... 

[a 


परि बिश्वांनि चेत॑सा छशसे पर्वसे मती । 
| सनः सोम श्रवो विदः ॥ ३ । 
| परि । विश्वानि | चेत॑भ । मशसेँ । पर्वसे 
| नः । सोम । श्रवः । विदः ॥३॥ 


| ` पदार्थः सोम) हे परमात्मन्‌, (चेतसा) अंस्मत् | 

चिन्तितानि ( विश्वानि ) सवविधधनानि भवान्‌ ( पारे मृश 
| ददाति ( मती, पवसे ) मद्बुद्धी: स्तुतिभिः पुनाति | सना) 
| अवानस्मम्यस्‌ ( श्रव, विदः ) सवैविवैश्वयोणि ददाठु | 


पदाथ (सोम ) हे षरमात्मन्‌ ! ( चेतसा.). हमारे. नन केश 
कूळ ( विश्वाने ) आप सब प्रकार के धनों को ( परिगूषखे ) द| 
( मती, पवसे ) हमारी बुद्धि को स्तृतियो से पबित्र करते दो ( स) 
| सो आप्र हमार छिये ( श्रवः, विद! ) सब प्रकार के ऐश्वयाँ को दा 


र है ॥ 


| भावीथ परमात्मपरायण पुरुषा का परमात्मा सब ८1 
रभा करता हे आर उनका एश्वय प्रदान करता हे ॥३॥ 


अभ्यष बृहद्यरो| मधव॑च्यो शुवं रायिम्‌ । ण | 
इष स्तातृभ्य आ भर ॥ ४ ॥ | 


prom 
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E ऋण्वद्‌ः मं? ९ | अ० १। स्‌०.२० | १९७ | 


(तथा ( ब्रह्थशः ) अल्यन्तयशः ( अभ्यर्ष ) प्रयच्छतु तथा 
| ( इषम्‌, रतोतुभ्यः, आयर ) 'खर्तातृभ्यो धनाद्येश्वये ददातु । 


पदाथृ--ह परमात्मन्‌ 1 ( मघतद्भयः) जो आप के उपासक 
घनादि एश्वय सम्पन्न ई उनके (राय, भुवस्‌ ) धनको अचल सुरक्षित 

| कौजिय ओर ( बृहदू, यशः ) अत्यन्तयश को ( अभ्यष ) दीजिये और | | 
| ( इष, स्तोतृभ्यः; आभर ) जा आप के स्तोता ईं उनके लिये धनादि 

| एखय दीजिये । | र 


भावाथ--प_रणात्मा सदाचारी आर संयमी पुरुषों के धनादि | 
एखय्य आर यश को दृढ़ करता इ ॥४॥ | 


ते राजव सुननता [गरेः सामा विषाशथ । 


| पुनानो वह अद्धत ॥५॥ ( डी. 
ब। राजा$इव । सुःजतः । गिरः । सोम। आ।-विवेशिथ। | | 
पान; । वहे! अडत ॥ ५॥ «| ME पा 


| पदाथः---( साम) हे. परमात्मन्‌ | ` ( लम्‌, राजा, 
|) भवान्‌ राजा इव (-सुत्रतः ) छुकमा3स्ति; तथा ( गिर 
|आविवेशिथ ) वेदवाक्ष प्रविष्टोइस्ति (पुनानः) सर्वस्य पाव- 


पितास्ति ( वह ) हृ सर्वस्य परक ! भवान्‌ ( अहुत ) नित्य 
] ३ 


See ९७०८१, ०.» 3४०६ ~ 
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१९ ऋग्वदः अ० ६ । अ० ८ । व० १० | 


आावार्थ='परमारमा सव नियमा का नियन्ता है, निया 


की भक्ति मनुष्यां में उसी की कृपा से आता ३ ॥५॥ कि 
स वाहिएप्सु दुष्रों छुज्यमांनो गर्भस्योः। ।ग 
सोम॑श्चमूषं सादति ॥ ६॥ वि 

सः। वह्निः । अपऽसुं । दुस्तरः । सज्यभानः गर्भो 

सोमः । चमूषु । सादात ॥ ६ ॥ 


पदाथः--(सः, सोमः) सं परमात्मा ( अप्सु ) प्रति ह 
विद्यमानः ( वह्निः ) स्वेषां प्ररकश्च तथा (दुष्टरः) दुराधष 
( गमस्योः ) खप्रकाशैः ( मृज्यमानः ) प्रकाशमानः (अप 
सीदति ) न्यायकारिसेनाघु खयँ विराजत च। ॥ ३ 
| | पदार्थ--( सः, सोमः ) बह परमात्मा ( अप्सु ) ठोक 
| में विद्यमान है और ( वहिः ) सब का प्रेरक है और ( दुष्ट! 


[a 
है ( गभस्त्योः ) अपने प्रकाश से (बृञ्यमानः) खयं प्रकाशित हे (|. 
सीदाति ) न्यायकारियों को सेना मं खय विराजमान होता है। | 


भावार्थ--यरथयापे परमात्मा के भाव सर्वत्र भावित | 


ES 
| ४ ॥ 


वः न । मेहयुः । पवित्रें। सोम | र 21. 


Co Se  Digmzed BY SISO 


' ऋग्वदः मं ९। अ० १।स्‌०२०॥ ` ` १५९ 


.. पदार्थे--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( क्रोळुः ) भवान्‌ | 
क्रॉडनशीलः ( मख न महयुः ) क्रतुरिव दातास्ति ( पवित्र, 
गच्छासि ) सत्कमाण जन, समभिगच्छति ( स्तात्र सुवीर्य, दघत ) 
वदादराख्रषु स्वषळ समपयत च ॥ | 


| पदाथ-- साख) इ परमात्मन्‌ ! (क्रौद्ध)) आप क्रीडन शौक हैं 
(मखः, न, मंष्युः ) यज्ञ के समान दानी हो ( पवित्रं; गच्छसि ) पवित्र 


| सत्कर्मी मनुष्य को भाप्न होते हो ( स्तोत्रे, सुबीय, दधत्‌) वेदादिसच्छा 
तों मे. अपना बळ प्रधान करते हैं । 


भावाथं-=ससार को यह विविध प्रकार की रचना जिस के | - 


1 पारावार को मनुष्य मन से भी नहीं पा सकता वह परमात्मा के आगे |. 
एक ढोढामात्र हे ॥७॥ 


[५ 


विंशतितमं सूक्त दशमो व्रगेश्च समाप्तः । 


| गह बीखां सुक्त ओर दसर्घा घ समाप्त इआ॥ ` 


अथ सप्तचैरैकविंशस्य सक्तस्य- 


७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः॥ पवमानः सोमो | _ 

| । दवता ॥ छन्दः १, ३ विराड्‌ गायत्री २, ७ | 
 -गायत्री। ४-९ निचृहायत्री ॥ | 

षड्जः स्वरः ॥ 


४७ 


Tn In Dmg 
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(९० क्रवदः अ० १ । अ १० ११ ॥ 
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एते धांवन्तीन्द॑वः सोमा इन्द्राय घृष्व॑यः।. 


| धं 

` मत्सरास॑ः स्वविदः ॥ १॥ + 

` | एते । घावन्ति । इन्दवः । सोमाः । इन्द्राय । पूषा! 
` | मत्सरासः | खविदः ॥१॥ | 
र 


पदाथैः-( एते,. सोमाः ) दे परमात्मन्‌ | -मवान्‌ (| इ 
वन्ति ) सत्र व्याप्ताति ( इन्दवः ) स्त्रपकाशन प्रका 
( इन्द्राय, घुष्वयः ) विहरद्भिः स्तुयश्वच ( मत्सरासः ) पु « 


' | भिमानी चास्ति ( स्वविदः ) सुखदश्च ॥. | 


पदाथ-- एते, सोमाः ) हे परमात्मन्‌, आप ( घार्षात) 
व्याप्त हो रहे हैं, ( इन्दवः ) स्वमकाश स प्रकाशित हैं, ( इन्द्राय, डु 


| विद्वानों द्वारा स्तुत्य हैं, ( म्रत्सरासः ) . प्रथुता- के: आभिमान सई 


आर ( खाचद; ) सुख के दन चाळे हैं । 


[ 
° भावाथ--परमात्मा स्वयंप्रकाश ओर अपने प्रमुखमा "| { 


त्रव ववराजमान इ ॥१॥ 


, | 
प्रवृष्वन्तों अभियुजः सुष्वये वरिवोविद: | ५ 
स्वयं स्तोत्रे पयस्कृतः ॥ २.॥ 

द 


| प्रथ्युण्वन्तः | अभिष्युज॑ः। सुख॑ये.। वरिवःविद' । 
० FE स्तोत्रे। वयःऽक्कतः ॥श। / : के 


तै 
पदाथः--( प्रवृण्वन्त ) यो हि जन; स्यु क 
| 


येषां i भू क$ षवम.) संवकाय ( व्‌ 


शर 
sagas ash YE 


ऋण्वेदः मं० ९ | अ० २ । सू ३१॥ . १६१] 


|नाना दाता”चः ( स्वयं) स्वसत्तया ` विराजमानः ( स्तोत्रे; | 
।वंयस्कृंतः ) स एव स्वस्तुतिकत्र अन्नादीनां प्रदाता चास्ति।, | 


[| 1 I CL 
| तपदाथ ण्वः) जो ;ळोगो,. से भनन; किया :जाता, | 
| ( अभियुजः ) जो दूसरों का भेरक, ( सुष्वये) सेवक के किये ( बरिः | 
| बोंबिद? ) धने देने वाळा;  ( स्वयं ) स्वसत्ता ..से विराजमान:( स्तोत्रे 
| वयस्कृतः ) ओर स्तोता के ढिय अन्नादिका को.देने, वाळा हे; 7? 

ti 
भावाथ्नेनतजिन ढोग. को परमात्मा : की विविध, प्रकार को | 


| रचना पर विश्वास हे आप परमात्मा!को. अभन्यभक्ति क्रते हैं उनको 
परमात्मा अनन्तप्रकार के ऐश्वय प्रदान करता. है ॥२॥ | 


वृथा क्रीळन्त इन्दवः संघस्यैमभ्येकमिंत्‌ । शू 


|| सेन 7077 NA Vg Bhs J 

| . सिन्धीरुमा व्यक्षरच्‌ ॥३॥ | 

| वां । कळेन्तः । इन्दवः । सव्यम्‌ । अभि । एक्‌ । |. 
| सिनः । उमा । वि। अक्षरन्‌ ॥॥ | 
| | । 


| /पदार्थ/--उक्तपरसात्मानि: सुयदिविविधेग्रहां:” ( सिन्थॉः, | 
समा. ) यथा. सिन्धो. वीचयस्तडत. )तत्रैवोसयोतथः, विलीयन्ते, | | 
"मे, महा, उपगरहाश्च „- { वृथा, क़्ीकत्तः ') यहृक्षया -आम्यान्तः र So 
पवि; { इन्दवः ) .यथा प्रकाशमया ; क्रमेय! | सास्थम ) यज्ञ: | | 
)'इमेत्य सङ्गच्छन्ते (तथा ( आमि; 'एकमित. ) एकस्मिञ्चेव | 


{se 
Se, 


nm 


चि समच्छन्ते | - Se REP 


~ 558: 9४: FEATS तग 


७ NN 


प्रदा थ=-रक्तः परमात्मा मवानष 
पो” ऊमा र्मी) वनिस'वरह हि में, सट! 
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१६२ | . कखंदः अ० ६। अ० ८.) च० ११-॥ 


इसी से पैदा होकर इसी में समा जाते हैं वे: ग्रह उपग्रह है | | [ 
 कीळन्तः) जो,अनायास से. श्रमण करते. हे (. इन्दवः) निम्न तरह 

रूप अभय (सघस्थम्‌) यजञकुण् में आके प्राप्त होती हैं इस मकार ( 
' एकमित्‌ ) वह एक ही परमात्मा म प्राप्त होते हैं “एते गच्छतीति $ 


५ 


भावाथे ---सम्पू्ण - अह्माण्डा भ. जितने ग्रह, उपग्रह है 
परमात्मा को ही आश्रित करते हैं ॥३॥ 


एते विश्वानि वाया पव॑मानास आशत । 

ह हिता न्‌ सप्यो रथे॥॥ (| 

| एते । विश्वानि । बायी । पर्वमानासः । आइत्‌ । हित 

न । सप रें ॥ श , ` `. ` | 
पदाथः ==यृथा ' ( सतयः). सप्त सुयकिरणाः . (र 

आसन्‌ विराड्रूपे रथे ( हिताः ) विहताः सन्ति (न) 

| (एते, पवमानासः ) सवेषां पावयिताणि इमानि ( विशा 

/ | सवाणि । बागरा) अझाण्डानि( आशत ) परमात्मनि निवत 


` प्दा्थ--निसःअकार ( सप्तय; ) सात सूये की किरणे {स | 
रस विरादर्पी रथ में (' हिता; ) निहित हैं (न) इसी. मकार है | 
पवमानास ! संब. को पवित्र करते हुए ये ( विश्वानि ) सम्दूणे (1१|| 
| ( आशत ) परमात्मा में निवास करते हं । ; | 


४ | | 


# 
21 


प्र 


1 


दु 


ह, 


अवेः मश ९ ।'अ० १ | सू० २१॥ | १३ | 


आ्सिन्पिशङ्गमिन्दवो दधाता वेनमादिशें। «| , 
यो अस्मभ्यमरावा ॥५॥ | 
।। अस्मिन्‌! पिशङ्गस । इन्दवः । दघात । वेनग्‌ । 
आपदिशें । यः ।. अस्म्य्‌ । अरावा ॥५॥ 


पंदाथः--( अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ विराट्पुरुषे ( पिशङ्गम्‌) |. 
नानावणम्‌ ( दुघाता ) धारयन्ति ( इन्दवः) आखेिलबह्या- | 
ण्डानि ( वनस्‌, आदिशे ) तमेव षरमात्मानमाश्रयन्ते, (यः ) |. 
थः परमात्मा ( अस्सभ्यंस्‌ ) अस्सभ्यस्‌ ( अरावा ) सवेकाम- | 
्रदोऽस्ति । म ड 
पदाथ == अस्मिन्‌) इस बिराद्‌ में ( पिशन्गस्‌ ) अनेक वर्णा 


को ( दघाता ) घारण करते इंए ( इन्दवः ) सम्पूर्ण अह्माण्ड (वेनस्‌ | 
' आदिशे) उस वरमात्मा को आभ्य छेते हैं (यः) जो. परमात्मा |. 
(असभ्यम्‌, अरावा ) हमारे लिये. सब कामनाओं. का देरे बोळा है | 


| भावाथ--ऽक्त कोगनुकोटि ब्रह्माण्ड उसी. निराकार परमात्मा 22 


f 


कै आधार पर स्थित हैं ॥ ५ ॥ | 
| . ऋभुर्न रथ्यं नवन्दर्थाता केत॑मादिरो । | 
) ` झुकराः पंवध्यमणसा पो ` ' | | 


क . प्‌ 
क 
थ् बं 
a / हा »९३.८ a 
हेमः ०५ केतम्‌ जे ८ । ३ (1 0९ ६ 
| | | | k त्‌ | ५ 
क १ स्‌ र हि 
Nh) परेकी र्‌ FA क", ~ 
। डू Foe 25 
शुका RN $$ i र 
र] > 4 १ 
प्‌ - 
५ पिष्यम) 1 ॥६ ROR 
00 बन्‌ 2५ न अ 
७, क 
“न. > 


STE Tr Ere: oe 
es प्या errs यण 


क मातत ता ताता 


( रथ्यम्‌, नवम्‌ ) .नवसश्चंस्‌-( दुधषाता.)-वशा मानेन: ( 
साराथेरिव सवोन्‌ वशमानयन्‌ ,( केतस्‌, आदिशि ) ज्ञा 
दशति | अणसा, पवध्वम्‌ ) भवान्‌ माँ धत्तायश्रयेण ता | 


पदाथु--- शुक्राः ) हे पवित्रकारकं परमात्मन! आप! | 
नबम्‌ ) नय घोड़े को ( दंधातों ) वंश भें रखते हुये (कथन ) सा| 
की तरह ( केतम्‌, आदिश ) आप सबको वश में करक ज्ञानादि एक 
देवे इ: (अर्णसा) आप हमक वेचि देकर (पचध्वे) पवित्र कासे 


भा्राथ--नष करन सं स्वतन्त्र ओर... ओगन बै परतत | 


रवर कमा क शुगान में उसे ऐप नियमों मे निगडित रखता है नि 

पह अतिङ्गमण कदापि नहीं कर सकता । बड २ सम्राटको मीम 

रा फळ अवश्यमेव भोगमा पड़ता हे । इसी अभिमाय से यह कहार) 

स प्रकार घोड को सारथी 
त अपने-अधान रखता हे इसी प्रकार 7 
वा को अपन अंधीन रखता है ॥दे। 


एतउः से अंवीवशन्कां वाज्ञिनों अक्त ॥ 


MOT 


सतः परासाविषुमेतिम्‌॥७॥ हो] ४४४ 


£ [| क ॥ ०. 


) | एत। छ शते यं) अंवीवशच्‌ काहीस । जित 
' अकत | सतः। प्र असाविषुः । मातस ॥७॥११॥ 


| पदाथः--( वाजिनः ) सवेविधेश्वथवान्‌ ( स; खता | 
| एव पूर्वोक्त; परमात्मा .( अपीवशन्‌) सर्वान वशीकरोति | 
` | 3 (सतः मतिम्‌ ) सत्कर्मणां बुडम्‌ | अलाविषुः [ 


' सागाभिसुखं प्रेरयति ( 
EN पराम्‌, काठ्ठास्‌, ` अक्र॑त 
| परसकाठा पापयति। ` रे दा 


ब 428)/॥3113 Vidyalaya. Collection 
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न्वेद: मं? ९ । अ ;१ | सू० २२. | 


पदाथ्‌==(तराजनःः) सब अकार के ऐश्वर्य वाढा (त्ये, एत, | 

उपडी पूवाक्त परंमात्सा !( अवीवशन्‌ ): सबको वश में रखता हुआ | 
।( सत!) ग्रतिसू ) सत्कमियां की बुद्धि को ( असाविषु३.) शुभ मार्ग की | 
ओर छगांता हुआ ( परास्‌, काष्ठाम्‌, अक्रत) परम काष्ठा का प्राप्त | 
कराता ह । 


भावाथ---जा. छाग परमात्मा की ओर झुकते "हैं अयात्‌ यमः | 
नियंमादिसाधन सम्पन्न होकर 'संयमी बनते'हैं' वे ब्रह्मविद्या की ' परां | 
काष्ठा को प्राप्त होते हैं इसी अभिमाय से उपनिषदों में यह कहा हे कि | 
| पा काष्ठाःसा परागातिःः॥७॥ ` = † ५5.5... ..-. | 


४९11 नै | 


एकाचशाततम सूक्तमकादशा वगरच समाप्तः । ` ¦ ६ क >: 


| 


यइ इक्कोसवां खुक्त ओर ग्यारहवां वग समाप्त इआ | 0 i= 


iio | FP IS PIE Yes iif bh 
`, अथ सप्तवस्यद्भविशस्य सूक्तस्य । | 
१७ असितंः काश्यपीं देवलीःवा ऋषि: ॥ पवमानः सोमो | 
पता ॥ छन्दः-१, २ गायत्री 4 ३ विरार गायत्री | 


ह पे काप ॥ 
Put j | ४-७ निज्ञद्गायत्रा | | षड्ज स्थर ते 1109 ०0115 i 
अथ परमात्मना जगतः कतल वण्यत~` .. | र a 4 


तर रका 225 ES ० 


` ) अ परमात्मा की खष्टिरचेना, का/ वर्णन करते. बा 
_ पते सोमास आंशवो रथां इव भ वाजिनः | 
_ पग सह उद्यत रि " 


सो । fife वडाका CORE | 
मास | आशर्वः 3 रथाऽइव | प्र | १ | 


रनः 
वा hi hd | 
गए) गाडा 78 Fe FR CORBI 


3! 
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१९९ | कुखदः अ? ६ ॥अ० ८ । व० १११ 
*<पदार्थः--( एते; सोमासः ) अयं परमात्मा (रथ, र्म 

| विद्युदिव ( आशवः ) शीघरगास्यस्ति ( भवाजिनंः ) मळ 
|| बलाश्रयश्र ( 'सगा;, सृष्टाः अहेषत ) स एव सृष्टि शब्दा 
सुदपादयत्‌। | | 
पृदाथ--( एवं, सोमासः ) यह परमात्मा (रथाः,इव) बिन 


समान-( आशवः ) शीघ्रगामी ह ओर (म, वाजिन$ ) अत्यन्त बढ शा 
हे (सगा।, सृष्टाः, अहेषत.) उसने सष्टिओ को शब्दायमान रचाहे। | 


भावाथे--परमात्मा में अनन्त . शक्तिर्ये पायी जाती हेस 


| शक्तिये विद्युत्‌ के सपान क्रियाप्रधान हैं उसने कोटालुकोटि ब्रह्माण्ड 
रचा है, जो शब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध इन पाँच तन्मात्रो के काप 
आर इनकी एसी अचिन्त्य रचना हे जिसका अनुशोछन बुष 
.| भी भळी भांति नहीं कर सकता ॥१॥ | 


ऐते वाता इवोरवः षजेन्य॑स्येव वृष्यः । 
अग्नेखि भ्रमा वृथा ॥२॥ | 
एते। वाताऽइवः।उरवः। पर्जन्यइव । वृष्ट्यः। आ 
भ्रमाः | वृथां ॥:२ ॥ 


Ee पदार्थे:->( एतेः) इमानि स्वोणि 'व्रह्माण्डानि ( 
वाता, इद) बहो व इव (पनस, देश्य 
| भेषस्य दृष्टि; इव च ( अन्न; माः, इव ) अभेः आली ह. | 


yy ~ 
ती 
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ऋचदः म० ९ | अ० १ | स २२:॥ | _ १६७ 


| लान ( अभेः, मा, इव.) अभि के मज्वळन की तरह ( हया ) अना | 
| याः गमनः कर रहे ह न 


| भावाथे-चजित प्रकार अभि की ज्वकनशक्ति: स्वाभाविक है| ' 

इसी मकार वे ब्राह्मण्ड शी स्वाभाविक गातिशीळ बनाये गये हैं। स्वाभाविक | 

से तायं यहाँ आकस्मिक नहीं इ किन्तु नियमपूर्वक भण का है। | - 
कि सूर्य चन्द्र आदि. ईश्वरदत्त नियम. से. सदैव परिश्रमण करतें | - 

[ती मकार ये सब ब्रह्माण्ड शरदे नियम से परिश्रमण करते हे | 


हषी अभिमाय से का हे के “भयादस्याभिस्तपति भयात्तपति सुर्य 
क०३ | ६।'उसं के भय-से अग्नि तपता. है और: उसा के-भय से | 


| तपता है, निस प्रकार इस में इश्वरार्धानता अग्न्यादि तत्वों. की वणन |. 
भ गया ह इसा प्रकार सब कायंजात. इश्वराधीन हैं ॥२॥ | 


एते पूता बिपाश्चितः सोमासो दध्याशिरः । 
बिपा व्यानंझुधियः॥३॥ 
। पूताः । विपःऽचिततः। सोमासः। दषिःआशिरः! विपा! |. 
। आनशुः। धियः ॥ ३-॥ | 


पदाथः--(वूताः) पवित्राणिं ( एते, सोमासः) इमानि | 
"डानि ( दध्याशिरः )' सवस्यः-घाताणि. ( विपा ) ज्ञानद्वारा 
| विषशित > विदुषां ( धियः ) बुद्धीनाँ (व्यानशुः) विषयी- | 


४. भवन्ति ४1:82 १ AS 


02 ४७५ 


पदार्थ--( एता!) पवित्र (एते, सोमासः ) ये सब उत्पन्न इए 
गारे शेर; ) सब के घारक आश्रयभूत ( 12 ) ज्ञानद्वारा 


यावा 


2 Sy SION OM GYasn KO 


११८ ऋगेदः अ० ।६। अ० ८.) व° १९॥. , 


४ आवाथ-परमात्मा;की रचता: में. नोः कोठानुकोरि तरा 
वे सब ज्ञानी विज्ञानिया के ही समझ म आ सकते डे अन्या के नह] 


एते मृष्टा अमत्याः ससवाँसो न शश्रसुः। 


इयक्षन्तः प॒थो रजः ॥४॥ ` `` =| 


19: 


एते. । : स्रष्टा; । अमाः। ससृऽबांसेः 1: नः श 
इयक्षन्तः ।पैथः रजः ४, `. 


11 अ PERKIN 


पंदारथ।--( मृष्टाः) 'साखेराः (` अमंत्यो?) तक्षत 
(पथः रजः) रजोगुणन मागैम्‌ ( इयक्षन्तः ) प्राष्तुनिक 
( ससवांसः ) अन्तसरणशीलाः ( न, शश्रमुई ) विश्रां 
रमन्त ॥ :57. 55 i $ ; तट ति | 


) २2 
FF 


पदाथ- पष्टा! ) भारंवरख्पः ( अमंत्यीः ) नक्षत्राणि (1 
ज्‌ )-रजोगुण से मागको ( इयक्षन्त!_) प्राप्त ै ने वाळे ( सुखा 


र्‌ 
चळत हुये ( न, शभ्रेंमुः ) विश्राम को नहीं पति 1 रि | 


भावाथ तो ससार में दिव्यादिव्य अनेक प्रकार * 


हक हे पर्‌ जो “दिव्य नक्षत्र हैं: उनकी ज्योति प्रतिपल सह्सा माछ बुझी 
| थी अमीतक इस भूगाळ क साथ स्पशु नहीँ करने पायी । तात | 


है 
॥ 


> 
' शी 
Lr 


| 
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ऋतगेदः म० ९ | अ> १। सू. २२॥ १६९. 


शि परमात्मा ने कहा स आर कित शक्ति से किस समय उत्पन्न की । 
९ 


[इस से आग. यह निरूपण किया हे कि इसका पूर्णरूप से ज्ञाता वह परः | 


|राम ही ढे कोई अन्य नही । इमी अभिप्राय से “परिच्छिन्नं न सर्वोपा- | 


“ह = ७ 


दानम्‌ सा० १ । ७६॥ इत्याद सूत्रा म सांख्य शास्र में प्रकृति को | 


[a 


विश माना हे, पर वहां यह व्यवस्था समझनी चाहिये. कि प्रकृति सापेक्ष । 
[बियर है अथात्‌ अन्य कार्यो की अपेक्षा विश्वु ढै | वास्तव में इयत्तारहित | 
विशु एकमात्र परमात्मा हो हे काई अन्य वस्तु नहीं ॥४॥ | 


एते पृष्ठानि रोदसो विप्रयन्तो व्यानशुः । ` 

उतेदसुं्तमं रज॑ः ॥५॥ : 
[ते । पृष्ठानि । रोदसोः । विश्रयन्तः । वि । आनशुः । | 
गत । इदम्‌ । उत्‌ऽतमस्‌ । रज॑ः ॥५॥ . . 

पदार्थः--( एते ) एतानि नक्षत्राणिः(रोदसोऽ, पृष्ठानि ) | 
वाप थेव्योमध्यगताने ( विप्रयन्तः ) गच्छन्ति सन्ति (इद्म्‌, | 
उत्तमस्‌, रजः) एतमुत्तमं रजोशुणम्‌ (उत,व्यानशु ) व्याप्नुवान्त। | 


|. 
Rt 


त पदार्थ--( एते ) ये सब नक्षत्रादि ( रोदसोः, पृष्टानि ) एथिवी | 
गा पुछोक के मध्य -में ( विप्रयन्त। ) चळते हुए (इदं, उत्तमम, रज।) 
{प उत्तम रजो गुण को ( उत, व्यानशुः ) न्यास हात 


भावाथ=-उक्त ब्रह्माण्डं की विविध .रचना से परमात्मा न | . 
मकार का आकषण 'और विक्षण उत्पन्न किया है जिस मे, एक | 
रे के आश्रित होकर वे प्रतिक्षण गतिशील बन रह ढे) वा वा कद | | 


€ ~ ^ 


त, रज, आर तम प्रकृति क़ यं गना गुण अथात्‌ क | का 


। अवस्थाये जिस प्रकार एक दुसरे का आश्रय करता 
५ और | णे करता हुँआ भ्रः 


ष 


AE PINE SAP 


nT TY 
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नभामण्डळ म वायुवग स. उत्ताजत तृण क समान भातश्ण 
| काइ स्थिर नश ॥५॥ . 


तन्तुं तन्वानमुत्तममनु प्रवतं आशत । 
उतेदसुत्तमाय्यस्‌ ॥६॥ | 
| तन्तुम्‌ । तन्वानम्‌। उततऽतमस्‌। अनु । परऽ: । 
| उत । इदम्‌ । उत्तमास्यस्‌ ॥॥। | 


चढ | 


पदाथः--( प्रवतः) गतिशीलब्रहमण्डःनि ( इदम्‌) 
॥ तन्छ, तन्वानस्‌ ) उत्तम परमाणुप्रबन्धं वधेयंन्ति सन्ति ( 
| माय्यम्‌ ) उत्तमकार्यैः ( .उत, अन्वाशत ) व्याप्लुवन्ति | 
| पदाथ-- (प्रवतः) गतिशील ब्रह्माण्ड ( उत्तमं, 


| 'वानस्‌.) उत्तमः परमाणुप्रबन्ध को बढ़ाते हुये ( इदम्‌ ), इतने(+ 
| पस्‌ ) उत्तम कार्या से ( उत, अन्वाशत ) व्याप्त हो रहे हैं। 


| भावाथ--अल्यक ब्रह्माण्ड मानो तन्तुरूप से अथात्‌ र | 
| "श ल परवात्मा को संखति को बढ़ा रहा है ॥ ६॥ ~ 
लं सोम पणिभ्य आ वसु गब्यानि धारयः । | | | 
| तत तन्तुमचिक्रदः ॥७॥१२। | | 

ति । साम । पाणिऽभ्यः। आा।वसरं । गर्व्यानि । हु 


A 


हे 1 तन्तु । अचिकदः ॥७॥ 


भक्त 


वित कमरूपयज्ञं ( अचिक्रदः ) प्रख्यापयति ॥ 


| बढे इये कमांत्मकयङ्ञ का ( अचिक्रदः ) प्रचार करत हो. । 


भावाधू-- इस स्त की समाते करते हुए अर्थात्‌ इस अगाध | 


| रचायेता की रचना का वणेन करते हुए परमात्मा रुद्ररूप का वणन 


| करके इस सूक्त का उपसंहार: करते हैं “ रोदयति राक्षसानिति रुद्रः ' | 


[ता अन्यायकारी राक्षसों को रुछा दे उसका नाम यहाँ रुद्र हे बह रुदर 


ऋवेदः मं ९। अ० १।सू० २२ | १७१ 
|लानि ( आ, धारयः ) सम्यक्‌ आवत्ते तथाः ( ततम, तन्तुस्‌} | 
पदार्थ---( सोम ) हे सर्वोत्पादक परपारमन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप | 


| (पणिम्यः ) दुष्टो से ( वु, गव्यानि) सम्पूर्ण पृथिवीसम्भन्त्री रत्नों | 
| दा (आ, धा(यः ) अच्छी प्रकार ग्रहण करते हो और (ततं, तन्तुम्‌ ) | 


प्र Cy 


| रुप परमात्मा अन्यायकारी दुष्ट दस्युआ स धन जन आर राज्य श्रां का | 

अपहरण कर ळेता हे ओर न्यायकांरी दान्त शान्त देवताआ का ळकर | 
प्रदान कर देता है, इसी का नाम देवासुर संग्राम हे ओर इसी का नाष | 
| देवी ओर आसुरी सम्पत्ति है। यह व्यवहार परमात्मा की विविध रचना | 
#षटीयंत्र के समान: सदेव होता; रहता ६ जिस. तरह घटायत्र अथात्‌ | 


| टके पात्र जो कभी. भरे हुए होते हें वेहा ऊचे. चेढ कर गंवे करत | 
हुए सबया रीते हो जाते हैं ओर जो रीति हो जाते हैं वही. विनय ऑर 
श्रता करते हुए भर जाते हैं अर्थात्‌ परिपूर्ण हो जाते ह इस ळिये सदव 
"पपात की विनयभाव से पूर्ण होने;की अभिळाषा मर्क अड्युदया- 


मिढापी को करनी चाहिये ७.॥ . 
| द्वाविंश सूक्त द्वादशोःवगश्य समापतः | 


यह--बाईसवां सुक्त ओर बारहबां बगे समाप्त हुआ। | 


TIERS हे क 
प करड 
जी ५ 
£5 | १५ १ 
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अथ सप्तचस्य त्रयावशाततसस्य सूक्तस्य-.... 


"७ आसितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमान: | 
देवता ॥ छन्दर-१-९, ६ निच्चद्गायत्री । ५ गाय | 
विराड्गायत्री ॥ पड्जःखरः ॥ 


अथाक्तरचना प्रकारान्तरेण वण्यंते -- 
अव उक्त रचना को प्रकारान्तर से वर्णन करते हैं- 
सोमा असूग्रमाशवो मधोर्मदस्य धारया । 
आभ पान कान्या ॥२॥ 


सामा; । असग्र । आशवः । मधोः । मर्दस्य । घां 
आभ | विश्वानि | काव्यां ॥१॥॥ . 


पदार्थ/:--( सोमाः ) ब्रह्माण्डानि विविधानि (१ 
| स्य ) मङृतेः रञ्जकभावैः ( धारया ) सुक्ष्मावस्थया (अर्श 
| शाघगमनशीलाने ( असुग्रस्‌ ) सृष्टानि, ( अभि, विश्वा 
|... क्या ) ततश्च सवैविधवेदादिशास्राणि निरमायिषत, | 


( 
| 
| 
। 
| 
|. 
|, 


|___'दार्थ--( सोमाः ) «सूयन्ते = उत्पद्यान्त इति ४ 
म ममडानि » अनन्त प्रकार के कार्यरूप ब्रह्माण्ड ( मघो? प 


छ हपननक भावों की ( धारया ) सूक्ष्म अवस्था से (अ. | 


र पाळ (असुग्रम्) बनाए गये हैं और (आभि, विश्वानि 


|] 


ऋगेदः मँ० ९ अ० १। सू० २३ ॥ १७३ 


विधामण्डार बदा का रचा । भसा कि “त्स्माबज्ञात्सवंहुतक्रच; 


सामानि जाज्ञर” इत्याद वदमत्र आर जन्माद्यस्य यतः” इत्यादि 
सूं से मति पादन कर आय हैं ॥१॥ | 


अनु प्रलास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः । 
रुचे जनन्त सूर्यस्‌ ॥२॥ 


अनु । प्रत्नासः । आयवः । पढं । नवीयः। अक्रमुः । रुचे । 
जनन्त । सूयस्‌ ॥२॥ 


पदार्थः--( आयवः ) तेषु च हुततरगन्तारः प्रकृतिपर- | 
माणवः ( पल्लासः ) ये हि स्वरूपेणानादयः ते (अनु, नवीयः, 
दिस, अक्रसुः ) पश्चात्‌ नूतनतम पदं गृहुन्ति ( रुचे ) दीप्तये 
पव परमाणुमिः ( सयम, जनन्त ) सूर्यजनयामास | 


। 
| पदाथ---डन में से ( आयवः ) शीघ्रगामी. प्रकृतिपरमाणु | 


(पन्नासः ) जा स्वरूप से अनादि हैं वे ( अनु, नवीयः, पदम, अक्र: ) | 
न पद को धारण करते हैं ( रुचे) दीसि के ढिये परमात्मा ने उन्हीं | 
गप्ाणुओं मे से ( सूर्यम्‌, जनन्त) सूयं को पैदा किया । । 


| भावाथ---प्रकृति की विविध प्रकार को शक्तियों से परपात्मा | हल 
| भू १7: 

|. ५ कार्यों को उत्पन्न करता हे। इन सब कार्यो का उपादान कारण | | 

षि अनादि अनन्त है | इसी भाव से मन्द्र में लासः पद से वर्णन 

| है ॥२॥ नड 


. भा पवमान नो भंरायो अर्दाशपो गर्यम्‌।' 


र ---- 
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| १७४ ' ऋगषद्‌ः अ० ६ | अ० ८ । च० १३.॥ 


es 


आ । पवमान नः। भर । अर्यः । अदां |) 
कृषि । प्रंजाःवती: । इषः ॥३॥ री 


पदाथः-( पवमान ) हे सर्वेषां पावयितभगवत्‌ | (३ 
अस्सभ्य ( अयः ) ये भावाः ( अदाशुषः ) असुरेभ्यो न नह 
| ते ( गयस्‌ ) भावाः ( आ, भर ), दीयन्ताम्‌ं ( परजा 
इषः.) घनपुत्राद्यश्चयः च ( कृधि ) ददाठु । 


पदाथ-_( पवमान ) इ सबको पवित्र करने वाले परमा 
( न) इम को: ( अयेः ) जो भाव असुरों को ( अदाछुषः') नँ 


| चह ( गयम्‌) भाव ( आ, भर ) देये ओर (प्रजावतीः, इषः) घर 
. | एश्या का (काध) देय | ` 


रे 6 
2४21. ॥ | 
उं 1 


5 भावाथ/---ऐस मत्र म ( अयः.) परमात्मा:का नाम है “कर्ता 
| गच्छति सवत्र भाझोते इस्यय्ये; परमात्मा” जो सर्वत्र व्यापक ह| 
ओ। | का.नाम अये हे उस अय परमात्मा से यह प्रार्थना की गयीं र : 
| मातन, आप हमको देवी सम्पत्ति के गुण दें अर्थात्‌ इप १ 
| पवि भाव दे जिस से हम में आसुर भाव कदापि न आव 

| सदव दवताआक गुणों से सम्पन्न होनें को प्रार्थना करते है 
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: आमि सोमास आयवः पन्ते मद्यं मद्‌ । | 


ह 9 । १७ 229 


आमि कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥2॥ र | 
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ऋनवः अ०:९१।अः २ ।॥५०५२२॥। का, 


पदाथः ( सामासः) इमानि कार्यरूपत्रह्माण्डानि (आ- | 
यवः) गन्तृणि सान्ति ( मरय, मंदेस्‌.) अनेकविधानि आह्वादकानि | 
मादकानि न वस्तूने ( अभि ) सवत्रोत्पादयान्ति ( मधुर्चुतम्‌') | 
विविधरसजनकस्‌ ( कोशम्‌.) आकरम्‌ ( अभि ) अभित उत्पा- 
द्यन्ति च । 


पदाथ्‌-=(. सोमासः) ये. काय्य ब्रह्माण्ड जो ..( आयव; ) 


गातशाळ है (मध, सदम्‌ ). अनन्त प्रकार के आह्वादकारक ओर मद्‌ 

कारक. वस्तुआ को... अभि )., सव ओर.से उत्पन्न करते हैं. और ( मधुः 
| खुतम्‌ ) नानाप्रकार के रसो को देनेवाले, ( कोशम्‌) खजाने को (अभि) 
| सव आर स उत्पन्न करते हं । 


~ ७ 


भावाथृ--सब विश्रातेया को खानिरुप ब्रह्माण्हों का वणन 
| कया हं तात्पये यह हे कि इस संसार में नानाप्रकार की. वस्तुएँ जिन 


Nan छे he 


| क्षाण्डा म उत्पन्न होती हैं उनको सोम नाम से कथन किया गया हे ॥४॥ 


सामो अघाति ध्णसिदधांन इन्द्रियं रंसम्‌ । 

सुवीरो अभिशात्तपाः प ˆ, ` | | 
पम: । अर्षति । धर्णसिः । दर्धान! । इन्द्रिय । रसँ । | 5 
पीर: । अभिः स्तिऽपाः ॥५॥ शी 


| ) पदाथः--( सोमः). अखिलपदार्थोत्पत्तिस्थानॉंमिदं ब्रह्मा |` | 
| “स्‌ ( अपेति ) शश्चह्च्छति ( घणीसिः ) स्वेषां घारकः ( इ- | 
१.4 3 ) धी 

ड नः 
| डा रसम्‌) इन्द्रियसस्बन्धीनि शब्दरपशादीने (दधा ) 


38] ऱ्र 1820 


( सुवीरः) सवैशक्तिमान्‌ परमात्मा (आ 
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(७१ 0०२०१३ ०६०१५४ ४० गच ० १३ | | 
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पदार्थे-_' सोम! ) सब पदार्था का उत्पत्तिस्थान यह 
.(अषति ) गति कर रहा हे (घणसिः) सब के धारण करेगा 
आर ( इन्द्रियं, रसस्‌) इन्द्रियो के शब्दस्पर्शादि रसो को ( है 
धारण करता हुआ विराजमान है ओर उसका ( सुवीर!) सशक्त 
परमात्मा (आभि, शस्तिपाः) सव ओर से रक्षक है । | 


आवाथ--भा ब्रह्माण्ड कोटि २ नक्षत्रों को धारण हि 
हैं ओर जिनमें नानाप्रकार के रस उत्पन्न होते हैं उनका जन्मदाता 
पात्र परमात्मा ही हे अन्य कोई नहीं | इस मंत्र में व्रह्माण्डादिपरि 
मात्मा का वर्णन किया गया है और उसी की सत्ता से धारण 


हुए ब्रह्माण्डो का बणन है ॥७॥ 

इन्द्राय सोम पवसे देवेम्यः सधमाद्यः । | 
Ee इन्दा वाज सिषाससि ॥॥॥ | 
= |इन्द्राय। सोम । पंवसे देवेभ्यः । सधमाद्यः । इन्दो हैं | 
त्र |" वाजम्‌। सिसाससि ॥६॥ | | 


त्वम्‌ ( देवेभ्यः ) वि हि 
| ) यज्ञ सेव्यरूपेणास्ते (इन्दा) हे परमैश्वर्येशा | 
विमेव ( वाजम्‌, ।सेषाससि ) सर्वेभ्योऽन्न ददाति । 


पड Digitized By ववी वती च `` - ०405 


ऋगद: म० ९। अ० १। तू. २३ ॥ 


१ ७७. 


भावाथ--7रमात्मा दा कमयोगी को कस्मा में छंगने का बळ | 


ता है आर परमात्मा ही सत्कपी पुरुषों को अ करने का सामथ्प प्रदान | 
ता ह।बहुत क्या परमात्मा ही अन्य घनादि सम्पूण एश्वयो का प्रदान | 
रता १ ॥६॥ ` | | 


|. अस्य पीत्वा मदानामिन्द्रो वृत्राष्य्रति। | ˆ 
७ * ` जघानं जघनच्च नु ॥७॥१३॥ | ह| । 
भस । पीत्वा | मदानाम्‌ । इन्द्रः । वृत्राणि । अप्रति । | 
। जघर्नत्‌। च । चु ॥७॥ कक 


॥| 


|` पदाथः--( अस्य ) अस्य परमात्मन्‌ आनन्दै ( पीत्वा ) | | 
अनुभूय (.मदानास्‌ ) योहि परमात्मा सवविधमदान्‌ तिरस्कर | 
[रजते (इन्द्रः) कभयोगी ( डृत्राणि ) अज्ञानानाम्‌ (अप्रति) | | 
पतपक्षीभुत्वा ( जघान ) तानि-नाशयायास (जघनच ) नाश- | 
त ( नु ) निश्चय तदानन्दमेव पिष । 


ह पदांथ--( अस्य ) इस परमात्मा के आनन्द को (पीला ) | 1 ; 
हर ना (पदानास्‌ ) सब प्रकार के मदों को तिरस्कार करक वराज- | ह ठ न्‍ न 

( इन्दर; ) कमेयोगी पुरुष ( इत्राणे ) अज्ञानो को (अप्रत) | | 
५७ तेन कर. ( लघनच्च ) नाश करता हे (तु). निश्चय करक तुम | 
परमात्मा के आनन्द को पान करो । , -- विक 


` भावार्थ--परमात्मा उपदेश करता है कि `हे मदु्यो ! सब | 


| १७९ . ०७०० फजवेदश भर ०,९० व०. १४ ॥ फी. 


| अहाद्‌ को उत्पन्न करता है। इसी ळिये.सव प्रकार के मद 
| तुच्छ हो जात हैं जिस प्रकार राजमद धनपद्‌ योवनपद पपर 


ते 
ब पद विद्यानन्द के आगे तुच्छ प्रतीत होते हें इसी प्रकार कि 


यागानन्द इत्याद आनन्द ब्रह्मानन्द क आगे सब फोके होत 
| हो. आममाय स संत्र म कहा ह कै “सदानास्‌ ” सब मरो |. 


| सचा मद एकमात्र परमात्मा का आनन्द है इसी आपैप्राय पे झा: 
| “रसोह्यवहि सः रसं ह्यव लब्ध्वा आनन्दी भवति” परमात्मा ग 
| सरूप हे उस आनन्द स्वरुप को छाभ करके पुरुष आनान्दित हाता रि 


इति अयोविंश सक्त त्रयोदशी वर्गश्च समाप्त ॥ `, | 
® | 
यह तेइँसां सुक्त ओर तेरहबां वर्ग समाप्त हुभा। । | ड 


शु 


चै 


>. अथ सप्तचस्य चठुविशतितमस्य सुक्तस्य- ` ` 
८. 12 १-७ आहितं कीश्यपा दवढा वा ऋषिः ॥ पंवमान' | 


ग सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः । | हु 
श्रीणाना अप्सु स्जत ॥ १॥ 


|| 


ति (श्रीणानाः) सेविताः सन्तः ( अप्छु ) वाङ्मनःशरीराणाँ | 


ब्रिविधानामाप यत्नाना ( सज्जत ) शुडसुत्पाइयान्त | 
| 


पृदाथ---( सांमासः) सोम्य स्वभाव को उत्पन्न करने बाळे | 


परमात्मा के आह्वाढादि शुण. ( पवमानास; ) जो मनुष्य को पवित्र कर | 
देने पाले हैं ( इन्दवः ) जो दीसि वाले हैं जो कमेयोगियो में ( प्र) प्रक- | 
| षता से आनन्द ( अधन्विषुः) उत्पन्न करने वाळे हें (श्रीणाना; ) सेवन | 
| करिये हुए ( अप्सु ) धरोर सन आर वाणी तीनों प्रकार के यन्नो में | 

(पृञ्ञत ) शुद्धि का उत्पन्न करत ई। (:. ;. | 
'भावाथे-5परणात्मा-छपदेश करते इ कि हे पनुष्यो! तुम परमात्मा | 


क गुणा का चिन्तस करके अपन पन, वाणी तथा शरीर को शुद्धि करो। | 
निस प्रकार नळ शरीर की शुद्धि करता है ओर परमात्मोपासन मन की | 
शुद्ध, करता हे ओर स्वाध्याय अथात्‌ वेदाध्यायन वाणी की शुद्धि करता | . 
एसी प्रकार परमात्मा के ब्रझचर्य्यादि गुण शरीर, मन और बाणी की | 
शद करते हैं। “ब्रह्म” नाम यहाँ वेद का हे | वेद के निमित्त जा ब्रत किया | 
भाता है उप का नाम 'ब्रह्मचयय” है । इस व्रत में इन्द्रियों का सयम भी 
करना अत्यावव्यंक होता है । इस लिये ब्रह्म चय्य के अथ नितन्द्रियता भी 
। गरुय अथ इसके वेदाध्ययन व्रत के ही हैं| वेदाध्ययन व्रत इन्ट्रिय | 
पयपट्रारा शरीर की शुद्धि करता है ज्ञानद्वारा मन को शुद्धि करता है | | 
आर अध्ययनद्वारा बाणी की शुद्धि करता दे इसी प्रकार परमात्मा के | _ 
सेस, ज्ञान और अनन्तादि गुण आहाद उत्पन्न करके मन वाणी तया 


। 
| 
१ 
| 


> 


1८०. ए"न्मक्षवेदभ००९३४०अ०००ह(क'च० १४॥ 


1000 #५ #व. 


| अभि । गावः । अधन्विषुः । आएं । न गा, 
|| 
पुनानाः । इन्द्रम्‌ । आशतं ॥२॥ ५ 


| . पदार्थ -1( गावः) इन्द्रियाणि केमयागेषु (आप 
| जलमिव ( प्रवता ) ` वेगवन्ति ( अभि, अधन्विषुः ) 
| ( यतीः ) वशीभृतानि भवन्ति | पुनानाः ) तानि चपि 
वाणांनि ( इन्द्रम्‌, आशत ) परमात्मानं विषयी कुवित 
पदाथे-- ( गावः ) शन्द्रिये ( अभि, अधान्विपुः ) कम 


म ( आपः, न । जळ के समान ( प्रचता ) घेग वाळी होती इ ओर ग 
वशीभूत होती हैं ( पुनाना; ) बे वशीकृत इन्द्रिये - मनुष्य. फो 
करती हुई ( इन्द्रम्‌, आशत ) परमात्मा को विषय करती हें। |. 


भावार्थ --कमेयोगी इरुषा को इन्द्रियं परमात्मा कात 


|  „ | तकार करती हैं। यहां साक्षातृकार स तात्पर्य यह हे कि वे परमाता 
| प्षय करतीह जेसा कि 


देमद्वाशाभि;” कठ० ३।१२। इस वाक्य मं निराकार परमात्मा प 


| विषय माना गया. है । इसी पकार, कमेयोगी पुरुष की इन्द्रिय पर त 
साक्षातुफार के सामथ्य को ळाभ करती हें ॥ २॥ "य 


र | . प्र पवमान धन्वासे सोमेन्द्राय पातवे | | | | 
- र रमितो वि नीयसे ॥३॥ 5 ( 
। मान । धन्वसि । सोम । इन्द्राय । प 
। य॒तः । वि । नीयसे ॥३॥ | 


Rr a क छ क की 


ग्‌ 
¢ 
श् 


|] प 
| पे 


॥| 


“ दृश्यते त्वग्रया बुड्या य | क 


क्र 


क 
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ऋषण्वदः म० ९ | अः १।स० २४ ॥ 


१ 


| तवरे ) कसयोगिनः तृप्तय केवलो भवानेवोपास्यः ( यंत: ) | 
गमात्‌ ( नुमिः ) ऋलगादिमिः ( विनीयसे ) विनयन | 
भ्यते भवान्‌। ` | | 


पदार्थे--( पपवधान ) इ परमात्मन्‌! ( धम्बसि ) तुम सर्वत्र 
| गतिशीछ हो आर: ( साम, इन्द्राय.) कपयोगी- की: (.पातवे ) तृष्त.के |“ 
[शिप तुम हो एकमात्र, उपास्यदेव हा ( यतः, ). जिस. ढिये (नृमिः.) 
| ऋलिंगादि ळोगो क (विनीयस ) विनीत पाव से आप उन्हे प्राप्त होत हैं। 


11 


१८१ र्ग: 


| ` भावाथ्‌--परमास्मा उपदेश करते हैं: कि .जो' पुरुष कर्षयोगी | 


| ग शान योगी हैं उनको तृप्ति का कारण एकमात्र परमात्मा ही है | तात्पये | 
यह हाक स प्रकार परमात्मा मज्ञान,बळ,क्रिया इत्यादि धमस्वाभाविक | - 
| पाय जात हैं इसा. , प्रकार कर्मयागी ओर.ज्ञानयोगी-पुरुष -थी.. साधन- 
सम्पन्न हा कर उन धर्मा का घारण करत इं ॥३॥ की. 


| क 2 wren f 


| - त्वे सोम नृमादनः पर्वस्व चर्षणीसहे 


हा सस्नियो अनुमायः ॥8॥ ४ ' ` | 
ले। सोम । जृध्मादन: । पर्वख | चषणि/सहे । सस्निः। | 
|" । अनुऽमाद्यः ॥२॥ कमाण गा) 


पदोर्थः--( सोम ) है सर्वोत्पादक 1 )(त्वम्‌) मवान्‌ | | 
रान; ) मनुष्येभ्यः 'आंनन्दस्य' दाता -(चषणीसह) खपति-| 


| ) पि क्षमते (सस्नि) शुद्धखरूप (अनुमांथः) सवथास्तु्यः 
एवेभुतोयो विराजते स भवानेव (पवख) अस्मान्पाव्रयतु | 


| 


Da 
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आप से बिद्युख मनुष्य ह उन पर भी छपा करने वाळे हो ( 

शुद्ध स्वरूप हो ( अनुमाद्यः ) सवथा स्तुति करने, योग्य हो ( य) 

, | इस प्रकार के गुणा का आधार सर्वापरिदेव आप हैं (पस), 
हम पर कृपा करं । | र 


SIT Ne NNR 


भावाथ-परमात्मा किसी से राग, द्वेष नहीं करत ता 


स्वकम्ाचुकूळ फळ देते हें । अथात्‌ एकमात्र परमात्मा ही पक्षपात मे 
हाकर'न्याय करते हे । इसी छिय परमात्मा को यहां “चणा 


अयातु सच पर दया करनवाळा कहा गया इ ॥४॥ प 
इन्दो यदाद्रिभिः सुतः पवित्रे पारिधावांसि। || 
अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥७॥ .. . १ 

इन्द्‌ः । यत्‌ । आद्रिभिः । सुतः । पवित्रे । परिषा 


अर । इन्द्रस्य । घाम्ने ॥५॥ | गी 


पदाथः--( इन्दा ). हे. परमात्मन्‌ ! लं (यव) 
( पवित्रं) . पावित्रान्तःकरणं ( परिधावास ) अधितिष्ठाते 
| ( अद्रिभिः, सुतः ) . नन्तःकरणवात्ताभेः साक्षात्कृतः ( (४ 
धाम्न ) कमंयोगिणामन्तःकरणरूपे धाम्नि ( अरम्‌ः) अ 


पदाथ--(इन्दा ) है परमात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जब तुम (१ 
पवित्र अन्तःकरणो में ( परिधात्रसि) निवास करते हो तब ( 


| उप) अन्तःकरण की हत्तिद्वारा साक्षात्कार को प्राप्त हुए आप 


5: र्‌ । 82! पुरुष के अन्तःकरणरूपी धाप कों,( अरम्‌) 
| हीर 
आ... भावाथे--परगात्मा अपनी व्यापकता से केमेयोंगी ४ 

र णा व लनन करवा <हे।4८ Collection | य १00. 


a be > cf 
BN rf ॥ 
ड १» ६ 2 बिक 
RT) ५ 
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"ऋषेः मे ५। अ० १।६०२३॥ दा 


ही एज Iie Ne 
यद्यापि परमात्मा भत्यक पुरुष क अन्त।करण को विसूषित करता | 
| हे तथापि कर्मयोग वा ज्ञानयोग द्वारा जिन पुरुषों ने अपने अन्तःकरणों | 
को निर्मळ बनाया ४ उनके अन्तःकरण में परमात्मा का प्रकाश विशेषः | 
रुप से प्रतीत होता: हैं । इसी छिये योगियों के अन्तःकरणों का बिशेष 
रुप से प्रकाशित होना कथन किया गया है ॥५॥ हे 


| पवस्व बृत्रहन्तमोक्थेमिरलुमार्यः। 

| शुचः पावको अङ्भतः॥६॥। .. 

पख । वृत्रह्‌ऽतम । उक्येमि) अनुमाद्यः । शुर्विः ||. 
पावकः । अदूभुतः॥। ` Copp he 
| पदाथंः-~( वृत्रहन्तम ) हे अज्ञाननांशक परमात्मन्‌ ! | ` 
॥लम्‌ ( उक्थेभिः ) यज्ञ ( अनुमाद्यः ) मनुष्यभ्य आंनन्द- | 


दाता, ( शुचिः ) शुडस््ररूपः ( पावकः ) सर्वेषां पविता (अद्‌- | 
एतः) आश्वय्यरूपश्चासि त्वे कृपां कृत्वा (अस्मान्‌), पवित्री कुरु । 


पदाथ--(इत्रइन्तम) हे अज्ञान के नाश करने वाळे परमात्मन! | | 
(1. ( उक्येभिः ) यज्ञा द्वारा ( अनुमाद्यः ) मनुष्यों को आनन्दं देते | | 
(शुचिः) शुद्वखरूप हैं ( पावकः ) सव को पवित्र करने वाळे हैं तथा | 

हत; ) आश्यरूप हैं आप कृपा कर ( पवस्व ) इम को पवित्र करे । 


भावाथ--परमात्मा ही इस संसार में आश्चयंप्रय है अथात्‌ अन्य 
 वस्तओं का पारावार मिळ जाता हे. एकमात्र परमात्मा ही एसा 
' ह जिस का पारावार नहीं । यद्यपि जिज्ञासु पुरुष उस पूण का 


3 


TN SNE gn 


१८७ ०८८बनेद/ अ न")े'भक'च० १४॥ 0 


इ 


शुचिः पावक उच्यते सोम॑ः सुतस्य ध्द; । |- 
देवावीरंघरांसहा ॥७॥१४। | 


शुचिः । पावकः । उच्यते । सोभः । ` सुतस्य ॥ ई 
देवऽअवीः। अधशसःहा ॥७॥ | 


पदाथेः--स परमात्मा ( शुविः ) शुडखरूप; (पाग 

| उच्यते ) सैषां पावकश्च कथितः ( सोमः ) सर्वजगदुता 

सुतस्थ ) एतत्काय्यमात्रस्य ब्रह्माण्डस्य ( मध्वः) बा 

| ( देवावीः ) देवानां रक्षकः ( अघशंसहा ) पांपप्रशंता 

| उसा इन्ता चास्ति। . ` | 

पदाथे---वह परमात्मा ( शाः) छुद्धस्वरूप हे. ( पा पॅ 

उच्यते ) सब्‌ का पवित्र करने वाळा कहा जाता है. ( सोमः)! 

'चाराचर यः स सोम!” जो संब का उत्पादक हे उसका नाप यं 
है ( सुतस्य ) इस कायपात्र ब्रह्माण्ड का ( मध्व३ ) अधिकरण ( 
वी ) देवताओं का रक्षक हे.( अघशसहा.) पापों. की स्तुति,करे 
पापमय जीवन. व्यतीत करने वाडे पुरुषी का इनन करने बाश १. 
. , ४भावार्थर-जो डांग पापमय जीवन व्यतीत करते हैं. ११ 


| उनको इद्धि कदापि नहीं करता । यद्यपि पापी धुरुष भी कही कही 


शत हुए देख जाते हैं तथापि उनका परिणाम अच्छा कदा 


6 | हाता अन्त म 'यताधमस्ततोजयः का सिद्धान्त हौ ठीक स [| 


निस ओर धर्म होता है उसी पक्ष की जय होसी है इस तातपय ९ 


` फुयन किया है कि परमात्मा पापी पुरुष और उनका छी. 


` ` | श्त वाड दोनों का नाश करता ई॥७) | sib. 


| र 

पथ 5 चतुर्विशं सूक्त, चतुदंशों वग प्रथमा 5नुवकर्श्ध समा न | 
i ३.३ बोलूबा सूक और खोद्इवाँ वर्ग तथा पहिळा अञुवार्क सम 

ळा 1111 Kanva Meng रव तोववाटलाठलाणाई 2 


| ऋषवद्‌:, म्‌.०.९ | ज० ९ | सू०.२९५ ॥ 
अथ षडवस्य पञ्च।वशतितमस्य पृक्तस्य- 


१८५ | 


१-६ हव्हच्युत आगस्स ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता | 
| इन्दः १३,५५६ गायत्री । २,४ निचृद्गायत्री ॥ 
| पड्जः स्वरः ॥ 


| अथ परमात्मा मुक्तिधामत्वेन वर्व॑ैतेः- 

क्त का धाम एकप्ाश्र परमातबा हे अब इस वात का त्रणन करते हैं: 
पव॑स्व दक्षसाध॑नो देवेभ्यं पीतये हरे । 
मरुद्धयो वायवे मद॑ः ॥१॥ 


स । दक्षःसाध॑नः । देवभ्यः । पीतये । हरे । मरुतभ्यः। | 
बे । मद; ॥१॥ ` | 


® 


न पदाथ्‌ः--( हरे ) हे परमात्मन्‌! संवदुःखहतेजगदी श्वर, | 
[न्‌ ( वायबे ) कभयोमिणे पुरुषाय. ( मदः ) आनन्दखरू- | 
| "स्ति ( मरुद्भ्यः ) ` ज्ञानयोगिम्यश्च  आनन्दखरूपोःस्ति | F 
| ` दृवभ्यः) उक्तविदुषां ( पीतये ) तप्ये ( दक्षसाधनः) | ` 
सोतसाधनो ऽस्ति त्वस्‌ ( पवख ) अस्मान्‌ पुनरीडि । 


पढाथ--( हरे ) हे परमात्मन्‌! सब दुःखों क हरने वाले जग. | ह 

। आप ( वायचे ) कर्मयोगी पुरुष के लिये ( मद! ) आनन्द- | 

ह मरुंद्य:) और ज्ञासयोगिर्था के ढिय भी आनन्दस्वरूप | 
देवेभ्यः ) सक्त बिद्वाना को ( पातय ) तात क लय ( दक्षत्ता- 


आत 1. साथ परमात्मा का ध्यान 


०० युना 12.४३.» org 
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दु: अ० ६। अं० ८. व° १५॥ 


Rs 


| १८९ 


भावाथे-पर्याला क आनन्द का अनुभव केवल ज्ञानपो] 
कमंयोशी पुरुष ही कर सकते ई अन्य नहीं । जो पुरुष अयोगो ३ 


€ 


“३४ 


| जिस पुरुष का किसी तरव के साथ योग नहीं वह कमेयागी बह 
| योजी नहीं बन सकता ॥१॥ | वि 
"अरव न 
1 [a NNN =F | 

पवमान [विया हिताशभ यान कनिक्रदत्‌। | 

९> ! } र ८ भौ 

घणा वाथुभा दक्ष ॥२॥ दर 

ho a) 


| पवमान । थिया । हितः । अभि । योनिं। कनि 
घणा । वार्थु। आ । विश ॥र . ... = ६ 


i 
पदाथेः--( पवमान ) हे स्वेषां पावकं भगवन्‌ |^ 

( घिया, हितः) बुड्या , घृतः (. आभे; : योनि.) ह प 

| स्थाने ( कनिक्रदत्‌ ) साधूपदिशन्‌ ( आविश ) प्रविश 2 

| च ( धमणा ) अपहतपाप्सादिभिधनेः ( वायुस ) क 

| विढुषा हृदय आगल. प्रविश | PE ° 


५ क 20 Lm wt Johns me vrs uw 9048५ “Ft क ९: केरळ र 


| पंदाथू--( पवमानः) हे संब को पवित्र करने वाळे परा 
| ( धिया, हित; ) बुद्ध से धारण किये हुये, आपः( आन! ॥ 
| हृदेयरूपी खान में ( कानेकदत्‌) सदुपदेश करते हुये ( अविष 
| जय आर ( घमणा ) अपने. अपहतपांप्मादे ध्मा डार 

| 'सयागा विद्वान्‌ क हृदय मं आकर प्रवेश करें ॥ 


| भावाथ परमात्मा उपदेश करता है कि जो ळोग | 2 

| हारा परमात्मा की उपासना करत हैं उनके हृदय को परमातमा हा” | 

| करता है | तात्पय यह ह के अपहतपाप्मादि परमांत्माक यु छ 

| $श्तपारण कर सकता है जो पुरुष यागसाधच[दि द्वारा संस्कृत किः A 
११०, ऐक 


CC-0, Panini RB VAR, अआाक्षप्राय सर कहा i 
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a me 


स्या.) कक का 
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॥ ल्ग्नया बुध्या सुद्मया सुद्सदाशाभः” कठ ३।१२॥ वथा“युदा पञ्य्‌ः 
| पर्यत रुक्सवणकता राश पुरुष ्रह्मयानेस्‌। तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे 
विधूय निरञ्जनः परम. सास्यञुपति” सु* ३,१,३। जव जिज्ञासु पुरुष 
| उस खतः प्रकाश ब्रह्मको अपने योगजसामथ्य से देखता है तो पुण्य पाप | 
| सत हटता हे अथात्‌ जस प्रकार बह परमपुरुष निष्पाप हे उसी प्रकार वह 

गी निष्पाप हा कर उसके सत्याद्‌ णुणा को धारण करता हे | इसी का |. 
| नाम बादेक मत य युक्ति ३ अथात्‌ पापरूपी मल से छूट कर ब्रह्म के अमृत 
1 भावादि धर्मो को धारण करने का नाम गुक्ति है इसीळिये “बह्माविदा- 


प्नोति परस. ” आर 6 अस्ृतत्रमानशुः ” इत्यादि उपनिषद्याक्यों में 
उसका असत शब्द स कथन किया ह कवळ उपानषदा मे ही नहीं किन्तु वद | 


चे ७३१ ७, ही” 


कै बहुत स मन्त्रां म अधृत-शब्द स सुक्त पुरुषा का. कथन किया हे जसे | 
कै ४ कृस्यनून॑ कतमस्यासृतानांमनामहे ” .ऋग०--१।२।२४।१॥ 


"भार ५ अरनवेय प्रथमस्यासताना मनामहे ऋग्‌ १।२४।१॥ | 
| 
| 


ST 0 आ, 


याद मन्त्रों से स्पष्ट हे कि असत यहां मुक्त पुरुपा का नाम ह | कप 
। | अग्रतानामू यह [नधारण षष्ठा ह आर ।नधारण बहता म सहा 
छिया जाता हे इससे स्पष्ट दे कि बहुत यहाँ युक्त जाव हा [क्य जा 
न नही. .... 1 


च ९ ES 


| भा छाग इन मंत्रों के: अर्थ पुनजन्सः क करक अमृता क अव दबः || 

जके करते हैं उनके मत में मी देव सुंक्त पुरुष ही. हो सकते हे | 

है यदि फेहा-जाये कि देव विद्वान का नाम है तो-यहां यहः स्मरण 

A है के यहां विद्वानों का कोई प्रसङ्ग नही, प्रसङ्ग यहा सक्त 

॥२ ९ है | युक्त इसमें यह है कि वहुत से जीवों को अमृतमाव भाइ 
भी तानाम्‌’ यह्‌ बहुवंचन कहा जा सक्ताई। यंदि उत्पसिनाश 
आमेप्राय से यहां अमृत शब्द का प्रयोग हाता ता “न मृत्यु 


“गाल y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| चऋऋुबदः अ० दै । अ० < । व० १९ ॥ 


नक | करता हे कि जिसपुरुष न. अमृत पद का छाभ किया हैं उप्तीष 
| | यहां अप्त ह अन्य का नहा इसख स्पष्ट राज स मुक्तपुरुषा का 
' . | पाया जाता है । 
| जो लोग उक्त मन्ना क यह अथ कर्ते इं फि उक्त दोनों 
| बद्ध जीवों की भाथमा का वणन करत इं वे बद'क आशय स पत 
॥ अनसिङ्ञ हें । क्योंकि बद्ध जीव को प्राथना पुन; साता पपब्रा क 
- ॥ दे पडन की कदापि नहीं हो प्रकती । क्योंकि इन मन्त्रा क आ 
| “पितरे च इयं मातरं च ” अथात्‌ में पुनः माता पिता गी 
| यह कदापि नही हो सकता । क्योंकि माता पिब्वा का देखना बही 
| हे जिने देर स इस संसारचक्र फ माता पिता को लागा हु 
| इस स स्पष्ट सिद्ध हे कि यहां मुक्त जीव की प्राथना ह वदी 
॥ नहीं इसक विषय म “ सयाव तत्परम व्रह्म वद्‌ म्रह्मव 


। नास्याब्रह्माकत्कुङ भवात ” 


| इस प्रमाण से यह पाया जाता है कि अह्मवत्ता युर इरी" 

| इर होता हे उसके कुळ पे कोई अब्रह्मवित्‌ नहीं होता, अभ 

. | अथ य भी किय जा सकते हें कि इस मुक्त पुरुष का जन्म 

| स्कुळ >अन्रह्मादेदां कुळे न भवति” अथात्‌ अब्रह्मवत्ताओं 

| मे नहीं होता किन्तु बह्मवताओं के हो कुछ में होता है, इस स 

८. Mir: | ४ कि मुक्त पुरुष का जन्म ळोकोपकार के लिये किर भी हवा 
| फा नाम युक्ति से पुनराहत्ति हे । 


| 


ह 


> 


४ 
; 
॥ 


| 


इतना हा नह “य. य लाक मनसा सविभाति 3 
कामयते यांश्च कामान्‌ । तं तं लोक जयते तां * 


UE. 


- 00176 हिड हताकाट 


कग्वदः म० ९ | २० (| सू० २५ | 


न व्य 


220: 
यजामहे सुगन्ध पुष्टिवधनम्‌ उबारकमिवबन्धनान्न्मूथमुक्षी 
परामृतात्‌ ” इस मन्त्र म अमृत रहने की प्राथना की गयी हे इससे | 


hs 


(क्ति नित्य सिद्ध होती इ । 


(| 
कद, न 


इसका उत्तर यह ह के यदि स्वभावसिद्ध युक्ति से पुनराह्मत्ति | 


नही होती तो मुक्त रहने को माथना ही क्यो की जाती जिस प्रकार | 
(|सनिर॒त्ति को भाथना ह तो दुःखप्राप्त था तब दुःखनिद्वत्ति की | 
थना हे इसी प्रकार मुक्ति से पुनराहत्ति प्राप्त थी तभी उससे न छूटने 
कषी प्राथना को गयी । 

अन्य वात यह ह 1 प्राथना जिस वस्तु की की जाती हे वह 
बमण हा पुरुष का ज्या कोत्या प्राप्त हो यह नहीं कहा जी: सकता. 
रपिकि जिन मन्त्रों. में यह प्राथना हे कि है इश्वर ! आप हपको सब | 
ये द तो क्या जीव को कभी सब एशय प्राप्त हो सकता है ? यदि 
ह कहा जाय कि यहां उपचार हे अथात सब एश्वर्य से तात्पय बहुत 
तषे का इ तो क्‍या “ सत्यासुक्षीय मामृतात्‌ ? इस वाक्यः मं अधिक 
कछ तक मुक्त से अविधुक्त होने क अथ नहीं छिये जा सकते! | 
अस्तु । घुरूय प्रसङ्ग यह हे कि अमृत पद वेद में बहुधा मुक्ति क 
बय आता हे ओर कहीं २ ब्रह्म स्वरूप के ळियि भी आता हे उक्त 
नप अमृत पद ब्रह्म के स्वरूप को कथन करता है इसलिये कोई | 
. नहीं क्योंकि अमृत पद. के निर्णय के लिये विशेष नियम यह है |. 
| भहा अमृत पद में एकवचन होता है वहां प्रायः अंग्रत शब्द ३ चर | 
| सर्प का वोधक होता हे और जहां द्रिवचन वा बहुंबचन होता है || 


१2 


१.4 


गमृत्युरामीदम्मृत न ताई ” इसी वाक्य में पायां जाता है इसका | ५ 
पेहे है कि यहां अमृत पद मृत्यु का प्रतिद्द्री ह इसाहय यहा |. 


ev कका कक कनक क 


; १ ९ ४ ०92२ अ दभ Gyaan / व टं १ द्‌ | शा | | 


से देवेः शोभते वृषा कवियोनावधि प्रिय. | 

| वृत्रहा देववीतमः धेम ह 

| से | दवेः । शोभते । दृषा । कविः । योनौ। अधि 
| इतरा । दववीतम:॥॥ `| 


॥ 


शू 


= 
क 


पदाथः--सवजगजनकः स परमात्मा ( देवैः ) लिपि 
| शाक्ताभः ( स, शोभते ) द्योततेतरास्‌. ( वृषा) . सवैका ग 
'( कविः ) सवज्ञ', ( योनो, अधि ) घक्रातिरूपायां योनौ 
'छानरूपण विराजमानः, ( पियः ) सर्वप्रियः, ( वृत्रहा ) म 


| नव्वसकः ( देववीतमः ) विदुषां हृदये प्रकाशरूपेण विरा 
| नश्चास्त | 


पदाथ--सवे जगत्‌ का उत्पादक वह परमात्मा (देव!) (१ (. 


~ 


किया के हारा ( सं, शोभते) शोभा को प्राप्त हो रहा हे (€. 


2०७७ 


| कामनाआ का देने वाळा हे (.कविः ) सर्वज्ञ ( योनो, अधि.) १5 | रु 


च्य 


| पान म आघिछित अथात्‌ अधिष्ठानरूप स जो विराजमान है (415 
पढ सवाभय और ( इत्रहा ) अज्ञान का नाश करने वाळा : (देवी र 


| दान के हृदय में प्रकाशरूप से विराजमान हे । 


| 
£ 
३ 
त 


 भावाथ्‌--यचपि परमात्मा सर्वत्र. परिपूर्ण है तथापि | 
| . 3 रने वाळे विद्वानों के हृदय में विशेषरूप से विराजमान. |३ 


HSN SSS ॥ "> ४] 
५26१ By डोववीच SP PRR ०५; ह 


ऋगेदः मं० ९ | अ० १४। सं० ३५॥ १९१ 
मुक्तपुरुषा$ तस्य ब्रमणः खरूप नवसन्त[त्युच्यत! 


अब्‌ इस वात. का कथन करते हे. कि मुक्त पुरुष उस अहम के स्वरूप | 
| निवास करते है | | | 
विश्वा. रूपाण्याविशन्पुंनानो याति हत: । , 
| यत्रामृतास आसते ॥॥॥ ˆ . ` | 
[थि । रूपाणि । आऽविशर्‌ । पुनानः । याति । ह्यंतः। | 


[प्र । अश्रतांस्तः। आसते ॥॥ |. | | 


छा 


'. पदार्थेः-- पुनानः) सवान्‌ पवित्रयन्‌ परमात्मा | 
|| पिश्वा, रूपाणि ) सर्वाणि रूपाणि ( आविशन्‌ ) प्रविशन्‌ | 
( इयतः ) खसोन्देथण ( याति ) सर्व प्राप्ती सवति ( यत्र) | | 
| 
f 


[a 


सन्‌ बह्माणे ( अम्मृतासः ) मुक्तिपदे सुञ्जानः मुक्ताः, पुरुषाः | 
(भासते ) निवसन्ति तद ब्रह्म सर्व पुनाति । | 
पदाथ-( पुनानः ) सबको पवित्र करता हुआ ( विश्वा, | 
भाण) सबं रूपों में ( आविशन्‌.) प्रवेश करता हुआ (इयतः) अपना | 
'िगीयता से.( याति )-सबैत्र आप है (यत्र) जिस ब्रह्मरूप में (अफू | | 
याप!) मुक्ति पद को भोगत हुये .( आसते.) शुक्त पुरुष निवास करते | £ 
ही भ्रह्म सबको पावत्र करन वाळा हे । TO || 


` भावाथ्‌-परमात्मा प्रत्येक बस्तु के भीतर व्यापक ६, अवात द्‌ 
निक रूप में प्रविष्ठ हे, इसी तात्पयै स उपनिषद्‌ में कथन किया | 
शिप रूपं प्रतिरूपो बभूव” मत्येकरूप में परमात्मा त्ति श 


ht ग 4 


का~ ययात उसी-की सत्ता से उस रूप की मनोडरता दे इस: पका 


NN 


घकरण परमात्मा “दै उसी में सुक्त पुर्व | जाक 


|! 
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अर्षा जनयान्गरः सोमः पवत आयुषक । 
न्द्रं. गर्च्छन्कविक्रठुः ॥५। | 
अरुषः । जनयन्‌ । गिरः । सोम । पवते । आए 
इन्द्र । गच्छन्‌ । कविक्रतुः ५॥। | [ः 


SS SF 


पदाथः--( अरुषः ) प्रकाशमानः परमात्मा (hn 
वद्रूपा गिरः ( जनयन्‌') उत्पादयन्‌ ( सोमः ) संसार १ 
इन्दर) जीवात्मानं (आयुषक्‌) यः कर्मयोगे संसक्तस्तम्‌ (गछ 
| भाप्डुवन्‌ (पंवते) पवित्रयति संच परमात्मा (कविक्रतुः) एक 


र 
पदाथे--( अरुषः) प्रकाशमान परमात्मा (गिरः) पेदल त 
णियों को ( जनयन्‌) उत्पन्न करन वाळां ( सोमः ) संसार क 


७५ 


| रन चाळा ( इन्द्र ) जीवात्मा को ( आयुषक्‌ ) जो कि कमयोग" 


_ 3. ह (गच्छन्‌) प्राप्त हो कर ( पवते ) पवित्र करता है (कि 
ह | बह्‌ परमात्मा सववज्ञ दै। ` | टा आज 


f 
प 


|. 
भाषाथ---शुभाशुभ कर्मा के द्वारा परमात्मा प्रत्येक री 


है अयात्‌ उनको शुभाशुभ कमो के फळ देता है। और ब i 


मात्मा वदरूप- घाणियों का प्राश करक पुरुषां का शुमा Fe 
है # 
| दशा कर शुभ कर्मों की ओर प्रेरणा करता इ ॥५॥ है 


आ पवस्व मदिन्तम पात्र घाईया कवे । 
अकेस्य योनिमासदम्‌ ॥६॥१५॥ 


म । पविश्र । घारया 


NCE) 
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१९३ | 
LSM | सी 
पदाथः-¬( अकस्य ) ज्ञानरूपप्रकाशस्य (योनि) स्थानम्‌ | 
(आसदम ) प्राप्ठुम ( मदिन्तम ) हे आनन्दखरूप भगवन्‌) | ` 
(धारया) आनन्ददृश्या पावन्र) सा पु हि। ( कव ) सवद्रष्टः, | 
लवम्‌ ( आपवख ) सवतोमां पवित्रय । - कः tn 


| । पदाथ-= ( अकस्य ) ज्ञानरूप प्रकाश के ( योनि ) स्थान को | 
॥ (आसदस्‌ ) प्राप्ति के लिये (मांदेन्तम ) दे आत्रेन्दस्वरूप भगवन, | | 
आप ( घारया ) आनन्दे को हृष्ट द्वारा ( पवित्रं) हमको पवित्र करें | २. 
(कव्‌) है. सवद्रष्टः/, (.आपतरस्व ) सब ओर से आप इम को पवित्र करें। 


भावाथ-=जो लोग शुद्ध हृदय से प्ररमात्मा की उपांसनो करते | | 


१ एन क हृदय में ज्ञान का प्रकाश अवश्यमेव होता है वे.ळोग सूयय के | | 
समान प्रकाशमान होते हुं ॥६॥ ॒ | 


| ` शत पर्चाविशातितम सूक्त पम्चदशो वन समात | | र | 
| । यह २५ वां सूक्त ओर १५ वां वर्ग समाप्त हुआ । | | | 
1; . 'भथ षड्चस्य षड्विशतितमस्य सुक्तस्य-- | हे 


10 रट ७ 


_* इधावाहों दाढेच्युत ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता । | ` 
द ४न्द्‌ः-१,३-५' निच्चद्‌ंगायत्री | २,६ गायत्री ॥ | 
का षड्जः खरा... 


उ er पर का 


| १९४ “धक अ8 "अ १ १३० १६ ॥ 


` तमसक्षन्त वाजिनसुपस्थे अदितेरधि । 
विप्रांसों अण्व्या थिया ॥ . | 
| तं। अश्क्षन्त.। वाजिने। उपऽस्थे । आदितेः। गो 


| विप्रासः । अप्व्या । ध्या ॥१॥ १ ड 


(| 0 पदार्थ--( विप्रासः ) धारणाध्यानादिसाधैः शुरु 
| जनाः ( अण्व्या ) सुक्ष्मया (धिया ) बुद्धा (अदिति ( 
. | सद्याद्ज्योतिषार्माधकरणरूपं ( तं, वाजिनम्‌ ) ते बढ्छ ( 
` ` | परमात्मानं ( उपस्थे ) स्रीयान्तःकरणे (अमृक्षन्त) 
| विषयीङुवेन्ति । 


७,2०० क 
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७.3 


ह» |  पदाथ--( विपासः,) घारणाध्यानादि साधनों स शुद 
` | हुई बुद्धि वाळे छोग (अण्व्या) सूक्ष्म ( थिया ) बुद्धिद्वारा ( आरे 
` | ससातक ज्योतियो के आधिकरण स्वरूप ( तं, वानिनं ) उस 


| | माता को (उपस्थ) अपने अन्तःकरण में ( अमृक्न्त ) खद 
ब्रेषय करते हैं। 


> 


२१८८ क: 
सर 
ली ४ 


भावाथ---शिन छागो ने निर्विकरप, साविकल्प साबि 
वाग 


क्रम्बेदः मं० ९। अ० २।सू० २६ ॥ | 


| गावो अभ्यनूषत सहसधारमक्षितम्‌ । 
- > इन्दुं धतारमा दिवः ॥२॥ 
|ते। गावः। आमे । अन्गृषत । सहसंप्पारं । अक्षितं । 
| टं । धारे । आ । दिवः ॥२॥ 


र ` पदाथ+--( गावः ) इन्द्रियाणि ( तम्‌ ) त परमात्मानम्‌ 
| ( अभ्यनूषत ) स्त्राविषयं कुवन्ति यः परमात्मा ( सहस्रधारम्‌ / 
|विविधवरतूनां घता, ( आक्षितम्‌) अच्युतः, ( इन्दुम्‌ ) परम- 
| धर्यसम्पन्न: ( दिवः, आधर्तारम्‌ ) चुलोकादीनां घारकश्चास्ति। | | 
| पदार्थ--( गावः ) “गछन्ति विषयानिति गांव इन्द्र 
| याणि ' श्रियं ( तम्‌ ) उस परमात्मा को ( अभ्यनूषत ) अपना विषय 

बनाती हैं, जो परमात्मा ( सहस्रधारम्‌ ) अनेक वस्तुओ का धारण 
| एन वाळा, ( अक्षितम्‌ ) अच्युत, ( इन्दुम्‌ ) परमश्वयसम्पन्न ( दिवः, | 
| आघचारम्‌ ) तथा द्युळोक पयन्त कोको का धारण करने वाला ६ | 


 भवाथ---जो परमात्मा चुभ्वादि ळाका का आधार है और | 


शरा साक्षात्कार किया जाता है ॥२॥ 


भी तं वेधां मेघरयाद्यन्पर्वमानमधि अबि | 
` भणास भूरिधायसम्‌ ॥२॥ | 
चेषां । मे धयां। अह्यन । पवमान अ थि । द्यवि । 
भूरि ॥३॥ ग 


>पायसम्‌ गी (193 Maha Vidyalaya.C lle 
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| १ ९६ ०9० विदेः अ ईट "चिर १ - डि 


“९. 


| . पदाथः--( त, वधाम्‌ ) तं स्रष्टर परमात्मानं (ग 
| अह्यन्‌ ) विद्वांसः खबुद्धिविषयीकुवन्ति (पवमान ) या 
`| पविता, ( अधि, चवि) चुलोकमधिष्ठानखूपेण अधि 


| कश्चास्ति । 


पदार्थे--( तय्‌, वेषां ) उस सट्टिकत्ता परमात्मा-को (पप 


| अद्वन्‌ ) विद्वान्‌ छोग अपनी बुद्धि का विषय बनाते है जो ( पगा 
| सब को पांचत्र करन वाळा हे आर ( अधि, यवि ) जो बगे 
| आधष्ठ/तारूप स ।स्थत ई ( घणासेंम्‌ ) सबको ' घारण करने 
| तथा ( भूरिधायसम्‌ ) अनेक वस्तुओं का रचयिता है। 
| भावाथ--उक्त परमात्मा नो. सब छोक ळोकान्तरो.का या|| 
| ४ उसका योगादि साधनों द्वारा संस्कृत बुद्धि स योगी जन. विषय 
| ६। इस मन्त्रम जो परमात्मा को वेघा अथांत्‌ “विधति ठा f 
| विदधातीति वा वेधाः” विधाता रूप से वर्णन किया है इसका ताप | 
| ६ कि पग्मात्मा सब वस्तुओं का निर्माण कर्ता ह इसी अभम 
| सुयाचन्द्रमसा धाता यथापूवमकल्पयत्‌ ” ऋ, सु. १९" ॥ 
| कथन किया हे कि सूये चन्द्रमा आदि .ज्योतिमर्य पदार्थौ का रि 


रि परमात्मा न हा किया ह| सूय चन्द्रमा यहाँ उपढक्षणई | 
पे अझाण्डा का निर्माता एक परमात्मा ही हे कोई अन्य न I 


Bg संवसांनं विवस्वतः | 
' | पतिं वाचो अदाभ्यम्‌ ॥४॥ | 
|... अत्‌ । भुरिजोः। बिया 1 संअसांनं । विव 
- | गत । वाचः । अदाभ्यं ॥।३॥ | 
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| । ऋभ्वद्‌ः म० ९ | अ> २ | स्‌० २६ ॥ 


|पश्यांन्त । 


| 


ग्पिन्न होत हैं, अथात्‌ ऋगाद वंद जसका वार्णारूप ह वह परमात्मा यागाः 
| क व्यानगाचर. होकर उनको आनन्द का प्रदान करता हे .॥४॥ 


` प सानावाध जामयो हार हिन्वन्त्यद्रिंभेः । 
' इयत सूरिचक्षमस ॥५॥ ` 


25 


१९७. 
पदा4ः--( वाचः,-पाति ) कग्वेदादिवाचां पतिं, ( अदाभ्यं )| 
|निष्कपढं सेवनर्यि, ( सवसान ) व्यापकरूपेण सम्पूर्णबह्माण्डे | 
वर्तमान ( त ) त परमात्मानं ( विवखतः ) तस्य प्रकाशरूपस्य [.. 
|( शुरिजोः ) शक्तीश्च विद्वांसः ( धिया ) खबुद्या ( अद्यन्‌_) | | 


पदार्थे---( वाचः, पतिम्‌.) जो ऋग्वेदादि वाणिया .का पति |. 
(पराता इ आर ( अदाभ्यय्‌ ) ¡जा निष्कपट सेवन करने योग्य हे | 
(संबसानेम्‌ ) सम्पूण अहण्डो मे व्यापक हे. ( तम्‌ ) उस परमात्मा को | ` 
तया ( विवस्वतः ) उस भकाशस्वरूंपः की ( थुरिजोः ). शक्तियों को. |. 
विद्वान ढोग ( घिया ) अपनी बुद्धि से ( अझन्‌ ) साक्षात्कार करते हैं। | - 


भाषाथ-5-नजस प्रकाशस्वरूप परमात्मा स ऋगाद चारा वद | 


सानो । अधि । जामयः । हरिं | हिन्वन्ति | अद्विऽभिः । र 
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१९८ ऋमगेदः अ० ६ । अ० ८ । वे०.१६॥ | Y 


पदार्थे--( जामयः ) शन्द्रयष्ठत्तिथ. ( ते ) उस परमा कर 
( सानो, आधि ) उच्च से उच प्रदेश में ( आद्रिभिः ) अपनी शिप 
( हिम्बन्ति ) मेरणा करती इ जो कि ( हरिस्‌) भक्तों के दुःख बो. 
वाला आर ( इयतस्‌ ) प्रछयादि परिणामा म॑ इतुभूत तथा (४, 
समू ) सभङ्ग हे ॥ “3 


का 

भावाथ=-उक्त परमात्मा ही जगत्‌ के जन्मादिको शा 

अथात्‌ उक्षी से जगत्‌ को उत्पात्ते, स्थिति तथा प्रलय होता हे 

मात्मा हिमाळय के उच्च से उच्च प्रदेशों में और सागर के गनी 

गम्मीर स्थाना म॑ विराजमान है । उस सव्वज्ञ का साक्षात्कार 
निरोधरूपी यागद्वारा ही हो सकता हे अन्यथा नहीं ॥५॥ 


त्रा 
| ते त्वा हिन्वन्ति वेधसः पव॑मान गिरातृधम्‌। 
' |: इन्दविन्द्राय मत्सरम्‌ ॥६।१६॥ 
' |तं ता । हिन्वान्ति । वेधसः । पव॑मान । गिरा 
` | इन्दो इति । इन्द्राय मत्सरम्‌ ॥६॥१६ ' | 


|| पदाथः--( पवमान) हे सत्रस्य पवितः परमात्म! 
| गिरावृधम्‌) पूर्वोक्तगुणसम्पन्न वेदवाग्मिः प्रकाशमानं (ला 
( वेधसः ) विद्दांस: ( हिन्वन्ति ) साक्षात्कुवन्ति | ( हुँ 
fe भगवन्‌, यो भवान्‌ ( इन्द्राय अज्ञा 

गत्सरस्‌ ) अलन्तगृढो;स्ति ॥ ` 1 
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चि र ऋग्वद ९, | अ० २। सू० २७॥ १९९ | 
हे हैं। (इन्दो ) हे परमेशवपसम्पन्न भगवन्‌ ! आप (इन्द्राय, मत्सरस्‌ ) | 
अब्नाती जीव के छिय अत्यन्त गूँढु हो । | 


|  भावाथ--परमात्मा के साक्षात्कार करने के ळिये मनुष्य को | 

सी होना आवश्यक दै । जो पुरुष संयमी नहीं होता उसको परमात्मा 
का साक्षात्कार कदापि नहीं होता । संयम मन, वाणी तथा शरीर तीनों | 
का कहळाता हे । मन के संयम का नाम शम और वाणी के संयम का | 
र वाक्संयम आर इन्द्रियों के संयंम का नाम्न दम हे। इस प्रकार | 
नो पुरुष अपनी इन्द्रियो को संयम में. रखता है और अपने मन को | 
संयम मं रखता हे तथा व्यय बोळत। नहीं किन्तु बाणी को संयम में || 
ता इं, वह पुरुष सयमी तथा दमी कइळाता ह, इसका वणन शतपथ | 
ब्राह्मण में विस्तारं पूवक ड । वहां यंद लिखा हे कि देव और असुर में | 
पह भेद दे $ देव दमी अर्थात्‌ इन्द्रियों को दमन करने वाळे मनुष्य- 
रग का नाम हे और इन्द्रिय।रामी विषयपरायण छोगों का नाम असुर 
| उक्त मन्त्र म परमात्मा ने यह उपदेश किया ड कि ह: मनुष्यो ! तुम 

खिषारापा) आर अज्ञानी मत बनों किन्तु तुम विद्वान बन कर संयमी 
| यहा मनुष्य जन्य का फळ. हे ॥६॥ : 


| रति पड्विशतितम सूक्तं षोडशो वर्गश्च समाप्तः ! 


। 0... यह छबोलबां सूक्त ओर सोलह॒थां वरग समाप्त इआ ॥, 


अथ षइचस्य सप्तविशतितमस्य सूक्तस्य । ४” 


न 2 ! 


` मथाक्तपरमात्मनो विविधशक्तया वप्येन्त- यु नी 2 | 


॥ २० ० 


एष कविरभिष्ठुतः पवित्रे अघि तोशते। 
| ` पुनानो घ्नन्नप स्लिषः ध . | 
| एषः । कवः । आभऽस्तुतः। पावेत्रे । अधि ते 
| पुनानः । भ्‌ । अपं । सिः ॥१। 


| पदाथः--( एषः ) अयं परमात्मा ( कविः ) | 
| ( अभिष्टुतः ) स्वैः स्तुत्यः, ( पवित्रे, अधि ) अनतः 
| मध्य ( ताशत ) प्राप्त भवति, ( ्लिघः.) दुराचारात्‌ 


सावाथ--परमासमा .दुष्ठों का. दमन - करके ' सदाचार शी 
उन्नतिशीळ बनाता हे । उसके पाने के लिय अपने अन्तःकरण को 
बनाना चाहिये । जो छोग अपने अन्तःकरण को पवित्र नहीं बा 
| का कदाप उपळब्ध नहीं कर सकते ॥१॥ 


एष इन्द्राय वायचे त षिच्यते। | 
पवित्रे दक्षसाधनः ॥२॥ 1 


|= इन्हराय । वाये । खःजित्‌। परिं। 
` | पिते दक्षसाधनः ॥२॥ 
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A ऋग्द मड "१ बल य्य र 1 ८ 
| पदाथः-( एषः ) स उक्त; परमात्मा ( वायवे, इन्द्राय ) 
[योगिन सुळभः, ( खजित, परिषिच्यते ) बिजितपुखाखादै; | 
(हो! तात्कियत ( पवित्र ) पवित्रान्तःकरण ( दक्षसाधनः ) 
पुनीति ददाति च । | 

. पदार्थ--( एषः ) वड उक्त परमात्मा ( वायवे, न्द्राय ) कंपे- | 
योगी के लिये छुळभ होत! इं ( स्रजित्‌, पारिषिच्यते ) जिन छोगों ने | 


पुख को जीत छिया है उन ळोगों से सत्कृत होता हे ओर (पवित्रे) | | 
[वित्र अन्तःकरण में ( दक्षसाधनः ) सुनीति का देने वाळा हे। | | 


भावाथ--जो ळोग परमात्मा पर दृढ़ विश्वास रखते हैं उनको | 
परमात्मा सुनीत का दान देता है ओर वह परमात्मा जिन छोगों ने | 
जन्य सुख को जीत छिया हे उन्ही की चित्तहत्तियां का विषय | 
राता इ । | | 
वा यो कहो कि कपेयोगी लोग अपने उग्र कर्मा हारा उसको | ' 
|शढ्ध करके उसके भावों को प्राप्तहोते हैं। जो लोग आळसी वन कर | 
[पने जन्म को व्यर्थ व्यतीत करते हैं उनका उद्धार कदापि नहीं होता॥ २॥ 

४ ८८ _ || ~ 

| एष नभिवि नीयते दिवो मूर्धा वृषा सुतः 

| . सामा वनेषु विश्ववित्‌ ॥३॥ 

एः | नृऽमिः । वि । नीयते । दिवः । मूर्धा । वृषा । सुतः 
| सो 


| * | वनेषु । विश्ववित्‌ ॥३॥ 


राणा: TTT ee nes 
~ 1 
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पदार्थे--( एषः ) यह परमात्मा ( पेन, सोमः ) 


3 सास्यस्वभाव वाळा ई ( द्विः, सूषा ) और चुळोक का. 
है ( एषा ) सब कामनाओं को देने वाळा है ( सुतः) २2 


| ( विश्ववित्‌ ) सवज्ञ हे एवं भूत परमात्मा ( जराभिः, विनीयते) (छ 
का उपास्य देव दे । ॥ 


भावार्थ-६४र को आज्ञा को पाळन करने वाळे नम्र पं 
कत परमात्मा सास्य. स्वभाव है और जो उदण्ड अनाज्ञाकारी ; एष 


श्र 


# 


के लिये प 
। परमात्मा उग्ररूप है । उक्त परमात्मा से सदेव अपने झ 
के प्राथना करनी चाहिये ॥३॥ 


एष गव्युरचिक्दत्पवमानो हिरण्ययुः। 
इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥४। | 


| 277 ग्यः । आविक्रदत । पर्वमानः । हिरण्यधयु: हत 
| सञाऽजित्‌ । अस्तृतः ॥४॥ या 


|, _ पदार्थ--( अरतृतः, एषः ) अयमुक्ते विनाशी प 
| ( सन्नाजित ) सवविधशात्रणां विजये कृत्वा सदाचारि| 
| उदात किच ( पवमानः ) पुनान: ( आचिक्रदत ) 

| उगदिशति स एवं परमात्मा ( गव्युः ) भुम्यादि धने | 
| ( इन्दुः ) प्रकाशरूपश्रारित | | 


¢ ७ 
क्स em me, sms Ta 


४ ज्म 


क 


- शेत 
पदाथ---(अस्तृत:, एषः) यह उक्त आविनाशी परमा | 
) | ऐ) सब पकार के शवुओ 


[फो नं कोः 
पत्र देता है और ते कर सदाचारयां 


ह ळा 'पवपान!) पवित्र करता हुआ ( अचिक्रदत 1 
a कता ह ओर पदी परमात्मा ( गब्युः ) भूम्या 
| ( इन्दुः ) मकाशस्वरूप हे ॥9 
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ऋ्वद्‌ः म० ९ | अ० | सू० २७ ॥ 


२०३ | 
१ 0 हत 0 
भावार्थ परमात्मा जन छांगा पर असन हाता शे उनका 


| 
भूम्या घना का स्वार्मा बनाता ड आर उनको हिरण्यादे एश्वयां का 
छामी बना कर उनस शञुआ का प्रास्त कराता ह ॥४॥ 


| एष सूयैण हासते पवमानो अघि दवि । 
पित्रे मत्सरो मद॑ः ॥५॥ 


एः। सूयेण । हासते । पव॑मानः । अधि । विं । पवित्रे । 
गसरः । मर्दः ॥५॥ | त्त 2. 


पद थः-- एषः ) अयं परमात्मा ( सुर्येग, हासत ) | ` 
[मपि स्वतेजसा परिभवति, ( पवमानः ) सर्व पवित्रयति, | 
(आंध, यवि) दुलोकादिसिमस्तलोकेषु विराजते ( पवित्रे- | 
पसः; मद्‌ः ) 'विशुडधान्तःकरणान्मनुष्यान्‌ खानन्देनानन्द- | 
पिति च | | 


* नकल 


. पढाथ-- एषः ) यह परमात्मा (सूर्यण; हासते) सूयं को | 
^ RETA Ss: 
| भपने तेज से तिरस्कृत करता है (पवमानः) सबको पवित्र करते वाला |. | 
(अषि, द्यवि) और चलोकादि सम्पूण छोकों में बिरामान हे ( पावित्र, || 


पसरः, मद! ) पवित्र अन्तःकरण वाळ पुरुषों को, अपने आनन्द स | 
'भानन्दित करता ह | । 


2 है 
~ - 
त्‌ 
श 


शत 


५.५५ ४-१ 4 है (है ० ४७ 


Digitized 89510१0898 eGangotri Gyaan ध्य्प्य्य 


| २०४ ऋम्वद्‌ः अ० ६ | अ० ८ | व० १७ || 


| एषः। ुष्मी । आसिस्थदत । अन्तरे । वूर्षा |) 
| पुनानः । इन्दुः । इन्द्र । आ ॥६॥ 


| पदाथ्‌ः~( एषः ) अयं ( छाष्मी ) बलवान्‌ पमन 
| ८ अन्तरिक्ष, आसेष्यदत ) सवमन्तारक्षं व्याप्नोति (ग 
| सर्वेकामप्रद,, (हरिः ) दुखस्य हतो; ( पुनानः ) १ 
' | पविता; ( इन्दुः) सवैत्र प्रकाशमानः ( इन्द्रम, आ ) क 

। पुरुषान्‌ प्रसात । 


पदाथे--( एषः) यह ( शुष्मी ) बळवान परमात्मा (अमां 
| आसष्यद्त्‌ ) अन्तारक्ष म्र सत्र व्याप हा रडा रे ( वषा ) सव T 
चाओ का दन वाला आर (हरि?) दुख का डरने वाळा; (पुनार! 


| को पवित्र करने वाळा; (-इन्दुः ) स्त्र भकांशमान; ( इन्द्रम्‌, आ) 
| पागा पुरुष को प्राप्त डोता हे ॥६॥ 


भावार्थ--साचिदानन्दखररूप ब्रह्म जो सर्व व्यापक भौ |( 
| कामनाआ। का देन चाळा हे वह अपने निवास का स्थान एकम | 
| हंगा पुरुषा का सपञ्चता हे । यद्यपि ब्रह्म सर्वव्यापक है तथापि | च 
| भिव्याक्त उसकी कर्मयोगियों के हृदय में ही होती हे अत्य 

| पात्पय यह इ कि कमयागा पुरुष अपने कर्मा द्वारा उसक र 

का पाठन करके दिखला देता हे अन्य छोग आलस्य "५ ॥ 
| समय को बितां देते हैं इस लिये इस मन्त्र में कर्मयोगी पुर 


क मुख्यपात्र निरूपण किया गया हृ ॥६॥ कष 


शते सक्षविशतितमं सूक्त सप्दशोवगश्व समातः |. 
यह २७ वां सुक्त ओर १७ बां वर्ग समाप्त हुआ। | गे 


र _ (७-७, Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection. - 
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ऋग्वेदः मं० ९। अ० २| सू० २८ || "कण! 
E. अथ षडु चरयाष्टाविशस्य सुक्तस्यः- | | 


|१-६ प्रियमंध ऋषिः ॥ पवसानः सोमो देवता ॥ छन्दः- | 
| ५ गायत्री । २,३,६ विराडू गायत्री ॥- | 


षड्जः स्वरः॥ ` 00. 
|. अधेश्वरः अज्ञानस्यनिवत्तकत्वरूपेण वर्ण्यते- | 


अथ ईश्वर का अज्ञाननिवत्तकत्वरूप से वणन करते हें -- 

एषः वाजी हितो दमिविशाविन्मनसस्पति। | 
| अब्यो वारं वि धावति ॥१॥ EE 
एपः। वाजी । हितः । जऽभिंः। विश्वऽवित्‌। मनसः। | | 
पतिः | अब्येः । वाई । वि । घावति ॥१॥ प) 
पदाथेः---( एषः ) अयं परमात्मा ( वाजी ) प्रबल | 
॥। नाभेः, हितः ) जिज्ञाप्ताभिः सहृदय स्थापितः ( विश्ववित्‌ ) | 


|च, ( मनसः, पतिः ) मनोऽधिपत्तिः ( अव्यः ) अविनाशी 
विधावाते ) खभक्तहृदयमीधवप्तीत । 


|, 


(राभि 


पदार्थ--( एषः ) यह परमात्मा (वाजी ) बळ घाला है और या 


Ader mre या 
ट 
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|: २०६ ` कऋवदः अ० ६ | अ० ८ | व० १८. 


| पन से ज्ञान उत्पन्न होता हे । वा यो कहा कि मच का निरोध केक). 
| फा कृपा स हो सकता ६ इस लिये मनसस्पति कहा हे। तास या 1४ 
| आत्मिक बळ बढान वाळे पुरुषा को चाहिये कि सब ओर से अप २ 
का निराध करके अपने मन को उसी परमात्मा में छगायें ॥१॥ 


एष पाविजे अक्षरत्सोमो देवेभ्यः सुतः । 
|. विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥२ 

एषः । पवित्रे । अक्षरत्‌ । सोमः । देवेग्यः। ह| 
विश्वा । धामानि । आ5विशन्‌ ॥२॥ | 


f 
| 
| 
1 
| 


| -पदाथ--( एषः ) अय परमात्मा ( सोमः ) साझ ' 
i भाव; ( दवेम्यः, सुतः ) दैवमम्पत्तिमदूभ्यः प्रकाश 
( विश्वा, धामानि, आविशन्‌ )' सै स्थानं व्याप्नोति एं 
परमात्मा ( पवित्रे, अक्षरत्‌ ) जिज्ञासुनां पवित्रान्त | 


on 


| विराजते | 


॥ 8 \ 


| के 
1910 
शि 


De 


कृ 
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जीवात्मा अपने शरार का. मरक इ उसो प्रकार वह जीवात्मा का रके । 
हे इस लिये मन्त्र में धामान्पाविशन्‌ का कथन किया है अथात्‌ शरीर 
रुपी घाम में वह विराजमान हैं ॥२॥ 


एष देवः शुभायृतेऽथि योनावपर्त्यः । 

बृत्रहा देववीतमः ॥३॥ , 
ः। देवः । झुभायते । आधि । योनो । अमः । 
[पत्रहा । देवऽवीर्तमः ॥३॥ 


पढाथः--( एषः, देवः ) अयं परमात्मा ( अधि, योनो ) 
| मृता (अमत्यः) अविनाशी सन्‌ (शुभायत) प्रकाशत (बत्रहा) | 
| भज्ञाननाशकः ( देवत्रीतमः ) सत्कार्भभ्यो ञ्च स्पृह्यति च |. | | 


| पदाथ-- एषः, देवः) यह परमात्मा ( अघि, यानां ) प्रकृति | | 
म ( अमत्यः ) अविनाशी हो कर ( शुंभायते ) प्रकाशित हो रहा है | 


| (सहा ) और वह अज्ञान का नाशक है तथा : ( देववीतमः ) सत्कर्मियों 
भ असन्त चाइने वाळा है। 


भावाथ---धात्पय यह हे कि योनि नाम यहां कारण का ह 
रि कारण प्रक्ृतिरुपी कारण है अर्थात्‌ प्रकृति परिणामी निले है | | 
गर बह कूटस्थ नित्य हे परिणामी नित्य .उसका कहते ई कि जा वस्तु | ८: हग 
E अपन स्वरूप को बदड ओर नाशको न प्राप्त हा आर कूटस्थानत्य उस- | . 
न रैप इ कि जो स्वरूप से नित्य हो अयात्‌ जिसे स्वरूप में रूस 
भरका विकार न आये | उक्त प्रकार से यहां परमात्मा का कूटस्थः |. 
सस वर्णन किया हे ॥ शो 2 MN 


एष वृषा कनिक्रदेदश 


CE 


। २ 5 ८ 09२०५4?" ७° १५०७४१०९१४ ० १ ८ ॥ 


| एषः । वर्षा । कनिक्रदत्‌ ।'दशऽभिंः । जामिऽभिः | 
| आभि । द्रोणानि । धावति ॥४॥ 


| पदाथ--( एषः, वृषा) सर्वक्रामपरदोऽयं पा 
| ( कनिक्रदत्‌) शब्दायमानः ( दशाभेः, जामिभिः, या 
। दुदाधास्थूलसुद्ष्मभुतास्थरः ( अभि, द्रोणानि, धावति क 
| मात्रं प्राप्ती भवति । 


| 
| 
| 


जोक 


ती का 7८7 - 7 "८-८ दक ----ए्य 


पृदाथ--( एषः, षा ) यह सवकामप्रद परमात्मा (कामिगर 


| शब्दायमान ओर ( दामे, जामिभिः, यतः ) दश स्थूळ भूत 


| सूतम भूता डारा स्थिर ६. ( आभे, द्रोणानि, धावति) कायग | 
LC . : | 


८५ 


| भावाथ--तात्ये यह हे कि परमात्मा दश सूक्ष्म भूत भो. 
| स्थूळ भूतो को व्याप्त करके स्थिर है इसी लिये “सभम सी । 
) | ररत्वाऽयतिएद्दशालङ्कुम्‌” यह कथंन किया हे. वि वहः क्राय! 
| अपने मे व्याप्त करके दश प्रकार के भूतां को भी अतिक्र 


i र | विराजमान है ॥४॥ | शि. ' 
| एप सूर्येमरोचयत्यव॑मानों वि्च॑पणिः। | 
1 विश्वा धामानि विश्ववित्‌ ॥५॥ = 
यु | ५ ध RR Cre वि ॥ | 
त Fs पुषः! सूयम्‌ । अराचयत्‌ । पर्वमानः। विऽ्चषाणेः | ‘0 
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मी वाडियि गक यदि! वेदेः कोऱ्त्र्तात्पर्य!नेऊ खये कों उपास्य देव अधिन | 
कनः कः होता तोः इस लैंड सूये को उ से से प्रकाश पाकर मंकाशित होना } 
त कथन किया जाता और न # सयो चन्द्रम सोधातो इत्यादि वाक्यों 
i जड़ सूया दकाः सिमात्ताळ्थनाक्रिमारजञातातीडी। 09 ; 


एप शुष्म्यदाभ्यः सोमे! पुनाना अचार्ति । 
देवावीरघशसहा ॥६॥१८॥ =„ _ .... 
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| २१० ऋवंदः अं० ६ अ० ८ ।व० १९ ॥ 


1 र तिनका ` ses 


॥ दम्भ स अंप्राप्य. ई ( साम! ) मास्यस्त्रमावं वाला ( जुनानः) पवित्रे 
| कारक (सवत्र ) व्याप्त ही रहा हे ( दावा; ) दववताआ का रक्षक तय 


| ( अधशसंद्ा ) अघशसिया का नाश करन बाळा हे | 


भावाथ -~भो ळोग स्वये, पापी अथवा -पापियो कौ न 
| करते हे उन को परमारेमा कदापि. प्राप्त -नहीं होता । -परमार रमाहि 
| छिय सदेव सरछप्रकृति होनी चाहिय । तात्पर्य यह है कि परमाल- 
| भासि विना देवी सम्पत्ति नहीं होतो । देवी सम्पाते केः गुण गे | 
| पज) तेजस्वी: होना) : धंति-इंदृता, क्षपो, शोच, 'अंद्रोह, आहेता, 'संह| 
| कोप इत्यादि अनक प्रकार के देवी ` सम्पाते के गुण हैं। औरभ| 
| लाग आएुरा सम्पत्ति चाळे हैं उनमें निम्नलिखित अवगुण हरेर 
| प दप = गव) आभेमान, ऋोष,- पारुष्य इत्यादि । इस अन्त मेप | 
) र ॥ मात्मा अदाश्य। पद. से इस बात का उपदेश करता हे [के दम्भ :दपीर | 
| छाड़ कर तुम छोग सन्मार्ग का म्रहणःकराः॥६॥ `=. ` ;. ॐ कणी 
हति अष्टाविश्वतितमं सूक्तमप्टाद्शो वगश्चः समाप्त; । 
पह म्टाइसबां सूक्त.ओर भठारहवां वर्म समाप्त इआ.॥ 
न RR, =+ 


अथ षडचरयेकनत्रिरासमस्यं सत्तस्य | 


१-९ नृमेध ऋषिः ॥ पंवमीन सोमो देवता ॥ छन्द 
` “विराद गायत्री ।.१-४,६ निचृद्गायत्री ` -4 | 
F + गायत्री ॥ पडूजः खर: ॥ | 
| = अथ परमासनाईभ्युदयपाते; साधना ने.वण्येन्तेः ` || 
>> ऱ्ह "ब 3 मेव परमात्मा अभ्युंदयामि के साधनों का-बर्णन करते हैं. || 


गज के ` गास धारा अक्षरन्वृष्णः सुतस्यौजसा 1 


हन सा शमकय २११ 
ँ | ।। सस्य! धाराः । अक्षरत्‌ । वृष्णः | सुतस्थ । 
| | | रोना | देवाचं | अचु | भरञ्भूषत ॥१॥ 


| एदाथः--( प्रभूषतः) प्रमुलामेच्छत;) पुरुषस्यद कतव्य 
|स (देवान्‌, अनु ) विढुषामबुयायी स्यात्‌ कि च ( सुतस्य, 
॥शेश्सा ) नित्यशुडबुड सुक्तरय परमात्मनस्तजसा आत्मानं तेज-. 
|| विदध्यात्‌ ( वृष्णः' अस्य, घास; ) सर्व कामभरदस्ये परमा- 
|| कृपाधारा ( अक्षरन्‌ ) आत्प्रानममिषिङ्तं ॥ 


एदार्थृ=-( मश्भषतः ). परु .अथात्‌-अभ्युदय को चाहने वाढ | | 


शिका कर्तव्य यह हे कि वह. (- देवान्‌+.-अज्चुः )-विद्वाना का अघु । 


| | बन ओर ( सुतस्य, ओजसा.) नित्य शुद्ध बुद्ध सक्त की 
| | से अपने आप को तेजरंबी बनावे ( इष्ण, अस्य, धारा! ) भे 

| पद्‌ परमात्मा हे उसकी घारा से (अक्षन्‌) अपरत का अमि 

bE ? फर्‌ | PR | 


4 


। 


के हे पुरुषों! तम |. 


भावाथ--परमात्मा उपदेश करती ३! 
“ नहीं प्राप्त हो. सकत | | 


> 


| 


| 
| 


उस न्तरा में: फेल जात i 
- बैश का एवय: देश देशान्त. „चयी बनो ॥ १॥ 
॥मिळाषी जनो, तुम भी विद्वाना 


सहि मजन्ति वेष गणन्त' कारवी गि. 


| ोतिजंजञानमुक्यम ॥२॥ 
० खेजान्ति.। वेधसः । गणः oe 


® | अज्ञानं ५० उन्् Rh Vidyalaya टे 2 - न ० श > ८ = 
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4 । काखः। गिरा। | 
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| पदाथः-~(वृधसः )7कमेवोगिमाः'यः € शन्त) | ॒ 
| त्मपरायणा; ( कारवृः ) कमको एडन्नः।( शिरां, जज्ञानं2 जे | 
| उत्पन्ना ( सति) शक्ति (गजन्तिँ) वद्धयन्ति ( ज्यात.) | 
| ज्योतिसयी शक्ति: ( कथ्य); प्रशसनीयों ली › जा | 


|| 

| 

क म डा वी | 
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१ 


पदार्थ--( बेधसः ) कमेयांगीं छोग जा ( गर्णन्तः ) |: 
परायण हे ( कारवः.) च कमकाण्डी छाग ( गिरा, जङ्गानमु री; | 
» | - वाणी हारा उत्पन्न _हुइ \ सप्तिर्‌ ) शक्ति को ( सुशान्त | हा | 
| ( ज्योति; ) बह ज्या तिमयशचक्ति (उक्थ्यम्‌) परशंसनीय है] ° 


| भोवारथ--परंमत्मी उपदेश करता हं कि हे ब्ग | 
| अपनी शक्तिय' को ` वदरूपीः वाणी डोरो बढ़ाओ जो हग 


क व्र 


र ०७० पन्तले 
६ "बुट" 


" प Nie ५ ( 
| शक्तियां को इन्वराज् से वढात दे. उनको य ८ विशव 
RRR क क वता त 
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MII ef ५२३ 


पक - He 


रु ऋगण्दं: म० !९)| अं$ २) सं» श्र ॥ 
मो.) ह अखिल घन उत्ादकों क स्वामिन्‌! ( उक्थ्यम्‌, समुद्रमा | 
वब) आप आकाश म फळनबाळ प्रशमनीयं“यश को मरे छिय' बढ़ा || 
(हये ( तानि, सुषहा, त, पुनानाय ) ओर यह सबको पवित्र करने चाल | 


आप का बढी हुआअणश:हमारळप;सुख' स, प्राग करेन योग्य हो । 


| भावाथ--परमात्मा उपदेश” करती; डेः;कि जोः ळोगुःअपनी | 

को नमोमुण्दळव्यांपिनी बनाना खाइ, उनका कतुव्य ह भे बरे. 

| सपरा यणः होकर कर्मयींगा.बने कर्मयीगी पुरुष -क विना केसी | | 

पुरुष का एश्वय बढ़ नहीं URNS | छछ | ण | ७. 

विधा वरख्राङः सञ्जयस्पकखःसोम वार्याः, | 
STBPIPES ( भ हाड 
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वॉ! असने) सच वस सोमे पाया 


भ्र 5 
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EE || 
हनु । देषोसि । सप्रयंक ॥४॥ 
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फोर ठयमफिनिराकुरु मे? SP | 
1919 प 5७7 प . 
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En 
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` कः अ० ६ ल० ८1 8११९ ॥ 


oS NNN 


A 

न पड़े। क्योंकिःजोःलोगः रागदेप के प्रवाह में पड़ कर बह जातेई; 
आत्मिक सामाजिक तथा. शारोरिक पन - भकार का उन्नातया को. कह 
कर सकते इस-लिय _पुरुष को चाहिये...कि वह रागदष के भावो ३ 


सवथा दूर रह..॥॥४॥ Ae छत rp wi 
' 'रक्षाःसुःनो अर॑रुषःःस्वनात्समस्यः कस्यचित्‌ 


निदो.यत्रं मुंमुच्मह ॥५॥ 
र्ष । सु | नः। अररुषः | स्वनात्‌। समंस्य । कल! 


९ 


॥ चित्‌ । निदः । यत्र । मसुच्महे ॥५॥ 


पदाथः=-हे परमात्मन्‌ , ( नं ) अस्मान्‌ ( समस्य, कप 
चित, अररुषः ) सर्वेषामदात॒णां ¦ (खनात, . रक्ष ) “निन्दा 
शाब्देम्या . रक्ष, (.निदः. ). 'निन्दकेस्यश्व. रक्ष ,( यत्र, सुदु 

| यया रक्षया वयं निन्दादिम्यो सुक्ताः स्याम | ¦ =, | 


. पदाथ=-४ परमात्मन्‌, ( न! ) हमारी ( समस्य, कस्या 
अर्पः ) सम्पूर्ण अदाता छोगों के ( खनात्‌; रक्ष ) निन्दारुप | 
सजक कारेये! (निद: ): और निन्दक लोगो सेः-मीःबचायैि/( 
हुयुच्महे.).जिस,रक्षा से इम, निन्दादिको से मुक्त रहे: / 


| भावाथ---अभ्युद्यशाळी मनुष्य का कर्तव्य यह दाना बात 
1.1 कदय कदापि न बने जो पुरुष कदय होता हे. वह स 
> न प आय रहता ह इस लिये ह पुरुषों ! तम कदयेता, कायरत! 
| |... इलाद भावा को छोड़ कर उदारता वीरता, और अ 


| 


~° 


| 


} 
र; 
fl 


ह Re सन्दा पात्रं राय दिब्य पवस्व धारयां! 
| 1.5 9 शुष्ममा. भर ॥६॥ १०,॥ >> 


(2(2-0), Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ~ 
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9, jour 
Sr फिमाकाल 
८ 


| ट ८ नवत ९ अ०) २1 सू& मन i - - गक न | 
|) [MM ननन+++-+1+++3+++++-++-43>०3>०+++००८७०२०७०७-प८८०८पप ८८० >पपपपपप3+ RP EE 
आ। इन्दों! इत्ति। पाथव। “राय ।: दिव्य्‌ । वस्वः । 


| पाया! छुऽमन्त्तं । शुष्मं । आ! रर ॥६॥ ह| 


2 


। 


§ 


पदार्थ इन्दो ) हे ऐश्वयेशालिन्‌) परमात्मन्‌; भवान्‌ 
(दिव्यं; पाथिवं, राये.) अस्मान्‌ दिंग्यपार्थिवेश्वयोणां ( घास्या, 
ब्पत्न ) धारया ` पुनाठु '((:द्यमन्तस्‌) शुष्मः) दिव्य बढ च 
(भाभर ) देहि | BAPTA | 
॥ ४ प्रदाथर-5 (ःइन्दो >; ड ; ए यंशाळिपरमात्पत्‌ 1 -७)दव्यम्‌+ 
प्‌ ,:रा यस्‌ ) आप: दपक, घ्रुळाकसम्बन्धा तया: -पथिवा सम्बन्धा 
एप की ( धारया, आपवस्य )घारा'स'पवित्रः करिये आर ( झुमन्तम, ` 
सप) दिव्य बल: को (: आ मरः); दीजिय॥ ) किक 

भावाथे=-जो पुरुष -उक्त.मकार के अवगुणो से. रहित्‌ डोते ४ 
सभो परमात्मा झळोक पृथिवी-छोक के ऐश्वर्या से भरपूर करता है ॥६॥ 

_ ` इ्यकोनतिशत्तमं सूक्तमेकोनेविंओो वग समाप्त ` ` i 
र युद्द २९बां सुक्त ओर १९वा बगे समासः हुआ ॥ छा 0 छ 
| 


CP CEST WHT F SRR 


पर ~ 


८ 
1१11 su? 72 FSM 
a 


“ . अथ षड़चस्य त्रिशत्तमस्य-सुक्तस-<, . . 
[oR बिन्दुकेषिः ॥ पवमानेः सोमो देवता॥ छन्द: हे 
' ९ गायत्री । ३-५ निचदुगायत्री ॥ षड्जः खरा ॥ 

। अथ परमात्मा बलप्रातेरूपायमुपादशत "7 | ४ gn ु | fs 
` अब परमात्मा बढमाति को उपदेश करन ` । 

भ यारा अस्य शकिणो/वयापबित्रेअधरब्‌। | 
इंगानो वाचमिष्याति ॥२॥' bos | 
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| लिङ प्रदाश/लर(पपुलानए97 जारमानिन्यात्रिजयनूर ग्र) इ 
(बालम्‌) इष्यति)वएछपाज्सस्खतीलिईछाते (सिः शु 

| 'भस्केत्वढ््त( पवित्रे!) पात्रे श्रा) युधेव साप्रा ( 

॥ धाराः पतन्ति। | | खु | | 


Ds 


॥ ~ 25 कटे. | 

॥ मना दाथ (मप गने”) आर्ष कीं पावत्र-कर्ताःहुआ॥ 
19 वाचक इष्यति) `चाम पिके करता 78: (अ 
| श्ष्मिणुः ) उम बॉलिए' के किये (!प्रवित्रें, पात्रः भें ( हयोः) )व्य | 
| सोमरस को ( धाराः ) रियर! अक्षरन्‌! 9 गिरतीः हेज पीठ (| 


2 


| 5 ‘Ps शायी थिन प्रकार केसेस र मे बळे पाये जि i | 
| पंष में से वाणी: को बळ” संव? से बडे है इसे अर्भिमारय से” 
उपदश करते हैं किः [ईप पदिः मरज सर्रोरतिनञ्जि को | 


| करना चाहते हो तो वाणीरूप बळ कौ इच्छा करा जो. पुरुष ह 
| बळ को उपछब्ध करते है उनके छिथ सीमहि रसा सबळ “| 
| आवश्यकता नहीं ॥शा . । | 


RDPB BERS EF BPH || 
इन्दाहियान' सोताभेभज्यमानः कनिकदत, 
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इर ¦ । दर्‍यात:सोतमिः:खुज्यमातः ॐ कृति 


|| इति वृरचु: हय लक गना रि - || 
Et हर न 20 1) र Ef 
ती मः (इन्दुः) दी किमान शाब्दः ४ सोम i | 
| है पात £ हियानु; १ जपम) आलिका 7 ।क्‍ 


र. 
5, १४७५ हकका ORGS SS, 2 


ऋग्वेदः म॑ ९ । 9० २ । सू० १०॥ ११७ 
| (बुस्‌, इन्द्रियं ) श्रत्रभिन्द्रियं यदा ( कानेक्रदत्‌ 


(इयति ) अभ्युपैति तदानकघा बलप्॒त्पादयति | 


) गन्‌ 


पदाथ-- इन्दुः ) दीप्ति वाळा शब्द ( सात भे।, मृञ्घमानः, 
| हियानः) जा वेदवेत्ता पुरुषा से शुद्ध करके प्रेरित किया गया है बह | 
| ( वखुम्‌, हान्द्रयस्‌ ) शतेन्द्रिय को जब ( कनिक्रदत्‌ ) गगता हुआ |. 
(इत्ति ) प्राप्त होता हे तो अनेक प्रकार के बळ उत्पन्न करता है | 


भावाथ--णदुपदेशकों बारा जिन शब्दों का प्रयोग किया | 

| भाता है व शब्द बळपरद्‌ हाप ह. इस ळिये इ श्रोता लोगो! तुम को 
चाहिये क तुम सदेध सदुपदशक। से उपदेश सुन कर अपने आप को | ` 
पंजी ओर ब्रह्मतचस्थी वना ओ ॥९॥ 


आ नः शुष्मं नृषाह्य वीरव॑न्तं पुरुस्पृहम्‌ । 
पवस्व सोम धार॑या ॥३॥ | 
आ। न!। श्ुष्म । बूऽसह्मं । वीरऽपन्तं । पुरुऽस्पृह्‌ । पवस्व । | 
शम । धारया ॥३॥ 


` पदार्थ:--( सोम.) हे परमात्मन्‌, ( नः ) अस्मान्‌ | 
मान्‌ ( शुष्मं ) यदूबळं ( नृषाह्य ) शब्रुनाशंक, ( वीरवन्तं ) | 
वेत्‌, ( पुरुर्ष ) सर्वोत्तममस्ति तस्य ( धारया) सुदृष्ठ्या | 
(मा, पवर ) पवित्रीकरोतुतराम्‌ ॥ | | 
पदार्थे--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! (नः) हमको आप | 


[| “स्‌ ) णो बछ ( नृषाद्यम्‌ ) शत्र को नाश करने वाळा (घीरवन्तम्‌ ) | | द 
[et ( पृरुस्पृढभ्‌ ) सर्वोपार हे उसकी ( घारया ) सुद्राष्टसे | | | 


Er, भा मओ पवित्र करे । MIPNEIEN-ROT Tare Br १ र 


पया RR 
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भावार्थ” परमात्मा उपदश करते हक जा पूरुष गो | 
| को कामना करते हुये अपने आप को उस बछ के योग्य बनाते 
| को संभार में न्याय नियम फेळान क किये सर्वोपरि बळ अक 
| मिळता है ॥३॥ की 
प्र सोमो अति धारया पर्वमानो आसिष्यदत्‌। | 
अभि द्रोणान्यासदम ' | 
| प्र । सोमः । अति । धारया । पवमानः । अंसिस्यर 
- | आन | द्राणान । आऽसद्‌ ॥४॥ 


नि. 
| 
| पदाथः-( सोमः) परमात्मा ( धारया) खानुप्रह 
| धागमिः ( पंचमान। ) पत्ित्रयन्‌ ज्ञानप्रभावेण ( आमि, द्रोण 
| आसवस्‌ ) तान्यन्तःकरणानि घाप्तुमिच्छति यानि सल 
| ( प्रासिष्यदत ) शुद्धी कृतानिः भवन्ति ॥ - 
पदाथ-- सामः ) परमात्मा (घारथा ) अंपनी कप क 

| खुप पारार्भा स ( पवमानः ) पचित्र- करता हुआ ज्ञानक न 
) | ( अभि, द्रोणानि, आसंदम्‌ ) उन अन्त;करणो को प्राप्त ही | 
| अन्तकरण सर्मा द्वारा शुद्ध किये हुये होते हैं । | 
भावाथे--परमात्पा उपदेश करता है कि हे प्रनुष्यो ! पा 


| 

[| पपन आप को सक्कपी बनाओगे तो ज्ञान का प्रवाह तुम्हारे अ. ॥ | 
| रुपा अंकुरा को अवश्यमेव अभ्युदयञ्ञाळी बनायेगा ॥४॥ | 1 
न 

हि 


अप्पु ला मधुमत्तमं होर हिन्वन्यद्रिमिः । 
| दि Ie पीत, M3 Collection... | जद ४ | 20 


र Josh 
| | „ क्रः म है | अ० २ | सू ६० २१९ | 
| हिट 77777 रि | 


त व की 
अपु | ला। मडमकततमं । हार । हिन्वात्त । अब्रिभि:। | 
इन्दो इति । इन्द्राय । पीतये ॥५॥ | 


ts 


| पदाथः--( इन्दो ) ह्‌ ऐश्वय्यकाम जीव, ( अप्पु ) 

|| सवरसषु ( मधुमत्तमम्‌ ) स्वादुयदेकविधोरसो ऽस्ति एवम्भूतम्‌ 
त्वा ) त्वां ( हारे ) अज्ञानच्छेदक ( आद्रेभिः ) वारख्पेवजः | 
(हिन्वन्ति. वेदज्ञाः पुरुषाः प्रेरयान्त यतस ( इन्द्राय ) कर्म, | 
यागिभ्यः ( पीतये ) ऐश्वयेप्रदानाय समर्थः स्याः ॥ | 


| पदार्थ--' इन्दो ) डे ऐःवयामिळाषी नीब, । अप्सु, ) सब 


रसां मं (मधुमत्तमम्‌ ) माठा ज्ञा एक प्रकार का रस हे एस ( त्वा) 
एमका ( हरिम्‌ ) जो तुम अज्ञान के हर्ने वाळे हो (अद्रिभि!) वाणीरूग | 


NY NAN 


वेज से (हिःवन्ति' वद्वेत्ता पुरुष तुझें प्रेरित करते हैं ताकि तुम । इन्द्राय) 
क्पेयोगी को ( पीतये ) एश्वर्यप्रदान करने के ळिये समर्थ बवनो। /| 


भावाथ---जो पुरुष धर्मिक बन के सदुपदेश करते हैं वे मानो | 


रधा में से अपने आप- को माधुय्येसम्पन्नः सिद्ध करते हैं आर वे | 
छांग एप छा बन कर ससार में छोगा को कमयांग का उपदश | 
॥५॥ 


सुनोता मर्थुमत्तमं सोममिन्द्राय वजिणे । 
चारु शर्धाय मत्सरम्‌ ॥६॥२०॥ | 
। मधुमत्‌ञ्तम । सोमे । इन्द्राय । वज्रिणे । चारु । 
यि । मत्सरम्‌ ॥६॥ | ॒ न 
(9 पदाथः---( बच्चिणे, इन्दःय ) -वज्जोपेतारय कर्मयोगिने । 
२ सुनोत ) सोमरस॑ समुत्पादय_यो “रस; ( चार )| 
1 १: 
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` | २२० अ० १ । अ० ८ । व° २० || 


| सुन्दर ( शघाय, मत्सरम्‌) बलाय इषघद्‌ः, ( मधुमत्तमम्‌ |, 
| खादुरास्त ॥ | 


पदाथ=-' इन्द्राय, वाजणे ) बज् वाळे कर्मयोगी के ह) 
| । सामं, सुनात ) सोम रसः उत्पन्न करा जो रस . ( चारुम्‌ , पुन 

| ( शथाय, मत्सरम्‌ ) बळ के किये जो इषं उत्पन्न करने वाढा रै (ह 
| मत्तमस्‌ ` जो अत्यन्त मीठा हे । | 


NN AE 


भावाथ-_परमात्मा उपदेश करता हे कि दे विद्धान्‌ पुरष 


ba 


। उत्तमोत्तम लाएाधियों से सोम्यः स्वभाव बनान बाळे रसां. को 
करा |जन रसा को पान करक कमयागी पुरुष अपने कतव्या || 
-रड आर जिन रमों से हष को प्राप्त हो कर संसार घें सर्वोपरि. 
को उत्पन्न कर ॥६॥ hh 

| || 

इति ब्रिशत्तमं सूक्त विंशो वर्गश्च समाप्तः ॥ |. 


यद तोद्धषां सुकत ओर बोसवां घग समाप्त हुआ ॥ 


अ यातर & २ न रे | 


अथ षड्चस्यकात्रशत्तमस्य सुक्तस्य- 

१-६ गातम ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छ| 
ककुम्मती गायत्री । २ यवमध्या गायत्री | २ 
गायत्री । ४,६ निंचद्गायत्री ॥ षड्जः स्वर 

अथ शुरवीरणुणा वण्यन्ते-- ||| 
अब शूररवारों के गुणें का वर्णन किया जाता ह” || 


प्र सोमास स्वाध्य!: पवमानासो अक्रमु इ 


राय कुण्वन्ति चत॑नम ह 2. - | | 
ह a Kaya Mah ‘hy, | 1८, ME ` 
BE BN “६ 
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1। सोमासः सुऽआध्यः । पवमानासः | अक्रमु! । रयिं । 
हवन । चेत॑नस्‌ ॥१॥ े | 


पदार्यः==( सोमासः) शूरवीराः ( स्वाध्यः ) उच्चोदेद्या; | 
- ( पवमाचास, ) वाय्यण सुत्न पावेत्रयच्तः (प्राक्रसु ) अन्याय- | 
कारिण शत्रन आक्राम्यान्त किच उक्ताक्रमणेन ( रयिं ) 
हमेश्रय्य ( चेतनम्‌ ) लोकोत्तरं ( कृण्वात्ति ) विदधत्‌ | . | 


हो. / * 


पदार्थ--( सोमासः) शूरवीर छोग ( खाध्यः ) 'उच्चोदेश्य |. 


वाढे (पवमानासः). चारता धर्म से संसार को पवित्र करते हुए (प्राक्रपु!) | 
अन्पायकारी शत्रुओं पर आक्रमण करते दै ओर उक्तप्रकार के आक्रमण 
स ( राये ) अपने एश्वय्य को ( चतनम्‌ ) जीता जागता ( कण्बन्ति 

त हँ । ः कक न 


भावार्थ--जो छोग उच्च देश्य से अथत्‌ देश को रक्षा के छिय | 
वु पर आक्रमण करते हैं वे ढोग अपने ऐश्वय्ये को पुनरुज्जीवित 
$$ अपने यश को बिपल करके दशो दिशाओं में फळात ६ ॥१॥ 


र; परमात्मा एव NE : 
क्त वीर परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना करते दे 
दिवस्पथिव्या अधि भवेःदो घुम्नधनः । 


, भवा वाजानां पतिः ॥२॥ oe 
१ पथिव्याः। अधि । भवं । इन्दो इतिं । बुन्न, |. 


Ne 


र २ २ २ Digitized ख्रझेषद£"अ6721०५१ द्ध ९ व० २ १ । | 


पदार्थ:--( इन्दो ) हे परमैश्चय्थैयुक्त पे 
भवान्‌ ( वाजानास्‌ ) सवविधेश्वयीणां ( पतिः सा| 
( दिवस्पृथिव्याः, आधि ) यावाप्ाथव्या धध्य ( | 
ऐश्वय्थस्य वधायता ( भव ) भवेत्‌ ॥ ह 

` ` पदार्थे--( न्दो ) हे परमेशवय्ययुक्त परमात्मन्‌, आप [१ 
नाम्‌ ) सब प्रकार क ऐश्वय्या के ( पतिः ) स्वामी हैं ( दिवसात. 


के 


| आधि ) घुछाक आर पृयिवी छोक के बीच में ( दुस्नवधेन।) ऐसा 
बढाने घाळे ( भव ) हां । र 


बन कन कने 


भावाथे--परपात्मा इस प्रकार उपदेश करता है कै! 


| पीरो, तुम ढोग अपने परिश्रम के अनन्तर उस पराशक्ति से (पश 
की प्राथना करो कि हमारा ऐश्वय्यै सवत्र केळे और इम दुर ॥ 
पृथिवी काक के बीच में शान्ति को फेलायें । 


, तात्पय्ये यह है कि पनुष्य केसा ही ऐश्वर्य शाढी हो अयबा। 
र अह्यवचस्त्र हो पर फिर भी उसे पराशक्ति की महाय 
| पड़ती हे जिसने इम संसार को अपन नियमों में बांध रखा है॥१। 


तुभ्य वातां अभिप्रियस्तुभ्यमषीन्ति सिन्धव 

|, सोम वधान्त ते मह॑ः ॥३॥ | 
| | तुभ्ये । वाताः। आमभगप्रेयः | तुर्भ्य । अषेन्ति । सित 
| सोम । वर्ध॑न्ति । ते । महः ॥३॥ त 


NRT? ग्र मि कर 


दद पदायेः--( सोम ). हे. परमात्मन्‌, ( तुभ्यं ) तव! 
अप वीर्यण स्वेव्यापनममथो$ शरन ( आमिप्रिय। ) 5 प्रेम 2 
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डि ऋग्वद म० ९ । अ० २ सू ३१॥ २२३ । 
वन्ति किंच (तुभ्यं) तव नियमेन (सिन्धवः ) सिन्ध्वादैनयः | 
(अर्षन्ति ) वहन्ति ( ते ) तव ( महः ) यशः ( वधीन्ति ) 
षयन्ति ॥ 


पृदार्य---( साम ) दे परमारपन्‌, ( तुभ्यस्‌ ) तुमको ( वाताः 


शूवीर “वान्ति बीरधर्मेण सवत्र गच्छन्ति इति वाता! शुरवीराः = जो | | 
बीर धर्म से सवत्र फेल जाये उनका नाम यहाँ ' वाता! ) हे ” ( अभि- | 
प्रि!) वे प्यारे हैं आर (तुभ्यम्‌) तुम्हारे नियम से सिन्धवः) सिन्धु | 
आदि या ( अषन्ति ) बहती हैं (ते, तुम्हार (महः) यशको , वधन्ति | 
हाती 


भावाथ--परपात्मा क [नयम स शुरवार उत्पन्न हा कर उसके | 


एको बढ़त हें और परमात्मा के नियम स ही सिन्धु भादि पहानद | | 
सन्द्मान होकर सम्पूण धरातळ को सिञ्चित करते हें॥३॥। | 


` : आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्‌ । 
भवा वाज॑स्य सङ्गथे ॥४॥ 
भा। प्यायस्व। सं । एतु । त | विश्वैतः। सोम ! वृष्ण्यं । || 


है 


पै । वाजस्य । संऽगथे ॥४॥ 


५4 पदाथः--(सोम) हे समस्तस्य जगतः कतेः परमात्मन्‌ 


(तते 


> णय ) सवाभिलाषदं भवत एश्वय्य / विश्वतः ) सवतः | 


क माम (भव ) नः सहायको भव | ` रु he FS 
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- ४ गाव; 
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पृदाथे--( साम) इ सम्पूणं ससार के उत्पादक परप 

| दृष्ण्यं ) सब कामनाओं की वर्षा करनेवाला तुझ्हारा ऐस्वय्ये (| 

| सव ओर से (समेतु) हमका प्राप हा आर आप ( आप्याय] 
| प्रकार से हमारी हृद्धि कर तथा ( वाजस्य, संगये ) ऐश 

| संग्रामाम आप ( भव ) हमारे सङ्गी बने । 3 
भावाथ--जा ढाग एकमात्र परमात्मा का अपना आधार 


हें वे सब प्रकार से ऐशवय्येशाली होते हैं और संग्रामजनित विपि 
| परमात्मा उनकी सहायता करता हे ॥४॥ | 


तुभ्यं गावो शृतं पयो बभ्नो दुदहे अक्षितिम्‌। 
| - वॅषष्ठे अधि सानवि ॥५॥ | 
| वम्यै । गाव॑ः । तं । पय॑ः । बप्रोइतिं। दुदुडे । श 
चाषिष्ठे । अधि । सान॑वि ॥५॥ ~ 


| प्रदाथः-( बच्चों ) हे विश्वम्भर परमात्मत! 
| वषिष्ठ, भवि, सानवि ) विभूतिशालिनि सर्वत्र वस्तुनि 
. | रूपण विराजते किच ( तुष्यं, गावः ) अवदर्थमेव पि 
| टोका! ( घृतं, पयः ) घतदुग्धादिकमनकघा रसं (१ 
_ | निरन्तरं स्यन्द्मान ( दुदुहू ) उत्पाइयन्ति । 


पदार्थे--' बश्रो ) “ब्रिभ्तीति वभः तत्संबुडी ' 
सवे क धारण करने वाळे परमात्मन्‌ ( वर्दिष्ठे अधि, सानि | 
वाडी प्रत्येक वस्तु में आप शक्तिरूप से विराजमान हैं और । 
| शावः) तुम्हारे छिये ही पृथिव्यादि कोक ळाकान्तर ( चतस ॥ 

| ३ गारे अनन्त मकार के रसों को जो ( अक्षितम्‌ ) निर | 
| हा रह हूं उनका ( दहु) बृह्नते हं, 4०५= Collection. FE” | 


07०6१ BY STR 


ऋवदः म॑ ९ । अ० २ | सूळ दु न 


| ब्ावार्थ--परप्तात्मरचित इस ब्रह्माण्ड में बाना मकार. के छू 1 
| एगीद रस दिनरात मयाइ रूप से स्यम्दमान हो रहें हैं दहुत क्‍या जो | 
[नो विशति वाळा घस्तु है उस म परमात्मा का ऐश्वय्य सत्र देदीप्यमान | . 
| रहा है एसी अधिप्राय से कहा है [के “यच्यादभूतिमत्सलं श्रीमद्‌ | 
|जितमेब वा |. तत्तदेवाषंगच्छत्वे मम तर्जो;शसस्सवम्‌ ॥ ९॥ | ` 
| गो जो विभूति बाळी वस्तु अथवा ऐः्वय्य और शोयाबाळी है बह सब | 
| पासा के मक्तिरूम अश खे उत्पन्न हुई हे ॥५॥ ` । 


| 


| सायुधस्यं ते सतो भुवनस्य पते वयं । . 
> इंदों सखिस्वर्मुश्मसि ॥ ६॥ २१॥ | | 
पुःआयुधस्थ । ते । सतः । भुव॑नस्य । पते । वयं । इन्दो । 

शत । सखि । उरमासे ॥६॥ | | 


` पदार्थः--( भुवनस्य, पते ) हे संवेजगदीश्वर परमात्मन्‌, 
(त) तुम्हारी स्थायुधत्य,सतः )-उत्तमतमया शकला (इन्दो) | 
श्वय रूप, ( दृं ) वयं भवता .( सखिखं ) सोहादम्‌ | 
\उसति ) कामयामह्‌ । ME कची 


पदाथ---( झुंबनस्य, पत्ते ) हें सम्पूर्ण वनों के पति परमात्मन्‌! 
द Se ( ख्वायुधस्य, सत! ) जीवित; जाग्रत शक्ति से ( इन्दा ) | 
| स्वरूप, हम कोग तुम्हार ( साखित्वस्‌ ) मत्राभाव की | 
|. आपत्ति ) चाइत हैं । न क 2] 
भोवार्थे---एम्पूर्ण ब्रह्माण्डो.के नियन्ता और निखिछ ज्ञानों के |. 
म परब से लो कोल मैत्री: डालते दे वे लोग इस संसार में | 


ir RE 


EN ee ७०७ 


२ १ ध्‌ प ०पय्व्ववक्र्वर्दः/अ० ९६०११०७९११३ "फच ० रे 


: इस अभेद सम्बन्ध का नाम उपानेषद में “अहृग्रह! उपासना [९ | 
इस उपासना का पद प्रतीकांपासना से बहुत ऊँचा हे । हो 
माय स कहा ह क “अहवा लमसि भगवो देवते ज्ञ वाझ 
दै भगवन्‌ ) म तू ओर तू > मेरा रूप है इस में कोई भेद नाप | 
सना का नाम आध्यात्मिकापासना हे । इसको वेद्‌ अन्यत्र गी! 
पादन करता ह भसा क “यास्मन्सत्राणि भुतानि आत्मेवामूर 


जानतः तत्र का मोहः कः शोक. एकखमबुपश्यत;” और गा 
दाषिकापासना बह कइळाती है जिसमें झूय्थेचन्द्रमादि में व्यापक ॥ 
कर परमात्मा को उपासना को जाती हे कि “यः आदिले 


आदयाद्न्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः झारीरम्‌” ण 
दित्य इस सुय्ये में रहता है जिसको सूर्य नहीं जानता और पूर्ण 
सका शरारस्थानी है बह तुम्हारा अन्तयांमी अगृतरूप ब्रह्म है। | | 
इसी को मतीकोपासन नाम से कहा जाता है अथाप ॥ 
उपासन प्रतीकोपासनस्‌” भो प्रतीक = सूयय चन्द्रादिफों पे 
| समझ फर ब्रह्म की उपासना की जाती है उसका नाम प्रतीका" 

| अथवा “प्रतीकेनोपासनं प्रतीकोपासनस्‌? नो प्रतीक के द्वारा 


ग किया जाता ह उसको भी प्रतोकोपापन कहते हं । जसी कि 
; द्वारा इश्वर का उपासन किया जाता हे | 


| आर.जो छोग «४ पताकस्यापासन प्रतीकोपासनम 

-__॥ कार पप्ठीसमास करके प्रतीक अथात्‌ सूतिको उपासना bo 

 |ऽबदापानषदा के रहस्य को नहीं जानते क्योकि वेदा-का व 

। यी | उया्पिक आध दाषेक अथातू आत्मा म॑ ओर स्यादि i 

| स व्यापक समझ कर ब्रह्मोपासन करन का हं | णी | 
गी किसी. यूति का निर्माण करके उसकी पूजा करने का 

| 1 ४ त्पय्थे यह है कि वेदों के आध्यात्मिक आधिदै विक और rth 

र भी ॥ “वीना प्रकार स, अथ करन, फव्भमाधुनिक'साति पूना सिर | 


FN el [1 Kosha 


ह ऋग्ेंदः म॑ ९। अ० २। सू० ३२ ॥ 


७-० याय 
| २२७ । 
| 
| 
| 


आधुनिक सूतय जा वदिकधमी अधात्‌ वेदों को सर्वोपरि प्रमाण | 
| प्रतने बाळे आय्य छांग घनाते इं । अथवा यों कहो कि अपने आपको | 
॥शिदूनाम से सम्धाधन करने वाळ बना ठेते हें वे केवळ शोद्धधमा- | 
| दुपायी छोगों का अंचुकरण करके घनाते हूँ। | FE ह 
| | | | 


। | 
|b 
|| 


~ 


पृष्ट माण शसक ळय यह हे कि वेदाभिमानी छोगों की कोई भूतें | 
भी बुद्ध मूर्तियों से पाचन नहीं पायी जाती किन्तु सब अर्बाचीन | 
भपोत्‌ नवीन हैं ॥६॥ ७ 
शति एकर्निशत्तमं सूक्तमेकविशो वश्च समाप्त; ॥ 


यद्द ३१ घां छुछ और २१ बां षगे समाप्त हुआ । | 


अथ पड़चरय शात्ररात्तमस्यंसक्तर्य--- 


(३ श्यावाश्व ऋषिः ॥ पवमानः सोमो. देवता ॥ छन्दः-! 
१ नचृदूगायत्री । ३-६ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ 


अथ परमात्मन उपलाब्धिरुच्यते; 


ऱ्य 


किक: SRE Se 
OTR 


भव परमात्मा की उपकृब्धि का कथन करते हैं: 
म सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मधोनः . 
_ संता विदधे अक्रमुः॥ १ ॥ | 
1) सोमासः । मदःच्युतः । श्रव॑से | नः। मघोनः। सुताः। | ` 
सि । अक्रमुः कह | 
(७ दार्थः--( मदच्युतः ) आनन्दप्रवाहः ( छता: ) खयस्थू 
सः) परमात्मा ( विदथे.) यज्ञ ( मघोनः, नः ) जिज्ञा- 
भसे ) श्या (न) भगस माता अव 


dyalaya Collection: ~ 
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० ८ । वळ ११ ॥ 


Ns ००,०१०" 


| पदाथ--( मदच्युतः ) आनन्द का स्रोत FF 
॥ ( सोमासः ) परमात्मा (विदथ ) यज्ञ में ( सघान;, न; ) ग्रूप | 
( भ्रवसे,) ऐश्वय के ळिय ( प्राक्रमुः ) आकर प्राप्त होता है। 


| भावाथ--शो पुरुष शुद्ध भाव ले यज्ञ करते हैं उन 

| पात्पा अपने आनष्द्‌ स्रोत से सदेव अभिषिक्त करता है, दग: ५ 
| यहां शुद्धान्तःकरण स्न इश्वरोपासन १ ब्रह्मविद्यादि. उत्तमोत्तम ५ | 
| का दान २ ओर.कछा कोशडादि द्वारा विद्युदादि पदाथों को रए 
|| भ छाना ३ येतीन हैं। जो पुरुष उक्त पदार्थों की संगति करो 
| यज्ञी को करता हे बह अवश्यमेव ऐश्वर्यसम्पञ्च होता हैः॥१॥ 


आदी त्रितस्य योषणो हाई हिन्वन्त्यद्विभिः । 

दामन्द्राय पीतये ॥२॥ 
| आत्‌। ई। त्रितस्य । योषणः । हरि हिः त) अक्रि 
| इन्दुं । इन्द्राय । पीतये र | ˆ 


पदाथ —( त्रितस्य ) जाग्रत्खप्नपुष्रुतिषु अवस्था 

र हतेते जसे भक्तस्य यांषणः ) शक्तयः ( इरद्राय, oid 
) | » आत्मनः तृप्तय (आत, ईम्‌ ) पृर्तोक्तम ( इन्दुम्‌) १ 
| ८ हार) सवंदुःलापहारक परमांसानम्‌ ( अद्विमिः ) र 
| रचिभिः । ( हिन्वन्ति ) प्रेरयन्ति की. । 


पदाथं---( त्रितस्थ ) जाग्रत्‌, खप्न, सुधुप्ति इन तीन! 
मातिहत प्रधाव वाळे भर पुरुष की ( योषणः ) शातं ( 
| जे स तृप्ति के लिये ( आत्‌ , इस्‌ ) हम एवा. 

'हारिर का दुःखां के हरने वाळे परमात्मा 


| 
|| 
| 


> 
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भावाथ काग परमात्मा को भक्ति में रत हैं उनकी | . 
| द्य दृत्तिये परमात्पज्ञांन का उपछाडिध के छिये. सदेव तत्पर रहती हैं। 


| आदी हसो यथा गणे विश्वस्यावीवशन्मातिम्‌ । 
| अलो न नगोमिरज्यते॥ ३॥ `. . 
| आत्‌। ह । इंसः। यथा | गण्‌ । वि्वख। अंवीवशत। माते । 

|अः । न । गोभिः । अज्यते ॥३॥ 


पदार्थ" विश्वस्य, मतिम्‌ ,...अवीवशत ) --यः सत्रस्य 
| बु बशमानंयति तम्‌ (अव्यः,.न) विद्युतमिव दुह, (-आदीम्‌ ) 
३ परमात्मनस्‌ ( हसः, यथा, गण ) हसः खसजातीयगण 
यथा गच्छति तथा ( गोभिः, अज्यते.) जीवः इन्द्रियैः संगच्छते. | 


पदाथ-= (विस्तस्य) मातिम्‌+ अब।वशत्‌) सब का मांत का वश | | 
1 सन बाळा. (अत्यो, ज्ञ॒)-:विद्युत्‌;की: नाई. दुग्राह्म/ ( आदाम) एस |` 

पपमारमा को ( इस), यथा, गणम्‌ ) जिस- प्रकार: इस अपन सजात्यं | . 
गण में जाकर मिळता है उसी प्रकार ( गोमि), अज्यते ) जीष इन्द्रियां | 


हिर साहात्कार/करता हशी ” "9? 7 PI 
'_ भावार्थ--जीवात्मा जव तक अपनी सजातीय बस्तु के साथः 
सन्य नेही ळगाता तब तक उसे आनन्द कदापि मास नहीं हो सकता | 
मि पाध का इस. मन्त्र में उपदेश किशा है कि [गस प्रकार हस अपने | 
भेगातीय गण में मिळ कर आनन्दित होता हे इस प्रकार जावात्पा मी 
| Cr ब्रह्म में पिछ जातां हे | जीवात्मा को इस का उपमा इस | | 
दी है कि “हून्त्यविंयामितिहसः?” यह जीव आविद्या का इनन | | 
के OE 
काह यह विज्ञानी जीव का वणन-६ । और ब्रह्मं प्राप्ति से जीव 
| पा का इनन करता कि 'संता साम्य तदा स 


Ns 


| 
। 
| 


®. >> टु * 
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उभे सोमावचाकशन्म॒गों न तक्तो अति | 
सीदन्जृंतस्य योनिमा ॥ ४ ॥ 


` | उभे । इतिं । सोम । अवष्चाकंशत्‌ । खगः । न | त 
| अषि । सीद॑च्‌ । ऋतस्यं । योनिं । आ ॥१॥ | 


पदार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌, भवान्‌ ( उभे मा 
` कशत्‌ ) युढोकएथिवीछोको पश्यति ( खगः, न, तक्त)| 
इव प्रकृतिरूपे वने विराजते ( ऋतस्य, योनिम, आही 
कायमात्रकारणीभृतायां प्रकृती स्थितः ( अर्षसि ) समै अरो 


पदार्थे--( सोम ) हे परप्रात्मन्‌ ( उभे, अवचाकश्त )॥| 


।| 


बुछोक और पथित्री कोक के साक्षी हें (मृग, न, तक्त!) भ | 
क समान प्रकृतिरूप वन में विराजमान हो रहे हैं ( ऋतस्य, योग 


| 


| आर्सादन्‌ ) आखळकार्य का कारण जा प्रकृति उस में स्थित ॥। 
_ | (अपसि) सत्र व्याप्त हो रहे हे । 


शै 


भावार्थ परमात्मा इस प्रकृति के काय चराचर र्मे 


| र है रहा हे अर्थात्‌ प्रकृति एक प्रकार से गहन वन है और ५६ 
) | „९ ॐ समान इस बन का स्वामी है। इस मन्त्र में परमात्मा की ग्ग! 
df | आर शाय कोयादि गुणों के भाव से परमात्मा की राँद्ररूपता वर्णे 


“ 
आभ गावो अनूषत योष। जारमिध प्रियम्‌ । 5 | 
. अगन्नाज यथां हितम्‌ ॥ ५॥ 
5 गोर री । अजूषत | योषा। जारंःईव | 


1 अ्‌ है “| ह 
अगन तरै > है 2 |! ४ | 9) | यथा पु 072 : = कः 
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I 

पदाथः है परमात्मन्‌, (योषा, जारमिव, [रियम्‌ ) चन्द्र 
वित्र सवीप्रियम्‌ ( आजे ) प्राप्यं ( हितं ) सरवस्येष्टदं भवन्ते | 
॥(यथा, अगन्‌ ) यथा प्राप्ताःस्युः तथा (गावः) इन्द्रियवृत्तयः | 
॥[अश्यनूषत ). लां विषयीकुवेन्ति । 
पदाथ--हे परमात्मन्‌ | (योषाजारमिव, मरियम) ४ योष- | 


| वति आत्मानि -प्रीतिमुत्पादयतीतियाषा रात्रिः तस्या जारोजारायि- | 
| ताचन्द्ररतम्‌” । चन्द्रमा के समान सवम्रिय (आजि) प्रात करने | 
[पाय (हितम्‌) सब का हित करने वाळे आप (यथा, अपन्‌ ) जिस |. 
| प्रर प्राप्त हो जायें उसी प्रकार (गाव! ) इन्द्रिय हतिये ( अभ्पनूषत ) |. 
| आप को विषय करती हैं ॥ त 
भावार्थे--इस मन्त्र में कमेयोगी और ज्ञान योगियों को ओर 
पें परमात्मा की प्राथना कथन की गयी हे ओर परमात्मनिष्ठामयता की 
[छना चन्द्रमा के साथ क्रो अथात्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा. आहादक होन 
से सव प्रिय हे इसी प्रकार परमात्मा भी आह्वादक हाने से सव मिय | 
हं $ एक टीकाकार “योपाजारम? के अथे खरी के जार के करत हे अथात्‌ | 
पे स्ली को अपना यार प्यारा होता है उसी प्रकार मुझ उपासक का | 
(प्र प्यार हा | पहळ ता यह दृष्टान्त विषम हे क्या कि स्री का सत्ेदा 
| प्यारा नहीं ळगता किन्तु जब तक मोहमयी युवाबस्था रहती हे , 
मी तक प्यारा ढगता हे । और दूसरे जार शब्द. के अथ सर्वत्र वद |... 
| तो में तमोनिवर्तंकआह्वादक गुण के हैं नेसा कि 'स्वसारंजारा | 


श्येति पश्चात्‌? इस मन्त्र में जार के अर्थ आहोदक गुण के ही सब |. 
[प्पकारो जे किये हैं इससे स्पष्ट सिद्ध है कि योषाजार यहां चन्द्रमा | ` 
| नाम है किसी रूस्पट कामी पुरुष का नहीं ॥५॥ | 


| जसो धेहि दमथशो मधवद्धयश्र महाँ च। 
॥ सांगे मेधामुत अर्व ॥ ६॥ २ ॥ ` 


पान ~ 
८ 


१ २३ ८ > 0101205िबक्॥क2०0३१५१"खे,७०१९०५बव्‌ ४ २२ ॥ = क ॥ 


टे? डू 
हज 


| अस्मे इतिं। बेहि। मत्‌ । यशः । मष 
| मह्यं | च । सार्ने । मेधां । उत । वः ॥ 

| पदाथः परमात्मन्‌, खस (अस्मे) अस्मभ्य | | | 
| यशः घाहे ) दीतिषत्‌ यशो. देहि ` ( मघतदूभ्यः) को | 
| (मह्यः च) मह्यं च,( साने) घनं (मेधां); बु (स 
| च) सुन्द्रकीति च देहे । | 


|  पदाथ--६ परमात्मन्‌ ! आप (अस्म) मेरे डिगे (ग 
-॥ यश, धाइ ) दाप वाळ यश का दीजिये ( सघवञ्यः, च) कप्पा 
| के ळिय ओर ( महं, च ) परे जिये । सानेसू ) धनं का (मेधाग) शी 


भावाथ==क्मयागआरज्ञानयोगके द्वारा परमात्मा निलन 
लि गुण| का प्रदान करता हे । धन, बुद्ध, सुकत. इत्यादि | 
SE इति हातिश्यत्तम सूक्त, द्वाविंश बश्च समाप्तः । 


' बह्‌ ३रवा खूक्त ओर २२घाँवग.समाह हुभा। | क. | 


छ . अथ षड्चस्य त्रयखिशत्तमस्यसुक्तस्प-7' ॥ | 


| १ ०६ त्रित ऋषिः । पवमान सोमो देवता । ४४ 
| ` ` कङ्म्मती गायत्री) २, ४. ५ गायत्री | २ * | 
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जा ईश्वरमा। [खय ज्ञान, कभ, उपासना विषयक. तीन बा! 
डा . हो नाती हैं ॥ 


3७. ० 


| प्र सोमास 


| | विपश्चितोष्पां न यत्यमर्यः । ) 
| . वनानि महिषा इव ॥१॥ ` | 
॥। सोमासः । विपःऽचितंः । अपां । न । यंति । उपय. 


| नानि । महिषाः5ईव ॥१॥ 


| 


| पदार्थ ( अपाम्‌ ऊंप्यः ने ) थथा वीचयः प्रक्या | 
।चन्रे प्रति समुच्छलन्ति ( बनाने, महिषाः, इव ) यथा च| 
| हानेः प्रकृत्या सत्कमीश्रयन्ते. तथा ( सोमासः विपश्चितः, | 
प्रति ) सोम्याः विडडांसा ज्ञानकमोपासनाबाधिका वेदवाचः | 
| 

| 


ra [न्त्‌ | | | 
| पदाथ;----( अपाम्‌, ऊप्रयः, न ) जस सुदर की हरे स्वभाव | -- 
रै प चन्द्रमा कोः ओर उछळता है आर ( वनानि, मिष इव ) नेसे 


महासा ढोग स्वभाव ही से भजन की ओर जातें हे इसी प्रकार (सा र ॥ 
भसः, बिपश्चित; यन्ति ) सौम्यं स्वभाव वाळे विद्वान ज्ञान, कम) उ | 


जक 


। 

सना बोधक वद बाणी को आर लगते हँ ॥ | 
“ {= है . 

न भावार्थे--बद रूपी बाणी म इस पकार आकर्षण शक्ति दे. pe 

ती हें। अथात पणा | | 

हित होते हें इसी प्रकार | - 

चती है | | | 


४३ 
कि पूणिमा क चन्द्रपा में. आकर्षण शक्ति हो 
प्रपा क आहादक घर्म-की ओर, सब ढोग प्रवा 
` तेसनी बदवाक्‌ अपना ओर बिम दृष्टि पाळे छोग छो क 


“आमै द्रोणानि बभ्रर्व। शक्रा ऋतस्य धार॑या । 


rh Te 
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| 


अभि । द्रोणानि । बभ्रवः । शुकाः । कतस्य । षा 
वाजं । गोशतं । अक्षरन्‌ ॥२। 


- प 
। ॥ 


| 
पदाथः--( बभ्रवः ) .शञानकमापासनज्ञाः (ध 
पविन्रान्तःकरणाः विहांसः ( ऋतस्य, धारया ) सखस्य त 
( अभि, द्रोणानि ) सत्पात्राणि उपदिश्य ( वाजम्‌, गोपना 
तेषामनेकधेश्रयोणि ( अक्षरन्‌ ) वद्धयन्ति । 


न 
। 


पदाथ-- षञ्चवः ) ज्ञान, कम्‌, उपासना को धारण कने 


( शुक्रा। ) पवित्र अन्तःकरण चाळे विद्वान्‌ ( ऋतस्य, धारया) त 
को घास से ( आमि, द्रोणानि ) सत्पात्रों के प्रति उपदेश देकर ( 
गोमन्तम्‌) उनके अनेक प्रकार के ऐेश्व को ( अक्षरन्‌ ) बढ़ाते है॥ | 


भावार्थे--नो ढोग वेद बिद्या का सहूपदेश देते हैं, उतरे 
पदेश से सब मकार के अज्ञाईक ऐश्वर्य बढ़ते हैं ॥२॥ | 
सता इन्द्राय वायचे वरुणाय मरुतः । 
सीमा अंषैति विष्णवे ॥ ३॥ | 
[हण ड्राय । वायते । वसणाय । मरुतऽभ्यः । पग. 
| अर्षति । विष्मवे ॥३॥ ` : FE 
. ` पदार्थः--( मरुद्भ्यः, सुला;, सोमाः ) विह | 
' पासनासिडिगमिता विद्ांसः ( विष्णवे, अर्षन्ति 
दस 1. 


. नि ७. 
जे t a+ ५ 

१ ७ Piel ® 

~ “क RT ` 

फो 4 aah bs १ 4 

2 0 (3206002. १ — a ०: 6067 ॥ 
7 000 “1 द्र के Ns 


कः. ( वरुण 


yalaya 00 


यु.) सर्वेर्षा 


BI NN TNE ८ 


हि 2.7 


| « 
195 जज «2912९0 By 31001 6086 


1 वेदः मं ९ |अ० २ | सू. ४१॥ . २१९ ह 


छ 


हिरा जिविस जी 
| ` पदाथ मस्व्यः, छताऽ खोमा! ) विद्वानों स कम्रोपासना 

1 सिद्दि को प्राप्त छुये विद्वान ( विष्णषे, अपन्थि.) सवव्पापक परमा- |` 
हाके पदको प्राप्त होते हैं। जा परमात्मा ( इन्द्राय ) “झन्दृतिः परैश्च | 

प्रप्रीतीतीन्द्व"” परHश्वय सम्पन्न हं तथा ( चायच ) “वाति च्छि | 
त्रः व्याप्नोतीति वायुः” सबव्यापक है । ‹ वरुणाय) “त्रियते से |` 
उयते जनैरिति वरुणः” सव को भजनीय है उसको मातत होते हैं । | 


भावार्थ--निन छोगों ने माता पिता और आचार्य से सिद्धि | 


कोप्राप्त किया है वे ज्ञान कर्म उपासना द्वारा ईश्वर को उपछव्ध | | 
इरे हैं॥३॥ | 


तिम्रो वाच उदीरते गावो मिमेति धेनवः । 


| . हरिरोते कनिक्रदत्‌ ॥ ४ ॥ 
तिस । वाच॑ः । उत्‌ । ईरते । गाव॑ः । मिर्मति । धेनकः । 


हरि । एति । कनिक्रदत्‌ ॥४॥ 


पदार्थः ( धेनवः, गावः ) इन्द्रियवृत्तयः ( तिस्र, वाचः | 
उरते, मिमन्ति ) तिल्नोः वाचः समुच्चारयन्खः परमात्मानं 
यन्ति ( हरि: ) स च परमातमा ( कनिक्रदत्‌, एति ) गजन्‌ 
| शानविषयो भवति | | | 


र. पदोथे---( चनव, गाव! ) इन्द्रियह्वत्तियें ( तिस? वाचः ऽद | 
|~" मिमस्ति ) तीनों वाणियो को छचारण करती यीं स 
"" साक्षाकारकराती-हे (हरि; )' और वहं परमात्मा “( कोते 
ता हुआ उनके ज्ञान का बिषय-हाता है | 


$ 
$ 
(7 
५ 
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™ 


| ७ रूप का अपन ध्यान स छाना चाहते हैं वे भळी पाति परा 

| साक्षात्कार करते ४ । तात्पयं यह-8 कि परमात्मा इंब्दगस्य ते| 

. | उपशा साक्षात्कार नहीं हाता क्याफे तक की कोई आस्था नह? 

| को तके का ताच जिसका आधक बुद्ध ह काट देता है द्वितीय 1 

का ठताय तृताय का तक का चतुर्थ । आर वेद पूर्ण पुरुष का र 
इस (ळय उस में यह दोष नहा ॥४॥ 


[| 


आभ बह्मीरनूषत यहीऋतस्यं भातरः. 
| ` मर्शृज्यन्ते दिवः झिशुंस ॥ ५॥ 
आभ । बक्षी: । अनूषत । यहीः । 


मर्ज्यते । दिवः । शिशु ॥५॥ 
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पदाथः--(ऋतस्व, मातरः) सस्योत्पादिकाः (यह्वीः 


Las 


‘E 
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४. 


पदाथ --( ऋतस्य, मातर ? सत्य को डत्पन्न॑ करनेवाढी (` 


ब्रह्मा; ) आतातस्तृत परमात्मप्रस्वधी चद्वाणय ( आभं, अनूप 


वक्ता का विभूषित कर देती ८५ भ्र 
ह ( एपूज्यन्ते आर “र 
) | को पवित्र कर देती हैं। [व म शिप) टीना 


है] 


च्य 


भावाथ - पेद वाणिये परमात्मा क्रे साथ वाच्यबाचकमा | 
तत दे इसी छिपे इन को ब्रह्मी कहा गया है जेसा रि गी) 
आह स्थिति; पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति” जिस परकार "| 
तेको ह Fe 


५ क 
eee >> उण = 


101॥760 By ७1०० 


i त टं ~ 

रायः समुद्रा श्चतुरोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः । 

आं पख सहलिणः ॥ ६॥ २३॥ 

एः । समुद्रान्‌ । चतुरः । अस्मम्य । सोम । विश्वतः । आ। 


"यि 
11 


१ = 


विविषश्चयान्‌ ( चतुरः समुद्रान्‌ शब्दरूपजलानां : वेद्वारिधीन्‌ 
| क्षसभ्यस्‌.) नः (-विश्वतः )' सुतरां ( आ, पवस्व ) देहि । 


पदार्थ--( सोम ) हे परमात्मन्‌! ( सहास्नणः,. रायः ) अनेक |. 


। र के एश्वय वाळ ( चतुर, समद्रांन्‌ ) शब्द रूपी. जळ के चारा वंद 


प्रश्र । सहसिर्णः कक्षा (7 ¦ 5427.55. 


| पदार्थः--( सोम ) हे परमात्मनू, ( सहाश्लिण;, रयः ) | 


ऋषण्द: म० ५६ | अ० २ | तू० ३.३.॥॥ 9 २३ | Pe 


पी समुद्री को ( अस्मम्यसू ), हमारे छिये ( विश्वत ) भक्री प्रकार (.आ, | | 


~ 


भांवाथ्‌=परपात्मा के पास नाना प्रकारक रत्ना के भरे हुये अनन्त 
रन्तुः शब्द्राणवरूप सप्मुद्रों स सब प्रकार क एश्वय उत्पन्न हात ह 
रमात्मा खे झब्दाणेवरूप समद्र की प्राथना करना. चाहयं ॥६॥ 


इति त्रयाखिंशत्तमं सक्तं त्रयोविशो वगरच समाप्तः । 


~ 


३३ वां सुक्त ओर २३ वां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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| | २ ३८ के Digitized ऋग्वेद) 3२१३ [ क्ष? ‘gst बॅट & २ छ | ०७७७ | 
५ “न | 


अथ परमात्मनो$हुतसत्ता बर्ण्यते । 


अब परमात्मा की, अङ्भतससा वर्णन कौ जाती है। 


. अथ षड्चस्य चतुखिशचमस्य सूक्तस्य-- 


| ११९ त्रित कोष । पवमानः सोमो देवता । उ. 
२, ४ निचृदूगायजी ३, ५, ६ गायत्री) | 


| षड्जः स्वरः ॥ | 
| ग सुवानो धारया तनेदुहिन्वानो अपेति। . | 
रुजदूळ्हा व्योज॑सा ॥ १॥. .. | 


प्र । सुवानः । घार॑या। तनां । इन्दुः । हिन्वानः। 
| रुजत्‌ । इल्हा । वि । ओज॑सा ॥ १ ॥ 


| 


पदाथ!--( इन्दुः ) परमेश्वयेवान्‌ स. प्रमाता (१ 

 |विरुजत्‌) अज्ञानाने नाशयन्‌, ( धारया, प्रसुवानः ) ख| 

१ „ | सत्तया सवसुतपादयन्‌, ( हिन्वानः) सरवै प्रयम्‌ ( 
१ अषति ) एतहिस्तृतै अह्माण्डं- व्याझोति ES. 


१) 
ह. 


| पदाथ---(इन्दु; ) वह परमेश्वये वाळा परमात्मा (5 
तारया, प्रसुवानः.) अपनी आधिकरणरूपसत्ता से सब | 
- हुआ ( हिन्वानः ) सब की मेरणा करता हुआ (तग! . | 
ही वस्तुत ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो रहा है॥ १ ॥ / 


| ०००० स्का Digitized By Slddhanta 


ऋग्वेद: मं० ९।अ्‌८२।| ० ३४॥ 


०० ० ०0 ई १९ 


यह चराचर जगत्‌ सयर ४, आर बह सब भेरक होकर कर्ष रूपी चक्र 
हरा सब की प्रेरणा करवा ह ॥ १॥ 


/ सुत इंद्राय पायवे वरुणाय मर्या! :। 

स्तोमो अषतिं विष्णवे ॥२॥ 

पुतः। इंद्राय । वायवे । वरूणाय । मरुतऽभ्यः ( सोमः । 
अपति.। विष्णवे ॥ २॥ 


पदाथ्‌ः-—-( सुतः, सोमः ( खयम्भृः परमातमा) इन्द्राय) 
शनयोगिने; ( वायव ) कर्मयोगिने; (वरुणाय ) उपदेशकाय; | 

(मरुदृष्यः ) विहद्गणेभ्यः ( विष्णवे ) अनेकशाखप्रविष्टविदुवे | 
१ (भषति) आंगत्त्य तन्रभवत्तामन्त करणेषु आविभवति । | 


0, पदार्थ-- सुत, सोमः) स्वयम्भू परमात्मा ( इन्द्राय ) ज्ञान 
12 के किये (वायधे ) कप्रयोगी के छिये ( वरुणाय.) उपदेशक के | . ` 
५ ( मरुद्धः ) विद्वणों कें ळिये. ( विष्णवे ) अनेक शास्त्रा मे प्रविष्ठ | ` 


न के किये ( अति ) आकर उनके अन्तः करण में प्राप्त होता हे। | 


भावाथ्‌-यद्यपि परमात्मा व्यापक होने के कारण सवत्र विद्य | « 
है तथापि उसकी अभिव्यक्ति कर्मयोग; ज्ञानयोग तथा अन्य साधनों | | 
f भन ळोगो ने अपने अन्तःकरण को निमेढ किया ६ उनके हृदय | 
| ष रूप से होतीहे॥२॥ - ; 


रपाणं वृषमिर्येत सुन्वन्ति सोममद्रिभिः । 
. डेहन्ति शक्मना पयः ॥ ३॥ ` 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidalia 
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- | २४० ०४० क अ १४5 ९३५१" ह रका ळा < - | 

पदाथः--वि्यासः ( वृषाण ) सवकामद (सो! है 

मात्मानं ( यतं ) बुद्धिविषय विधाय ( वृषभिः, अद्विमि;) ६९ 

लकामसावेकाभिः इन्द्रियवृत्तिमिः ( शाक्मना ) ज्ञानयोग; . | 
योगेन च ( सुन्वन्ति ) पेरयन्तः ( पयः ) ब्रह्मान (दुई 

| अनुभवन्ति | fe |. 


पदाथ--बिद्वान्‌ छोग ( इृषाणस्‌) सब कामनाओं के ए 
( सामय्‌ ) परमात्मा को ( यतम्‌) ज्ञान का विषय बना कर ' ह| श 
अरम; ' अखिळकामनाओं की साधक इन्द्रिय हृत्तियों द्वारा ॥ 
ज्ञानयांग आर कप यांगरहारा (सुन्बान्ति ) प्रेरणा करते हुये (| ` 
ब्रह्मानन्द का ( दुहन्ति ) दुव्तेह ` १ 


९ १ 
भावाथ--भोऽछोग कमयोगी तथा ज्ञानयोगी बन कर 
[ऊत इव ह काग बरह्मामृतरूप दुग्ध “को .परमात्मख्पकापश 


दाइन करते ह अन्य महद ॥ ३ ॥ | RE 


हँ 


| सुवच्रितस्य मज्यों भुवदिन्द्राय मत्सरः. 
| | से रूपेरेज्यते हृरिः ॥ ४॥ ` 

_ | सुतत्‌ | त्रितस्प । मञ्यैः । भुवत्‌ । इन्द्राय । म | | 
| रूपैः । अज्यते । हरिः ॥ ४ ॥ 
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८) 


` बढाथपरषाल्ा ( वित्तस्य । श्रवण, बनन, ह त 
[त पीनों साथनों से ( पण्ये!, इषत्‌) उपासनीथ हे, ओर -। इन्द्रा, | ` | 
रत्र युवत्‌) पिज्ञानयां क ळय आइ।द्कारक हे तथा ( हरि), रूपे। | 
रसते). पाप नाक परपात्या अपने आझाण्हरूप कार्यास अभि- | 
घक्त होता है ॥ 


~ 


f भावाथे---"रपात्मा झो रचना से उसकी सत्ता का स्पष्ट प्रमाण | 


0 ता है अर्थात्‌,जो नियप इस ब्राह्माण्ड में पाये लाते हैं उनका निय- | | 
ता वही अशय मानना पढ़ता हे उस :निय*्ता का. साक्षात्कारं यम | | 
॥ तिपपीदिसाघना द्वारा हाता है अन्यथा नही ॥ ४ ॥ | 


अभीश्तस्यं विष्टपं दुहते पृश्निमातरः ` {| ` 
चारु त्रियतंमं इविः ॥ ५ ॥ Fe | 
भाग । है । ऋतस्य॑। विटपं । दुहते । पृश्चियातरः। | 
वार प्रियऽत॑मं । -इविः -॥.-५ ॥ 0 


NO 


_ पदाथेः--(.प्रश्नमोतरः ) कर्मयोगिनो विद्यंसः ( ऋतस्य | 
त्‌ इस्‌ ) सत्यार्पदं:.परसात्मानम्‌ः( चार ) सुन्दरम्‌ ( प्रि 
( इविः_) शुभकर्म. ( अमिदुहते ) अभ्य 


AVS Ol 


ee is sith Ae re 


| २३२ र 05०४०३०१ षभ #३ ०६४ २४.॥ हश 


समेंनमंडुता इमा गिरी अर्षन्ति सख्त: || 

| पेवूवाश्रो अवीवशत्‌ ॥ ६॥ २४॥ ` || 

` |सं। एनं । अटवुताः। इमाः । गिरंः। अर्षति । सा 
धेनूः । वाश्रः । अवीवशत्‌ ॥ ६ ॥ 


| पदाथ सञ्चुतः.) व्योन्नि विरतृताः,( महता! )| “ 
| "कपट कृताः:( इमाः, गिरः ) एता; कभयोगिनां स्तुतः (| 
| समषन्ति ) इस परमारमानं प्राप्नुवन्ति ( वाश्रः ) स च 


|| त्मा तभ्यः कमयोरिभ्यः ( धेनुः) अभोष्टमनोरथं दातु 
| तास्तष्ात।~ 


SN पदार्थ--( सत! ) आकाश में फेळती हु च रि k 
| पटमाव से. की हुई, ( इमाः, गिरः ) कर्भयोगियों द्वारा की सी 
| ( एनस्‌, समषन्ति) इस परमात्मा को प्राप्त होती हैं (वांभः) 
। 6 oes 


` |^दीस्पादक परमात्मा ( घेः, अवीवशत्‌ ) उन कर्मेयोगियो || 
` ` | अभा कापनाओं के देने का उद्यत रहता है॥ ६.॥ ' ` || 
जे यु 


हर भावार्थ--शन सहृश्पों कें मन में उत्पन्न हो जाते ते! 
| उनका फळ अवश्यमेव देता है। ` = | 


तास्पय्य यह हे कि उपासना, प्रार्थना भी एक मकार १ 
| “उनका फळ उनको. अवश्य मिळता हे। इसळिये माध if 
/ | पागा हो-नही, किन्तु एक मकार का कम्म है बह निष्फ के |, 
. | भा सकता.॥ ६॥.-: | 923, | ठ 


न रु दि 


इति चतुसित्रशत्तमं सक्त चतुर्विशो वगश्च स्रमाप्त, ' कयी | 


पे 
«| अद ३४वां सूक्त ओर २७वां वगे समाप्त हुआ! | 
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. ऋग्वेद: म॑. ९। अ० २। सू०३१॥ `. २४३ | 


! 2 Sant 50-0 मा | 


E 
| अथ षडूचस्य पञ्चत्रिशत्तमस्य सृक्तस्य> - 
१-६ प्रभूवसुकषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्द: | 


। .. १, २, ४-६ गायत्री । ३ विराड्गायत्री ॥. - 
| षड्जः खरः ॥ ८ 
| | . अथ परमात्मा घमौदिदातृत्वेन वर्ण्यते- ` 


च्छ 


ह. अब परमात्मा का धमांदिदातृत्वेन बर्णन करते हैं 
| आ न॑ः पवस्व धास्या पवमान रयिं. थु 
| . यया ज्योतिविदासिं नः॥१॥ | 
| झा । नः । पवस्व । धार॑या । पर्षमान । रयिं | एं । | | 
| । ज्योतिः । विदासिं। नः॥१॥ ` ` म 5 


पदायः--( पवमानं )- हे सवस्य पवितः परमात्मन्‌, ( | 
"या, झापवस्त्र ) अस्मान्‌ आनन्दस्य: धारया सुष्ठु पुनातु| 
"प, पथु ) महंदेश्वर्य च देहि ( यया, नः, ज्योति, विदासि) |. 
पानन्दुधारया भवान ज्ञानप्रदोऽस्ति। ˆ ह त 


(ही पदाथ---( पवबान') हे सघझो पवित्र करनवाछे परमात्मत 
=? परया. आपवस्व ) हमको आप आनन्द को धारा, स भळ 

|, १ फरिये ( रयिम्‌, पृथुम्‌ ). और बड़े भारी ऐले को ध 
> २१ गे) ज्योतिः, बिदासि) उसी आनन्द की धारा से आप 


on a, Ct “कनै व 
वदे अ १ अ Gyaan Kosha व्य | ॥ 
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इन्दो समुद्रमीडूखय पवस्व विश्वमेजय 
रायो धता न ओज॑सा ॥२॥ न त 


इन्दो इतिं । समुद्रःईखय । पर्वख । विश्वंःएजय । रा 
धतो । नः । ओजेसा ॥२॥ 


है वि 


२५६ ०5 जो 


|. पदाथ “-“-( इन्दो ) हे. परमेश्वयशालिन्‌ ( समुद्र | 
| हं अन्तरिक्षादा, व्याप्त, ( विश्वषभय, ओजसा ). है सपरत 
छॉकमाश्वययन्‌ ! परमात्मन्‌ , स्वं ( रायः, -धेती ) सम्पूणधना | 
| शयोणां घारकोऽसि ( ना, पवख ) भवान्‌ ` अस्मभ्यं धेने 
दवा पविश्नयतु |. ¦. ' «3 ¦ == | ४1 


| पदाथे-- इन्दो) हे परमेश्वयशाकी परपात्पन [ (सङ्गा 
९| है अन्तरिक्षादि कोको में व्याप्त ! ( विश्ववजय, ओजसः ) है, अपने 
` | से ससार का चक्रित करनेवाळे ! ( रायः, धी) आष सम्पू प | 
है एशयो को घारण क्ररनेवाळ हे ( नः; षयस्ष ) आप इसको घनारि | 
फा दान करक पषिन्न करिये | 8 


£ 
{ 
pax 
go 
i 


भावाथे--परमारपा की कृपा स ही घत्नादि- सब ए. | | 
क| 


को प्राप्त होते हैं इस लिये का । 
| पुरुष का. सदष परमात्मपरायणः ६7 | 
| करना चाहिये ॥ २ ॥ | 
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रिक्षर) खमस्सभ्यं मार्थनीयं पदार्थ देहि । 


दार्थे--( बारव ) हे वीरों के अधिपति परात्मन्‌? ( वीरेण, | 
रपा) सर्वोपरि पराक्रपघाछे आप के द्वारा हम ( पृतन्यत!, अभिष्याय) | 


Pf हक 9... ,& # 


भ्र) आप हसको अभिळपितपदाया, को दीजिये ॥३॥ 


भांवाथ--जो..डोग.अन्यायकारी झजुओ के बिजय करने का | 


पड़ रखते. दवै, परमात्मा -उन्हें अन्यायक्रारियाँ के दंपन को बळ प्रदान | 
करता है ताकि अन्यायकारियों को मर्दन करके वे संसार में न्याय का | | 
पार कूर ॥३॥ . "2 6 


भु 


“अ वाजमिन्दुरिष्याति सिषासन्वाजसा ऋषिः। 
* 4 नता विदान आयुंधा ॥४॥ नंछा 
[ वाजे । इन्दुः । इष्यति । सिसांसन्‌ । वाजश्सा 
जता । विदानः । आयुधा ४). | || 
० पदाथः--(इन्दुः ) -सर्वैश्चेयें! ( सिषासन्‌ ) खभक्तेन्य | 
`, प्‌ ( वाजसा; ) अखिळश्वययुक्तः (ऋषिः) सवत्रह्माण्डस्य 
(जता, आयुधा, विदानः ) सैः कमीभिः आयुधेश्व सम्पन्नः 
झा ( वाजं प्रेष्याति ) खभक्तभ्यः संथेप्रकाररैश्वरय दा 


न 


२ 3 (3 "य्ज्षूदरवेदेः"भे'४$6६6"थ०*2१"'धे ८ २९ ॥ 


"| चाइनेवाला ( वाजसाः) अखिढ ऐश्वर्यों से युक्त (ऋषि)) | 
. | ब्रह्माण्डों का साक्षी (ब्रता, आधुधा, विदानः ) सम्पूर्ण कमो ता | 
से सम्पन्न परमात्मा ( वाजम्‌, प्रेष्यति) अपने भक्तों को सव पा 
ऐश्वय को देता है । कप 1: 1 
भावाथ--परमात्वा सन्मागंगामी पुरुषों को सम्पूर्ण एकक 
प्रदांन करता है जो ढोग परमात्मा की, आज्ञा मान कर उसका 
करते है वही परमात्मा के. भक्त व प्रदाचारी. कहझाते हैं अन्य न| 


तं गीभिवोचमीङ्खयं पुनानं वासयामाते। 
सोमं जन॑स्य गोप॑तिम्‌ ॥५॥ - कु | 
। गीऽऽभिः । वाचंऽईखयं । . पुनानं । वासयाग| 


सोम । जन॑स्य। गोऽप॑तिं ॥५॥ 


| पदाथेः--( वाचमङ्कुयम ) वेदवाक्षु निवसन्तम (| 
| नस्‌ ) सव '-पवित्रयृन्तस्‌ ( जनस्य, गोपतिम्‌ .) मा | 
| रेती! भेरयन्तम्‌ ( ते, सोमस्‌ 3 त-परमात्मातस (गा 
| स्ठांतामेः ( वासयामसि ) खान्तःकरणे निवासैयामः 


तै 
पदोर्थ-- वाचपडङ्खियस्‌ ) वेदवाणी में निवास कर 
| “उनानसू ) सव को पवित्र करने वाळे ( जनस्य, गोपि 


\ ॥ क इन्द्रय दत्तियो की प्रे 


ˆ | बसात हैं। 


>. उपाय यह हे के पुरुष उस केस 
र जी भ मग्न हो जाय इ 


| को प्रेरणा करने वाळे ( तं, सोमम्‌ ) ह 40, 
£ | क  गीमि। ) स्तुतियो द्वारा ( वासयामसि ) अपने अ. | 


भावार्थ --परमात्मा के स्वअन्तःकरण ,मै घार 


| 
दूगुणों का चिन्तन करक. | 
रोग 
G0 Sos नामू, पस [पाप त्रा परमात्म 
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Tf आम कक 
बिश्वो यश ब्रते जनों दाधार ध्म॑णस्पतेः। . [. 
` पनानस्थ प्रभूर्वसोः ॥६॥२५॥ ST 
तानस्यं । प्रभुःवसोः: । ॥६॥२५॥ ` | 


१ 


पदा्थ---(:यस्प ) .यस्य :( धंर्मणरंपतेः ) ..धर्मरक्षकस्व ले 
पुनानस्य ) लोकस्य पवित्रयिठुः ( प्रभूवसोः ) अनन्तैश्वर्य |. 
एमात्मनः ( ब्रते) भत्तो (विश्वः) ` सर्वैश्वर्याभिलाषिणः | | 
| मन दाधार ) खस्वसनांसि. धारयन्ति तं. परमात्मानं स्वह्ददि | | 
धारयामः । | 


| र ७ ० य Da 
| ॥ re, 
>) 
IA, 


_ 'पृदार्थे--( यस्य ) जिस ( धर्मणस्पते; ) घर्म को पाळनःकरने | | 
| ( पुनानस्य ) संसार को पवित्र करने वाळे ( प्रभूवसोः ) अनन्त | 


ये वाळे,परमात्मा की ( ब्रत ) भक्ति में... ( विश्व; ) सम्पूण एश्वया Fe 
हाषियो का गण ( मनः, दाधार ) अपने २ मन को धारण करता है | _ 


° परमात्मा को अपने हृदय मंबसातेईA। = -. 


पु पै 2 ९० द्र ड j 
~ 


Sb ड्ड (अं + 
de Ee OS श्र, हि] 
0, 


han ह 00७० 


2,018 ०४ छुट ऋ ३ ७, 
>) & ० अप कप 
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२३८ ००३ दक 782: (स्थ १३ त 
| जो अथ पदकऋचबस्य- पद त्रिशत्तमस्य सुक्तस्य> 
१-६ प्रभूवसुकपिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ क 


१ पाद. निचृद्वायत्री । ९, ६ गायत्री । ३-५ | 
निच्ञद्रायत्री ॥ पझ्जः स्वरः ` | 


| 
| 
| 
| 


रे 


_ अथ परमात्मनः शक्तिहययाश्रयत्व वण्येते> 


अब परमात्मा कार आर प्राण रुप शाक्त का आधार रूप प्र | 


 . - - घणन करते हैं 
असंजि रथ्यों येथा पवित्रे चम्वोः सुतः । 
| ष्भन्वाजी न्यक्तमीत्‌ ॥१॥ 
र | असजि । र्यः । यथा । पवित्रे । चस्त्रों: । सुतः । काण 
| वाजी । नि । अक्रमीत्‌ ॥१॥ त 


| किंच सः ( यथा, असर्जि) पूर्ववत्‌ सब लोकं समजी । 
र (वाजी ) प्रबलः सः ( पवित्रे, काष्मन्‌, न्यक्रमीत्‌) छ 


arg a Fh tsar STN ~ 


0112 ०००३७ च 00५ st 2७ 
न; CRAPS CY 


सयका चि 7: 0 


nN मा 


३४९ | 
भावार्थे २ परमात्मा अपना व्यापकता से प्रत्यक्ष पुरुष | 
हृदय म विद्यमान ४ तथाप जा पुरुष अपने अस्त!फरण को निशी 


रखते हैं उनके हुदय म॑ उसको स्फुट पतीति होती हे इसी अभिप्राय से 
धन किया है कि घह भक्तों के हृदय में विराजमान है ॥१॥. | 


स वहिः सोम जागूविः पव॑स्व देववीरति । 
| . आभि कोशं -मधुश्चुतस्‌ ॥२॥ | 
| | वह्निः । सोम । जागूविः। पव॑स्व । देवऽवीः | अति । |. 
अमि । कोश । मथुछचुत ॥२॥ क. 


| 


|| 


| 

1 
६ 
$ 
| 


पदार्थ!---( सोम) हे भगवन्‌, (सः ) पूर्वोक्तगुण- | | 


|उफखरूप्वासि, किच ( देववीः, अति) सद्शुणसम्पन्नान्‌ | | 


i ड 


$तिकामयस ( सधुउचुतम, कोशम्र, अखिपवख ) लमा- | | 


। पदार्थ --( तोम) हे भगवन्‌! (सः) वह पूर्वोक्त युणसम्पन्न | __ 
ER) सब के प्रेरक हैं और ( जायूवि!) नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त | 
६१ (दबबी;, आति) सदूंगुणधस्पन्न ।वद्वाना को आति चाइन वाळ. ho 
 अचुत्यू, कोच, आभिपवस्व ) आप आनन्द के खोत को बहाइय। | 
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| २५० वेदः अ० ६ | ७० ८ । ब० २६ ॥ 


नः । ज्योति । एन्य । पर्वमान । बि | ह 
कलें । दक्षाय । नः । हिनु ॥३। 


| ' पदाथः--( पूवय, पवमान) हे सवस्य प 


|| 


अनाद्‌ परमात्मन्‌, लम्‌ ( नः, ज्यातीषे ) अस्माक 
| (विरोचय ) प्रकाशिताः कुरु ( नः) अस्मान्‌ .( ऋच, ऋ 
हिनु ( बळदाते यज्ञायाद्यतंश्चविधाहि । | 


पदाथ--( रव्य पवमान ) इ सबको पवित्र करगे 
| अनादि परमात्मन्‌ | ( नः, ज्योत्तीषि ) आप हमारे ज्ञान को (॥ 


AN ०५ 


चय ) प्रकाशित कीजिये (न!) ओर हमको ( क्रत्वे, दक्षाय, | 


बळप्रद्‌ यज्ञ के किये उद्यत कीजिये । | 


|  भावार्थ--जो छोग परमात्मज्योति का ध्यान करो | 

« || पवित्र होकर सदैव शुभ कामों में ठच्च रहते हैं । | 

| | ` . शुम्भमान क्रतायुमिज्यमानो गभ॑स्योः। | 
८ | `. पर्वते बारें अव्यये ॥४॥ 


१ 


गुम्भमानः ।. ऋतयुऽभिः । सुज्यम[नः । गभ॑ । प 
| वारे । अव्यये ॥४॥ 


५ 


ही 
व k 


पदाथः परमात्मन्‌, भवान्‌ ( ऋताय 
सुः | 


ANA 


„ | भियविदूभिः ( गमस्यो। ) स्रशक्तिभिः स्थितः |` 
ओ | उपास्यो भवति किच ( शुम्भमानः) अयं शोममा ` | 
| वार, पवते.) खमक्तेय, अविजाडिसरक्तिपद ददाति 


उ फक्क ङ Agel Gyaan Kosha . 222. 2583 डे. | 
वन्द म० ९। अ० २ | सू० ३६ ॥ - २९ १ र| 


[पदार्थे परमान्‌! आप ( ऋः) इस भे ये परपात्मन्‌ ! आप ( कतायुमि; ) सत्य को चाहने |, 
बाळे विद्वानों स ( गभस्त्योः) अपनी “शक्तियों बारा स्थित होते हुए | 

( बृञ्यमानः ) उपास्य हा ( शुभपानः | सर्वोपरि श्भा को प्राप्त 
होते हुये ( अव्यय, बार) पवत › अपन उपासको के किये अब्यय हकत 
पद का प्रदान करत है । 


भावाथ्‌==जो पुरुष शभ. काम करते हुए श्रवण, मनन निदि- | 
म साधनों में युक्त रहते ई व म्राक्त पद क अधिकारी होते हैं। 
` स विश्वा दाशुष वशु सोमा दिव्यानि पायिवा। | 
- पर्वतामान्तरिक्ष्या ॥॥ ` | | | 
पः | पिश्चा । दाशुषे । वसु । सोमः । दिव्यानि । पाथिवा । 
| ता। आ। अन्तारक्ष्या ॥५॥ 


पदाथः--( सः, सोमः, ) 'ससोम्यो भवान्‌ ( दाशुषे ) 
। भक्तय ( दिव्याने ) दिव्यानि . ( अन्तरिक्ष्या । अन्तरिक्षादू- | | 


र बढ 
| 
५ ५ ळर 
हि र ७: 


| पदाथ--( सः, सोमः ).वह सौम्यस्व भाव वाळे आप ( दाशुष 

अप अन्तरित 
उपासक के छिये.(.दिव्यानि ) दिव्य ( अन्त्या ) अन्तरित | 

कि तथा ( पार्थिवानि ) पृथिवीछोक में हान चाळ, ` 


भणे रन्नादि ऐश्वयो का ( आपवताम ) दीजिये ॥ | 


हू 
rn! 


ddhanta eGangotri Gyaan Kosfla ° २२ 


_ कऋवेद्‌ः अ० ६ | अ० ८। व० २७ हि | 
आ दिवस्पृष्ठमखयुगव्ययुः साम रोहसि। 
| पीरयुः शवसस्पते ॥६॥२६॥ | 
| आ | दिवः । पृष्ठ । अःवः्युः । गव्यञ्युः । सोम । र| 
| वीरञ्युः । शवसः । पते ॥६॥ 


> 


| पदाथः--( सोम, शवसस्पते ) ह अन्नायेश्चर्याविपत। 
| मात्मन्‌, सवान्‌ खापासकाय ( वीरयुः ) वीरस्पृहः (अश 
| गव्ययुः ) अश्वभ्यो गोभ्यश्च स्पृहयति. ( दिवः, पृष्ठम्‌ मोह 
| 6 किच चुलाकरयापि पृष्ठ विगजत । | 


` | परमात्मन्‌ ! आप अपने उपासक के छिये ( वीरयुः) वीरों पो! 
| `| करने वाळे तथा ( अश्वयुः, गव्ययुः ) अश्व, गो आदिको कौ || 


| करने वाढे हैं ( दिवः, पूस, आरोइसि ) और दुढोक के भी | 
॥ आए विराजमान हैं । | 


| भावाथ--रखर सदाचारी और न्यायकारी डोगों. * 
| शरत्व वीरत्वादि धर्मों को घारण करता है । और गो अमा | 
इति पद्शिशत्तम सूक्तं पड्विशो वर्गश्च समाप्तः | 


यह ३६ घां सुक्त ओर २६ वां वर्ग समाप्त हुआ | 


“र न व 


0007. | 


hE डः CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Qollectien. 


: ` ३ 


| ६ रंहूगण ऋषिः । । पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१ नदि 
.. गायत्री | ४-९ नेचुद्वायत्री ॥ षड्जः खर'॥ | 


क्त 7 Digitized By Slddhanta 8091000 Gyaar ROR mmm | 
शि क्रगवेदः मं० ९ । अ० २। सू ३७ ॥ २ 
- मथ षड्क्रचस्य सप्तत्रिशतमस्य सक्तस्य- | 


| 


अथ परमात्मना राक्षसेभ्यो रक्षणुपदिशयतेः र 


|: अब परमात्मा दुराचारियों से रक्षा का कथन करते हैं।-- 
सि सुतः पीतये वृषा सोर्मः पवित्रे अषेति । - 
| ` विम्न्नक्षाँसि देवयुः ॥१॥ | 
। सुतः । पीतये । बृषा । सोमः । पवित्रे । अषेति | | 
पिर्‌ । रक्षौ सनि । देवऽयुः ॥१॥॥ ` ˆ | 


| 

| 

| 

| [1 
| 


पदार्थ:--( सुतः). {ख्रयम्मुः. ( दृषा ) सर्वकामप्रदः | 
(सः, सोम! ) सः परमात्मा ( रक्षा, विन्नत्‌ ) राक्षसान्‌ र i 
शयन्‌ ( देवयुः ) देवान्‌ इच्छन्‌ च ( पीतय ) विदुषां | | 
एथे ( पवित्रे, अर्षति ) तेषामन्तःकरणेषु विराजतें। . 


पदाथे---( घुतः ) खयम्थू ( दृषा ) सवे कामद (स, साम) 


य [अं 
॥ पपासा (रक्षांसि, विज्ञन्‌ ) राक्षसों को हनन करता र 
| थु: | देवताओं को चाहता हुआ ( पीतये ) विद्वान क 


डिप ( पवित्रे,:अ्पेति ) उनके अन्तःकरण में विराजमान होता है | 


एण या 


। | २ ५ छु 29०९१११ ४४. >» ८१४५ २ 5 | 


देवभाव को धारण करने वाले. मशुष्यों को ज्ञान द्वारा प्रतः ल 
|| अन्यो को नहीं | इल अभिप्राय से यहां देवताओं के हृदय मे 
| निवास कथन कियागया है, अन्या को नहीं ॥१॥ 


स पवित्रे विचक्षणो हरिरषीति घर्णस्तिः। | 
अभि. योनि कनिक्रदत्‌ ॥२। | 

सः । पवित्रे । विऽ्चक्षणः। हरिः । अर्षति। पा 
अभि । योनिं । कनिक्रदत्‌ ॥२॥ 
पदार्थः--( आभेयानिस ) प्रक्रात सवामवष्टम्य ( 


कदत ) शब्दायमानः (` सः-) सः परमांत्माः ( पवित्रे, अशी 
झापड हृदय नवसाते1कच ( विचक्षणः ) सवेद्रष्टा; (ह| 


EE; 
ik 


| पापापचुदः ( घणसिंः ) सर्वेषां घाता चास्ति। ` | 


पदाथं--( आभेयोनिस्‌ः) प्रकृति में सर्वत्र ब्याप्त होकर (0 


द 


, निवास करता हे ओर ( विचक्षणः ) सर द्रष्टा है ( हरि!) प. 
हुन वाळा तथा ( धणसि! ) सबको धारण करने वाळा है Tm 


, भावाथ---परमात्मा ह इन सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड क्का अ | 
तथा विधाता है। - ` 2 


| 02. 


स वाजी रोचना दिवः पर्वमानो बि 


ST 


w Digitjzed By 51001901190.60919011 Gyaan KOs A 
अहस्वृद्‌ः म॑० ९ | सू० ६७ ॥ २९६ | 


| पदार्थ सः ) स परमा ( बाजी) अबछा,| पा सः) सा परमातमा (वाजी) प्रबळ 
[दिव रोचना ) अन्तरिक्षस्य प्रकाशक | कोह) अ | 
शां ब्रिहन्ता, ( वारम्‌ ) सवषां सेव्यः ( अव्ययम्‌ ) अवि- | 
शी चास्ति ( पत्रमानः ) एवम्भूतः परमात्मा सव पविन्नयन | 
विधावति ) सवत्र व्यापकत्वेन वर्तते । ककी 


SI CIS खु ~ Ne 


~ 


पदार्थ्‌--( सः ) वह परमात्मा ( वाजी ) अत्यन्तवछ वाळा | 
(दिवः, रोचना ) तथा अन्तरिक्ष का प्रकाशक है ( रक्षोहा ) असत्करभियों | | 
हनने करने वाळा ( बार ) सइ का भजर्नाय आर ( अव्ययस्‌ अविः | 
नाशी है ( पवमान! ) एवस्भून परमात्मा, सबको पवित्र करता हुआ | 
विधावति ) सवत्र व्याप्त हो रहा हे॥ | | 


हु च्य उ 


oer 
टक. ,* 


भावाथे--खण चन्द्रमादि सब, ढोक ळोकान्तर उसी के प्रकाश | | 


प्रकाशत होते हं । स्वयंप्रकाश एक पात्र वहां परमात्मा ४ । अन्य - 
इ वस्तु स्वतःप्रक्ाञ्च नहीं । 


स त्रितस्याधि सानावि पर्वमाना अराचयत्‌ । 
` जामिभिः सूर्य सह ॥४॥ | 
॥ः। तरितस्य । अधि । सार्नवि । पव॑मानः | अरोचयत्‌। 

मिमि । सूये । सह ॥४॥ hE i: 


“ = ~” स्ट 


'पदाथेः--( सः ) सः परमात्मा ( त्रितस्य, अधिसानवि ) 


परि निपुणः, (पवमान!) ळोकस्य पावता, (जामिः, स 


| नि ` सहित ( सूर्यम्‌, अरोचयत ) सुस अदिती र । 


Fit 


: २११ द Digitized क्रस,” 6१३०१” द्र tes ब्‌० २७ ॥ > ७ | 


ES CET ITRISIT RTT ieee: 
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he 


व्य 
a 
श} 
टर 
२1 


सूय को देदीप्यमान किया । 


भावार्थ “-सव प्रकार को विद्यार्ये उसी परमात्मा त! 
हे । ओर वही परमात्मा राजनीति से राजधमी का निमाता दय | 


| घाता है | | र 


स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः । 
सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥५॥ 


सः । वृत्रःहा | वृषा । सुतः । वरिवःऽवित्‌। अव 


खन । वाजऽइव । असरत्‌ ॥५॥ 


१ 
( सः,' सोमः ) सः परमात्मा (वः 
श्व र्व असरत्‌ ) शक्तिरिव व्याप्नोति । | 


टे पदार्थे--( इत्रहा ) अज्ञानी का नाशक (षटवा ) फ 

| ववा-करने षाळा ( सुतः ) खयं सिद्ध ( वरिवोबित्‌ ) ५ 

| बाळा ( अदाभ्यः) अदस्भनीय ( सः, सोम! ) वह १ “| 
इव असरत्‌ ) शाक्त की नाई व्याप्त हो रहा हे | 


| 

९ | 
- 
| 
| 

। 

|, 

| 

| 
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७७ 5” » २७. > 9 


क Lae ति ८५ 
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चरवः म॑ ९। अं० ३। तूँ० ३८ || | 


ए देवः । कविना । इषितं 
दु: इन्द्राय । मंहना ॥६॥ 


भ । द्रोणानि । घावातिं । | 


पदाथः सः ) सः परमात्मा ( देवः ) दिव्य गुण" | 
न्नं, ( कावना, इंषिंतंः ) विददूँनि; प्रार्थितः) ( इन्दुः ) | ड 
रेः ( मंहंना ) महांन्‌ं चार्तिं सः. ( ईन्द्राय, आपे, | 
EE ) विदुषामन्तंकरणेषु ( धावातिं ) विंराजंतें | | 


एदोॉथ--( सं! ) वह परमात्मा ( देव! ) दिव्ययुण सम्पन्नं ह | |: 
| (कविना, इंपित३ ) विद्ठानो होरा भार्थेत होता हे ( इन्दु!) परम ऐसे | . 
सन्न हे ( मंहना ) महान्‌ है ( इन्द्राय, आमि, द्रणानि ) बिद्वाना क्ष 
भत।इरणोमिं ( घावति ) विराजंप्रान होता है । ; | 


भावाथ--यद्यपि धरमारबा सर्वत्र विद्यमानं हे तथापि विधी- || 


दिपसे जो छोग अपने अम्तःकरणोको देदीप्यमाने करते हैं उनके | 
दिप उसकी अंभिव्यक्ति होती हे । इस अंभिप्रोयसे यहाँ परमात्मा | 
॥पद्वानों के हृदय में निबास करना कर्थन किया गया है ॥६॥ 


| 
| 
। 
| 
| 


इति संप्निशंत्तंम सूक्तं सर्वि वगश्चं समाप्तः । 
। . येद्३७ माँ खूळ औरः२ऽबां वर्ग लमात हुआ | 


| अर्थे षडुचऱंय अश्टात्रिशत्तमस्य सुक्तरंव-, | | | 
| ८ रहुंगणं ऋषि: ॥ ss सोमो देवता ॥ 


सको 5 कती ही पने आकि 
Et 


०७७... क ` 
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5 २५८ ऋगवद्‌ः अ० ६ । अ० ८ । व० २८ ॥ 


| अब मकारान्तरसे ईश्वरके गुण वर्णन करते है. | पर 
| > एप उ स्य बूषा रथोळ्यो वारेभिरपंति। | 
| ग्च्छन्बार्ज सहखिणम्‌ ॥! "1 
॒ | 'एषः। ऽइति । स्यः। वृषा । रथ । अन्यः । वाशी 
| अर्पति । गर्छन्‌ । वाजँ । सहखिणँ ॥१।  . ` || 


र र. |. पढाथः--( एषः, स्यः) अयं परमात्मा (रथ): ह 
| शीलः, ( दृषा ) सवाभिलाषसाधकः, ( अव्यः ) सवस फु 
- || ( सहलिण, वाजस्‌ अनन्ताः शक्तीः ( गच्छन्‌) ससश, 
| ( वारोभिः, अषेति ) माननीयैविबुधैः प्रकाशितो भवतिं । है 


टर 


Er Rl - 
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वदः म० है | अ० २। सू० ३८॥ २५९ | | 


पदाथः ( ।ञतस्य, याषणः, हारम्‌ ) त्रिगुणायाः प्रकृते 
प्रमुम ( एतम्‌, इन्दुस्‌ ) परमेश्वयसम्पन्नामेमं परमातमानस्‌ | 


(इन्द्राय, पीतये ) जीवस्य तृप्तये ( आद्रिभि; ) इन्द्रियव्वात्तिमिः 


| 


॥ वितरन्ति ) विद्ञांतः ध्यानविषयीकुबन्ति । 


| ततर 
हे) , 


APO Taw pr ON Cem Lk 


. पदार्थ--( त्रिषस्य, योषणः, इरिस्‌ ) “हरति प्रापयति खब- 
प्रानयतीति हरिः खासी?” वीर्नागुणवाळी पायाके अधिपति (एतस्‌, | | 
| म्‌ ) परमेश्वय सम्पन्न परमात्माको ( इन्द्राय पीतये) जोवझी तृिकेछिये 
(अद्रिभि; ) इन्द्रियद्त्तिडारा ( हिन्वन्ति ) विदान्‌ लोग ध्यानविषय 


Ws 


फरत ६ | 


जः 


ra ००0० ure hee me 6 


aA ee Wrenner 


| 


भावाथ--सत्, रण, आर तम, इन तीना शु [वाली माया जो [ 


इतःह उसका एकमात्र अधिपति परमात्मा ही है कोइ अन्य नहीं । 
3 च ७ 
गो जो पदाथ इन्द्रियगो चर: हाते है वे सव मायिक हे अथात्‌ मायारूपी 


~ 


अपादानक्रारणसे बनेहुए हैं । परमात्मा माया. रहित हानस अध्य | | 
| उसका. साक्ष त्कार केवळ घुद्धिदाति से होता ६ । वाह्मनचशुराह | _ 

< . 
द्रिपोसे नहीं । इप्री अभिप्रायसे यहां परमात्माको बुद्धिहचिक्रा | | 


hh farrier सन डा 


पा 


(092 


३ 


पय कहा गया हे ॥२॥ 


। 
| एते त्यं हरितो दश मश्चज्यन्ते अपस्युवः । 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


याममदाय शुम्भते ॥३॥ | a 
| ॥ ये। हरित । दश । मखेज्यन्तै । अपस्युव* । | 


hn 


। मदाय । शुंभते ॥३॥. 
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Es. ०५कवे दे; ४० वर्कर भ्व (४०२ ८ | 
- | (सज्यन्त) ज्ञानविषयीकुवान्ति ( थाभि$ ) यदिन्तिय E 
ही 9 | | 


। ( मदाय; शुरभत ) आनन्दं दालुं प्रकटति । 


८ a 


“दे 
0७ \ न्प 

पदाथ== गरतः द पङ्युघ} ) परमात्सस्तुतिद्वरा 

| का इरणकरनवाळी दश इन्द्र्म (एतम्‌, त्यस्‌, ) इम एता 

| ( भमु्यन्ते ) ज्ञानका विषय बनाती हैं (यामिः ) जिन {षा 


क न गा 
| ( मदाय, शुंभते ) आनन्द देनेक्रेलिये परमात्मा प्रकाशित होता || 


4 
७, | 60“ 


4 भ्र 
म ख्रावाथ "जा छाग यागाद्साधना द्वारा अपने प्रनङगा प रा 


७७ ९० ७७. 


| करते हैं, अथवा यो कहिये क्रि, जिन्होने पापवासनाओंको आरे एच 
| को पवित्रतास नाश कर दिया, परमात्मा उन्हींके ज्ञानका गि 
होता है । माळिनात्माओंका कदापि नहीं ॥१॥ ` | 


एष स्य॒ माुंषीष्वा शयेनो न विक्षु सीदति। 
गच्छञ्जारो न योषितस्‌ ॥8। ` 
एप । श्यः। माबुषीषु । आ । श्येनः। ने | र 
सीदाति | गच्छन्‌ ।-जारः। न । योषितं ॥४॥ 
पढाथेः--( एषः, स्यः) अयं परमात्मा (ज्यन | 
शष्गामिविद्युदादिशक्तिर ` ( जारः, योषितं, गछ 


` | सीदति) मानुषीः जाः ब्राम्ञेति। . . |. hk 
न) शी 


५ 


TSS याळ 


ह प्रदाथ्‌--¬( एष}, स्य!) यह परपाहमा ( इयेनः 
' ` | ३ दिशाक्तियांके समान ( जारः, धोषित॑, गच्छन्‌, 

' | शिक प्रकाशित करताहुआ आहहोता है उसीपकार (माह || 
के 2. ; 2 सीदिति ) माचुषी पजा, ब्रा बह्म, Collection > ७ 4 १9 


EE 
“भा 4 | + 
है RSE 75 
oT का ००० 4 PRN, या 
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| अरब! म? ९ | झ > २। स० ३ ८।। CF २१! | 1 कर 


भवार्थे जिस शकार चन्द्रमा अपने शीतस्पशै और आहळादका |... 
ता हुआ प्रेजाकों भसकन करता है, उसी प्रकार परमात्मा अपने |. 
न्यादि और आनन्दादिणुणोसे सघ माओको प्रसन्न करता है 


| कई एक टीकाकार इसके ये अथ करते हैं, कि जिए प्रकार (जार) || 
[पार अपनी मिय जीको शाप्रतासे आकर प्राप्त होता है, इस प्रकार | 
बह रझा आकर मास हो । “जार” क अथ ख्रीलम्पट पुरुषके उन्होंने 


भ्रान्तिसे समझ है । कर्याकि ( जारयति जारः) इस च्युत्तत्तित | 
[रात्रिका स्वाभाविक धम जो अन्धकार है, उसको नाश करने वाळा | | 
ही हो सकता है । इस अभिप्राय “जार” शब्द यहां चन्द्रमाको | 


इता है | किसी पुरुषावेशषफ़ो नहीं । ख्रीलम्पटपुरुषबिशेषके अर्थ- | 
कक यहां अट्पश्नतटीकाकारा ने वेदको कढङ्कित किया ६-॥४॥ 


एप स्य मद्यो रसोऽव. चष्टे दिवः शिशुः । 
| ये इन्दवारमापिशत्‌ पी ` | 

। स्य: । अद्यः । रस! । अर्व । चष्टे । दिवः । शिशु! । | 
॥ ' इदुः | वार । आ। अविशत्‌ ॥१॥ 


| 


| 


j पदाथ!--( मच्च:) भआाहादजनकः, ( रसः ) आनन्दः 
दिव, शिशु; ) युलोकस्य शास्ता ( एष | 


सा ( अवचष्टे ) सबै पदेयति ( य ईन्डुः ) कः 


er 
र 


STITT IIT 


ATT 
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। २६२ ८ । च? २९ ॥ कि १. 
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| सबको देखता हे ( यः, इन्दुः ) जा परमश्वयवाळा परमात्मा ( 
| अविशत्‌ ) स्तोता बिद्वान्‌रे अन्तःकरणे निष्ठ होता दै | 


h 


भावाथे--रप्त ससार म सवद्र्श एकमात्र प्रमात्रा 


| उससे भिन्न सवजीव अर्पञ्च इ । योगी पुरुष भी. अन्यांकी आ 
| सवज्ञ कह जात ई, वास्तव म सवज्ञ नहा ॥५॥ 


एष्‌ स्य पीतये सतो हरिरषति धणं सिः 
| कऋन्दन्योनिंमभि प्रियस्‌ ॥६॥२८॥ 
| एषः । स्थः । पीतये । सुतः । हरिः । अर्षति । प्त 
| कन्देन्‌ । योनि । अभि प्रियं ॥६॥२९॥ . : 


| 

| पदाथः--( एषः, . स्यः ) अयं. : परमात्मा, ( | 

| खयस्भृः, ( घणैसिः ) घाता. ( क्रन्दन्‌') शब्दरूप वेदमा 

' | वयतत च ( पीतये ). लोकस्य, तृत्तये . ( योनि, पियम ) | 
| भङ्तिम्‌ ( अभ्यषति > व्यांमति। ` 


कर | 
| पदाथ ( एषः, स्यः) यह परमात्मा (सुतः) `| 
| ( धणसिः ) धारणः करनेवाळा ( ऋन्दन्‌ ), शब्द्रमयवदका i 
/ | करता 'हुआ.( पातये.) संसारको तृप्तिकिळिये. (योर! 

र | पियमद्चात म्‌ ( अभ्यवात ) व्याप्त होरहा हे । | 


भावाथ -६स प्रकृतिरूपी व्राह्माण्डक्रे, रामराम 


प्न व्याप ४ 
ह 
दा र 
दाद विद्याभाका आविभावकती एकमात्र परमात्मा ही ९ ॥ । 
इति अष्टातिश्त्तमंसूक्तमष्टाविद्योवगेश्व समाः |. _. : 7) | 


Sr 5 यह ३८ वां सुक्त और २८ बां वर्ग समाध“दुआ ! 
र SS 61247 6.3 Paninrkenyeuaka ४७७७००७७०१  .: > ही; 
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ऋग्वदः मं० ९ ।.अ० २.। मृ० ३९ ॥ २६३| 


मथ ,षड्छ घरस्यकान चखारिशत्तमस्य सुक्तस्य- 


0 ५१9 ७५४० 91 १५ ह 
१० “५ 2११000 
ति त र १ 
५ 4 शू > 
< तै १, 


यु” 


१--६ वृहन्मतिऋपिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-! 
४६, निचृद्‌ गयत्री ॥.२,३,५, गायत्री ॥ षड्जः स्वरः॥ 


अथ यज्ञावषय परमात्सन।' ज्ञानरूपणाहान कथ्यत्‌ | 


अब यज्ञ ज्ञानरूपसे परमात्माका आवाहन कथन.करते हूँ । ` 
आशुरष दहन्मत पार ¶प्रयण- धाम्ना । 

यत्रं देवा हाते अवच ॥१॥ |. 
। अधे । वृहतःमते । पारि । प्रियेण । धाम्ना । यत्र । | 
पा! । इति । बन्‌ ॥१॥ | [. 


नस्य 93028 सफर करन न 
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... पंदार्थे--( इहन्मते ) हे सवज्ञ, परमात्मन्‌, ( आशुः ) |. 
। पान्‌ शीधगतिरास्ति ( यत्र, देवाः, इति, अवन्‌ ) यत्र दिव्यणुणस- | 
| ना न चगादयो भवन्तमावाहृयेन्ति तत्र यज्ञस्थले भवान्‌ (प्रियेण, | 


| त पयष ) खसवहितसस्पादकेन तेजारूपेण विरांजताम्‌ ॥ 


र्न 
| परिष्कृष्वन्ननिष्कृतं जनाय यांतयन्निष 
| ृष्टिंदिवः पारे खव ॥२॥। .. | 
| परिकृण्वन्‌ । अनिंऽङृतें । जर्नाय । यातवर। छ 
`| बृष्टि | दिवः । परि । सव ॥९॥ 


|  पदार्थ'--( आनष्कृतस, परिषकुण्वन्‌ ) हे परमा | 
| भवान्‌ खज्ञानापासकेषुं ज्ञान जनयन्‌ ( जनाय,. इषे, 
|| चन्‌) भक्तान्‌ ऐश्वयप्रातिकारयँश्र ( दिवः, दृष्टिम्‌, पि 
| चुलोकादू दृष्टि खावय.। | 


i |  पृदाथृ-~( अंनिष्कृतसू, परिष्कृण्वन ) ई परमात्म! ॥ i 
| अपच अज्ञाना उपासकोंको ज्ञान देते हुं ( जनाय, शष यात | 
| युडोकस दृष्टिको उत्पन्न कीजिये । 
॥ | | 


| भावाथ-=परमात्माके, संसारमें अद्भुत कमं थ हें 
चुलोकंझो वर्षेणंशीळ बनाया है, और सूयौदिकोको को तेण 


Ws 
ET को हृढू, इत्यादिविचित्रभावोका कच्ता एकमात्र प 
/ |हीद॥२। | पुर 


| 
| 


| 
5 | 
| 


टसु 


बन ल ता 
कु : वदः स०, ५-। 2०,३२० स्‌ ०४९ ॥ ` २६५ |` 
° ६० नवी 
` पदाथः( विरोचयत्‌ ). संत्रे वस्तु प्रकारायन्‌, ( विचः | | 
ह ; ) मखिलब्रह्माण्डस्य द्रष्टा ( सुतः ) स॒ खयम्भूः पर- | 
पाला ( ओजसा, लिपि, दधानः ) खप्रतापेन ज्ञान घारयन्‌ |. 
(पित्रे, एति ) विदुषांपावेत्रे5न्तःकरण विराजितो भवति | | 


| पदार्थ” विरोचयन्‌) सब प्रकाशितवस्तुओको प्रकाशमान | 
कता हुआ (विचक्षागः ) आर अखिळब्रह्माण्डकां द्रष्टा (सुतः) | - 
बा खयस्भू परमात्मा ( ओजसा, त्वार्षे, दधान। ) अपने प्रतापस | 
नको धारण कराता हुआ ( पवित्र, एति ) वंद्वानोके पवित्र | ` 
अत्ता-करणपंप्राप्हाता है.॥ i म र 


भावार्थ---यद्यपि परमात्मा सर्वव्यापक है, तथापि उसका | 
यान बडानो के हृदयका इसाळय वर्णन एकया गया इ, [कि विदान्‌ | | न 
(रग अपन हृदयका उसके ज्ञानका पात्र बंनात है ॥३॥ वि, 
| 


अयं स यो 'दिवस्पीरे रघुयामां पवित्र आ 
` सिन्धोरूमा व्यक्षरत्‌ ॥४॥ sol 
जिप । सः । यः। दिवः । परि । रघुऽयामां । पवित्रे | आ । | ` 


i 


पा उमा । वि | अक्षरत्‌ ॥४॥ . | 


है 
+ 
_ 


 पदाथ्‌ः-( अयम्‌,. सः ) अय स परमात्मास्त (यः)| | 
| परि) युलोकादप्यूरद्धभागे वतमान ( रघुयामा ) | 
| गामी, ( पवित्र, आ ) ज्ञानयोगिनामन्तःकरणे निवासी | | 
| भ, ऊमा व्यक्षरत्‌ ) स्यन्दनशीलनयादड स्यन्दन 


८ ७ a > 
यम्‌, सः.) यह बह परमात्मा ह Bs 
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(दिवस्पारि ) अन्तरिक्षक भी ऊध्वभागले -चतमान दै ( घुष 
झीघ्रगतिवाळा द ( पात्र) आ) ओर. ज्ञानयोगियों र 
|| अन्त/क्षरणव निवास करता इ तथा (सन्धा; ऊमा, व्यक्षरत्‌] जो 
1 


` | शक्ति उत्पन्न करता हे. . 


46.2 नट» ०४” & 
0 CATT ht FY RN Vr 


/ 


रा | न ५ - । च 

गळ, भावाथे--उतपा परमात्माकी अद्धतशक्तिसे सूयच | 

“ पारक्मण आर चादियोंका मवहने इत्याद. सम्पूणगातेय औं | 
०२७ 


॥ अद्भतसत्तासे उत्पन्न होती हैं॥४॥ 


| आविवासन्परावतों अथों अवावितः सुतः। 
.. ॥ : इन्द्राय सिच्यते मधु ॥५। § 
| | 
आऽविवांसच्‌ । पराऽवतः । अथोइति । अवात! 


| इन्द्राय । सिच्यते] मधु ` | | 


| 
|| 
। 
| 


1 
पदार्थः-( सुतः) स॒ खयस्पुः परमात्मा (पर 
| दुरस्थान्‌ ( अथो, अर्वावतः ) अथ च समीप्रथाव्‌ १ 
| ( आविवासन्‌ ) सुष्ठु प्रकाशयन्‌ ( इन्द्राय, सिच ` 
| जीवात्मने आनन्द वर्षति । EE 


` ` पदार्थ-- ( इतः ) वद स्वयम्भू परमात्मा ( पर | 
| ( अथा, अवाषत; ) और समीपस्थवस्तुंओं क्री ( आविवासन.) 1: 2 


को दृष्टि करता है। सल नन 


IS rat र. - 
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क्ऋवेदः मं ९। अ० २ | सू० १९॥ ˆ २६७ 


समीचीना ॐबूषत हरिं हिन्वन्यद्रिमिः । | 


स एम 


' योनांबृतस्य सीदत ॥६।२९॥ ` ` | 
ईचीनाः । अनूषत । हरि । हिन्वन्ति। आदर 


गोनों। ऋतस्य । सीदत ॥६॥२९ ` . | 


242४. छ 
वना 2. न्य अक * 22 


ह 


पदाथ्‌ः-हें पस्मात्मन्‌ ! ( हरिस्‌ ) पापानां विनाशयितारं 

न्तम्‌ ( समीचीनाः) सरकेण ऋलिगादयः (. अनुषत ) | | 
तुवान्त, ( आंद्रिभिः, हिन्वन्ति ) इन्द्रियवात्तिभिः ज्ञानेविषयी- | . 
न्त | ( ऋतस्य, योनो सीदत) हे भगवन्‌ दः न 
नोयज्ञे तिष्ठ । | हर 2. 


| पदार्थ हे परमात्मन्‌! ( हरिस ) पापका नाशकरनेः वाले लि 
(पका ( सर्माचीना। ) सत्कर्मी ऋत्विगादि छोग (अनूषत ) स्वत | ` ` 
|" ६। तथा ( अद्रिभे!, हिन्वन्ति). इन्द्रियहत्तियों द्वारा ज्ञानका | 

प बनाते हैं ( ऋतस्य, योनौ, सीदत ) हे परमात्मन्‌! आएं सत्यक्ा | 


| म) यद्गपे स्थित होये ।  . . Te 


4 भावाथृ--याश्निकपुरुष अपने अन्त1कर णका यज्ञवेदिस्थानी | 


फेर परमात्मङ्ञानको अवनेय बनाकर इस ज्ञानमययज्ञ स मजा | | 


गा | 
की Et 1 | 5; 
| थित करते हैं, तात्पर्य यह है कि. अध्यात्मयञ्च हॉ र | Re 
'भिपापिा सुख्यसाधन है, अन्य जलस्थलादि कोई, वस्तु 


|. माति पु्यसाधन नहा ॥६॥ 


क. 


फर नाच 


2 खु, 


| 
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| | अथ षड्कऋचस्य चत्वा।रश-ततमस्य सुक्तस्य 


` ` | १-६ वृहन्मतिऋषि! ॥ पवमानः सोमो देवता उन्द्‌ 
| . गायत्री । ९-६ निचृद्गायत्री ॥ षड्जः सर | 


र 


| 
| 
| | 


प॒नानो अक्रमीदमि विश्वा छधों बिचंषेणिः। 
क शम्भान्त विभ धातोभिः ॥॥ | 
` | पुनानः। अक्रमीत्‌। अभिः। विश्वाः । खर्ध। वि 
i F सः न्त | |: \ श्‌ १ ) | 
| भन्ति । विभ । यीतिऽभिः ॥१॥ 


न पदाथः (विचषीणिः) य; सवेद्वष्टा परमात्मा (| 
| सस्क्भिणः पवित्रयन्‌ ( विश्वा सृघः, अभ्यक्रमीत्‌ ) आरि 
दुराचारान्‌ नाशयति ( विघम्‌ धीतिभिः) - तं प्ररमात्मानर 
सः वदवा्मिः ( शुम्भन्ति स्तुखा) विभूषयन्ति। ` | 
ह पृदाथै=( विचर्षणिः ) सबैद्रष्ठा परमात्मा ( पुनान!) 
मि कि पावत्र करता हुआ ( विश्वा, मृध!, अअ्यक्रमात्‌ 


रियाका नाश करता है (बिप्, घीतिमिः ) उस " क 
न्‌. छोग वेदबाणियोंसे ( शुम्भन्ति ) स्तुति करके विय. 


_ भावाथ-- परमात्मा सत्कमी पुरुषोंकों शमसर 
ह तात्पर्य यह हे कि सत्कमियो को उनके शुभकम्माउ 


अथ इश्वरस्य सकाशात्शालश्राथ्यंत | 
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रे दा योनि । अरुणः । रुहत्‌ । गमत्‌ । इन्द्र बृ । 
हे. । प्रे । सदा से । सोदाते ॥२॥ | 


पदार्थे-( अरुण! ) सवव्यापकः, ( सुतः ) खर्म | र 
म परमात्मा ( आयोनस्‌ रुहत्‌ ) अखिलां प्रकृति व्याग्नाति | 
हिचं ( वृषा ) सर्वाभिलाषदः, सः ( सदसि ) यज्ञरथले | 
(इन्द्रस्‌, गमत ) ज्ञानयाशिन प्रासुवन्‌ ( धुव, सीदति ) तंदीय | | 


हावश्चासऽन्तःकरण ।वराजत । 


| पदाथः== ( अरुणः ) सबव्यापा ( सुतः ) खयसिद्ध वह | Me 
|| पासमा ` आयोनिस रुहत्‌ ) सम्पूर्णपरकृतिम व्याप्त होरहा दै और | 
|| (रुपा ) सर्वकामना ओका देनेवाळा वह परमात्मा ( सदासि) यज्ञस्यलपम | | 
॥ (इक, गमत्‌) ज्ञानयोंगीको प्राप्होकरं ( धुंवे,: सीदति) उसके | | 

हविशासी अन्त;करणमें विराजमान होता है । il 
| ` भावार्थ--ऊमेयागिएुरुपोंको परमात्मा सदव .उत्साई ६३९ | ) व 
|| समि प्रदत्त करता है ॥९॥। :; । | 


न्‌ नो रयिं महामिःदोऽस्मभ्यं सोम विश्वर्तः । 


' ` आ प॑वस्व सहासिणम्‌ ॥३॥ | | 
| । नः। रथिं । महां । इंदाइतिं। असभ्यं । सोम।| | 


काथ इन्दो ) हे परमेश्वयंसम्पश्च fe कत ॥ 
5 म्य ! ( नः ) अस्मभ्यस्‌ ( नु ) घ्रवस्‌ ( विश्व - 
सहसिणस्‌ ) विविधम्‌ ( महा) महंत ९. 


क se A AN We, Sr Ey 
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२ ७० - ०५२०५ व्ष 5९३५१ ॐ गरि 5 ३ 5 | र ० | 
» पदार्थ-(इन्दो) दे परमेचयसभ्पञ्च परमासन्‌ | ( | 
` | हे सोम्यस्वभाववाळे (न!) हमारे छिये (नु) निक | 
|| ( बिश्व ) सब आरसे ( सहासेणस्‌ ) अनेकप्रकारके ( मं) | 
(रा 


सू ) एश्वयका ( आपवस्व ) दीजिये। 


आवार्थ- सत्रमा पुरुष भी जब तक परसात्मासे अपने ऐश 

| हाडेको प्राथना नहीं करत तवतक उनका अभ्युदय नही होता र 
अभ्युदय पूवकृत शुपकर्माका फळ हे तथापि जबृतक .मचुष्यक्रा अभू 

- | श्चाळाशाळ नहीं बनता तत्त वह अध्युइयको कदाचित मोग 


चाहता, इसाळेय अस्युदयशाळीशीळ बनानकेलिये अभ्युदयक्गी शश 
अचशय करनी चाहिये ॥३॥ 


a 
Al 


विश्वां सोम पवमान यम्नानीन्दवा मर । 
विदाः संहस्िणी रिषः ॥४॥ 


विश्वां । सोम । पवमान । युम्नानिं | इंदोइति । 
| भर। बिदाः । सहखिणीः । इषः ॥४॥ ; ` 


ES 
| 


| परमात्मन्‌ ! ( इन्दो ) हे परमैश्वयेसम्पज्ञ ! भवात्‌ ( 
१॥ उवान, आभर) निखिळदिव्यरल्लं मह्यं देहि 


/| णी; इषः ) अनेकधा मन्नाचेश्वयोन्‌ः देहि । 


पदाथः ( सोम, पवमान ) ˆ हे जगतां पि 


RN 


मा ऋग्वेद / म २ 50847१ R | Kt Gyaan Kosha (म २ द १ 
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> भावार्थे- कारक एश्वयाका दाता एकमात्र परमात्मा शाह | 
दा ये उसते ऐश्वर्योंक्री प्राथना करनी चाहिये ॥:॥ oe 
|: - सन: पुनान आ मर रथिं स्तोत्रे सवीयेय्‌। | 
` ` जरितुषधय शिरः ॥५॥ ES 
ः। नः। पुनानः । आ । भर । राय । खात्रे | सुऽवीय्‌। 


जरितः । वधय । [शरः ॥५॥ 


रक घ्या 


224 


पदार्थः-=( स ) हे परमात्मन्‌, स. पूर्वाको“भवान्‌ ( नः, | 
|सेत्रे.) भवतः स्तुतिकत्रै मह्यस्‌ ( पुनानः ) पवित्रयन्‌ (सुवी- | 
यम, रयिस्‌) सुपराक्रमेण सहेश्वर्यस्‌ _( आभर) ददाठु | 
(जरितुः, गिरः, वर्धय ) उपासकस्य ममं वाक्शक्तिं च वडेय । | ` 


|| ` पृदार्थ==( सः ) हे परमात्मन्‌ ! बह पूर्वोक्त आप ( नरस्तात) | 
| पक्की स्तुति करनेवाले मुझको ( पुनान! ) पवित्र, करते हुये (सुवी | 
|| पम्‌, रयिस्‌ ) सुन्दरपराक्रपके साथ ऐश्वर्य (-आमर) दीजिये | 


भरितु।, गिर), वर्धय ) और सुझ उपासककी. वाक्शक्तिको बढाइय॥ | 


~ छि 


भावाथ्‌=-जो छोग परमात्मापरायण हाकर अपना वाक्शक्तिको | | 
प इ प्रमात्मा उन्हे वाग्मी अयात्‌ सुन्दर वक्ता बनाता ह ॥५॥ 


क 


., :पनान इन्दवा. भर सोम द्विवहस रयिस्‌ । 
र म ` नृषन्निन्दो न उक्थ्यम्‌ ॥ ६1३० “ 


STII TCT 
naa 


२७२ दः 0५९५३६१०७९ ००६०१ 8" ४” वड ३ १ ॥ 


पदाथः--( इन्द्रो, सोम ) हे परमेश्वयेशाठिन्‌ परः 
| ( पुनानः ) मत्खभाव पविन्नयन्‌ ( ईडिवहसस्‌ , रयिम्‌, क| 
| उलोकप्रथिवीडयस्वैश्वर्य देहि ( इन्दो ) हे प्रकाशर, (| 
` | सर्वेश्दस्लम्‌ (नः, उकथ्यस ) मम स्तुतिमयी वाचं च च सौशे| 


a ७ ~ | | 


पदाथ--(इन्दा, सोम ) हे परमेश्वयेशाछि परमात्मन्‌ (पार 


~ ~ ७ 


॥ आप मरे स्वभावको पवित्र करत हुये ( द्विबदससू, रयिम्‌, आए 
| युकोक तथा पृथिवीळोक सम्बन्धी दोनों ऐश्वयोंको दीजिये (छल 
| हे प्रकाशरूप ! ( पन्‌) सब कार्मनाओंकी वर्षा करनेवाले आए! 


| उक्थ्यस्‌ ) परा स्तातिरूप बाणीका स्वीकार करिये ॥ : . - 


भावषाथे--जो ढोग परमात्माके शुणक्रमीचुसार अपने सा 


| बनाते हैं परमोत्मा उन्हें ऐहिक और पारळौकिक दोनों प्रकारे ॥॥ 
| प्रदान करता हे ॥६॥ ; 


1! च 

2 न = 

4 252 Fd 
ee -७० > ; ) ५) 


| 
इति चत्वारिंशत्तमं सूक्त त्रिंशो वर्गश्च समाप्तः ॥ . 
` ४० वां खूक्त ओर ३० वां वर्ग समाप्त हुआ । ( | 


अथ पड़चस्येकचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य ` _ 


~ 


कळा... प्रयेिएउेपयससिय २७9111. (2/931) (९0508 . 


ऋग्दः मं ९ । अ० २। सू० ४१ || 


प्रये गावो न भू्णेयस्वेषा अयासो अक्रमुः । 
` नन्तः कृष्णामप त्वचस्‌ ॥१॥ | 
॥। ये। गावः । न । थूणयः । ल्वेषाः। अयासः | अर्क़मु' । | 


| 


परतः । कृष्णां । अप । त्वचं ॥ १॥ 


२७३ Fe 


| _ पदार्थः--( ये, गावः, न) एथिव्यादिळोकसड्या ये 

कः ( भुणेयः ) शीघगामिनः, ( खषा; ) दीतिमन्तः, (अयासः )॥ 
( कृष्णाम्‌ , खचम्‌ ) नीरन्ध्रान्धकारस्‌ ,( अपञ्नन्तः, | 
fe ) नाशयन्तः प्रक्राम्यन्ति । | 

पदाथ---( ये, गावः, न) . पृथिव्यादिळोकोके समान नो. 


| कि (भूणय+) शीप्रगतिशीछ हें (त्वषाः) जो दीपिपान और 


| अयासः ) वेगवाळे ( कृष्णाम्‌ , त्वचम ) महागूँ अन्धकारको (अप- | | 
|^ भाक्रसु। ) नष्ट करते हुये प्रक्रमण करते हें। ` 
| 


|  भावार्थ--परमारमा सब छोकळोकान्तरांको उतपन्न करता दद 
भा ही सत्तास सब पृथिञ्यादिळोक गति कररहे है ॥१॥ 


घापितस्यं मनामहेःति सेतु दुराव्यम्‌ । 
` साहांसो दस्युमब्रतम ॥शी | ‘ee 
|. । मनामहे । अति । सेतु । दुऽआय्यं । सहासः । | 

। अन्त ॥२॥ . न 


be] 


NR 


- र ००२९५ श" ३० ९११४४१८१ धू ० ३१ ॥ 


| महे ) स्तुम; यः परमात्मा ( अब्रतस्‌, दस्युम्‌, साह | 
|| घमेविमुखान्‌ दुराचारान्‌ शमयितास्ति । | 


| 
पदाथ-==(उवितस्म, दुराव्यम्‌ , सेतुम्‌) ऐसे पूरवोर भ्र 
| उत्पन्न करनेवाले ` दुखसे प्रापतकरनयोण्य ' संसारके सेतुरुप 
| (मनामहे ) स्तुति करते हें जों परमात्मा ( अत्तम्‌, दस्युम्‌ साह 
चदधमको नहीं पालन करनेवाळे दुराचारियाँका शमन करनेबाहा।| 


भावाथ--परमात्मा इस चराचर जगतूका सतु ह, अथातः 


है, उसीको मरस्थी दाम सूय्यचन्द्रादि सबळोक परि भ्रमण करते हैं। 
| को चाहिये कि उस पय्योदा पुरुषोत्तमको सदेव अपना छक्ष्य वगा 


शृण्वे वृष्टेरिव स्वनः पर्यमानस्य शुष्मिणः । 
| चरन्ति विद्युतों दिवि ॥३॥ 

| अप्पे ब्व । खनः । पर्वमानस्य । शुष्ण | 
विश्युत; । दिवि ॥३॥ 


पदाथः--( वृष; इव, खनः, श्रे) यस 
मेघवृष्टिरिव निःशङ्कम्‌ श्रयते तस्य. ( पवमानः शु 
ससारस्य पवितु; सर्वोत्कृष्टबलस्य च परमात्मनः ( धुत! 
| चरन्ति ) विद्युदादिशक्तय; खे भ्नाम्यन्लो दरदयन्ते | | 


का 
पदाथ--( इषेः, इव, स्वनः, शृण्वे ) जिसकी अड 


` | टेके समान निस्सन्देह तुना जाता है उसी ( पवमानस्थ! देश 
वाची को पित्र करनवाळे तथा सर्वोपरि बढवाछ परमात्मा { 
रि) धिाद्यरादिशाक्तियें, आकाश आमणकरंती छ.” | 


न न ०९४०७२ बू वेण २७५ | 
त्तम कहा जाता है ॥३॥ | 


1३ | | 
` झा पंवस्व महीमिषं गोमंदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 
१ _ अश्वावद्धांजवत्छुतः ॥४॥ न 
| पख । महीं । इषै । गोऽमत्‌ । इंदोइति । हिरण्यःवत। | 


त्‌ । वाजत । सुतः ॥४॥ 


| पदार्थः--( इन्दो) हे पंरमात्मन्‌, ( सुतः ) खयम्मुर्भ- | 
| |? ( गोमत, हिरिण्यवत्‌[, अश्वावत्‌, वाजवत. ) गोखर्णोश्चबलः |. 
मादियुक्तम ( महीम्‌; इषस्‌, आप्वख ) सहदश्वयस्‌ | व 


_ पदार्थ --(इन्दो) हे परमास्मन्‌ ! आप (घतः) स्वयासदध है | र 
| गाप्रत्‌, हिरण्यवत्‌, अश्वाचत्‌, चाजवत्‌ ) गों हिरण्य अश्व बल पराक्रमादि | | की 
प्रयुक्त (पहीस्‌, इषम्‌, आपवस्व) बडे भारी ऐश्वयेको मेराछय उत्पन करिये) |. | 


शू 


| 


भावार्थे परमात्मा अपनी स्वसचास विराजमान हे । अथात्‌ | ` 


सासा सबका अबिष्ठान होकर संबंबस्तुओंकों प्रकाशित कररहा 


शर बह स्वयंपाश है ॥४॥ 
| स पवस्व विचषेण आ मही रोद॑सी एण । 
गाः सूयो न रस्मिभिः ॥) _ | 


९०३ ३ रि 
२७६ ज्यु Digitz RN कष ०/० kbs ० ३ १ ॥ २ | 


पदार्थ:--( विंचर्षण ) हे सर्वद्रष्टः परमात्मन 


| सुय न, ररिमाभेः ) खतेजोभि; उषःकालस्य भकाशपि 
इव ( मही, रोदसी ) महत्यो द्यावापुथिठ्यो ( आपृण | 

| । | 

` | जन प्रकाश्य पूरय ( पवस्व ) खान्सत्कर्मिण उपासकांग्र | 
| पदाथ--( विचषेण-) हे स्वेद्रष्टा परमात्मन्‌ ! ( इषा}, 
| रश्मिभिः) जिसप्रकार सूय अपनी किरणोस उषःकाळको ॥ 
कर देते हैं उसीप्रकार ( मही, रोदसी ) इस महान्‌, पृथिवी 
| चुखाकको ( आपृण ) अपने ऐश्वयेसे पूरित करिये। और (फा| 
| उस एश्वयसे अपने सत्कर्षी उपास्रकोंको पवित्र कारिये। . .. 


भावाथ-परमात्मा ही एकमात्र पवित्रताका केन्द्र है | 


/ | चाइनेवाछोंको चाहिये कि पवित्रहोनेकेळिये उसी परमात्माकी शा 
| करके अपने आपको पवित्र बनायें ॥५॥ | 


त | 


| 


परि णः शमेयन्या धार॑या सोम विश्वतः। _ 
| सरा रसेवं विष्टपम्‌ ॥६।३१॥ हे 
| पीर नः। श्त्या । धार॑या । सोम । विश्वत! 
| रसाइव। विष्टपं.॥६॥३श  . | 


| 


~ पदाथा--( साम) हे -परमात्मम्‌, ( रसेव, 
' छोकं व्यापकतयाचिनिष्ठत ब्ह्मव ( दामयन्त्या, धारया “| 
& ६ | : 

२ भयच्छन्त्यानर धारया ( विश्वतः परिसर ) मम हृ | | 


प पद्‌ थ i साप) हे परमात्मन्‌! ( रसंव, 


हुनु रिमाल 


चबेदी १8" ह "क्ष? १०१४ ञः ॥। 


1२ ५, 
बु, 
“2 

ड 


` १७७ 


॥ 
विक सरन क यम 


Po TS ee १ 
त्या धारया ) “सुख दनवाळा आनन्दका धारा सहित (नः, विश्वत!, 


ARAN 


परिसर) मर हृदय म आप भळा प्रहार [नवास काजय | 


|. भावार्थ आनन्दका खोत एकमात्र परपात्माही है । इसकिय | 


आनन्दाभिछाषी जनाको चाहिये कि उसी आनन्दाम्घुषिका रस पान 
इरके अपने आपको आनन्दित कर ॥३॥ ह | 


इति एकचत्वारिंशत्तमंघृक्तमेकरत्रिशो वगइच समाप्तः ॥ 


यहद ४१ वां सुक्त ओर ३१ घां घर्ग समाप्त हुआ । | 


अथ षड़चस्य डाचत्वारिंशत्तमस्य सुक्तस्य- ` 


| मेष्यातिथिक्रषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्द 
` १,२ निचृद्गायत्री । ३, ४, ६. गायत्री । ५ ककु 
सम्मती गायत्री ॥ षइजः स्वरः ॥ 

| ` अथ प्ररमात्मनः सुयोदीनां केल वण्यते । 

अब परमात्माको सूर्यादिकोके कतोरूपसे बणेनःकरतेई। | 


जनयन्रोचना दिवो जनयन्नप्सु सूर्यम्‌ । 
| ` वसानो गा-अपो हरिः ॥॥ _ 
॥ । रोचना । दिवः। जनय॑न्‌। अप्स | सर्य । | 
|| १ । गाः । अपः । हरिः ॥१॥ 


ह 'पदारथः--( हरिः) किल्विषविनाशकः सपरमात्मा | | 
चना, जनयन) आकाशे प्रकाशितानि प्रहनक्षत्रादीनि | _ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya 0 


as ह ०० 
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es 


| २७८ ` हदः ३२ |] 
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| जनयन्‌ । अप्छु सूर्य, जनयन्‌ ) अन्तरिक्षे सुर्य समु 
.( गा अपः ) भूमिं द्यावं च ( वसानः ) आच्छाद्य | 


| व्याप्तो भवति । | 
पदार्थे--( हरिः ) पार्पोका इरनेवाछाः बह परमासा (ह 

| रोचना, जनयन्‌ ) आकाशमे प्रकाशित होनेवाळे ग्रहनक्षतरार्ष 

| उत्पन्न करता हुआ और ( अप्सु, सूयेस्‌, जनयन्‌ ) अन्तरिक्षे पा. 

| उत्पन्न करता हुआ (गाः; अपः). भूमि तथा युलोकको (वसार | 

` ॥ अच्छादंत करता हुआ सवत्र व्याप्त हा रहा इ । न । प 

|, 


भावाथे--उसी . परमात्माने श्ूय्यादि सबढोकोको 


| किया । ओर उसीको सत्ता से स्थिर होकर सब ळोकळाकान्तर 
| अपनी स्थितिको छाम कर रहेहें ॥१॥ नि. 


एष प्रलेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि 

| पारया पवते सुतः ॥२॥ 

`= | एपः । प्लेन । मन्भेना । देवः । देवेभ्यः । पीर । १ 
` |पवते। सुतः ॥शा. | 


) यह स्वयंसिद्ध परमात्मा ६ 


8 ४0५ [सदु )|॥00110. 


me oI anta eCangot GY oS ग 
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- सम्पन बिडानोको ( धारया ) आनन्दको धारास (पारि, पवते ) |. 
अढीप्रकार आहादित करता ह | 


| भावा्थे- परमात्मा अपने. वोदिकज्ञानसे सबलोगांको ज्ञानी | 
बानी बनाकर आनन्दित करता-है ॥२॥ 


वावधानाय तूर्वये पर्वन्ते वाज॑सातये । 

` सोमाः सहखपाजसः ॥३॥ 

वृधानाय । तूवेये । पर्वते । वाज॑ऽसातये । सोमा 
॥पहसःपाजसः ॥३॥ 


१ पदाथः--( सहस्रपाजसः नोमा;ः ) अनन्तशक्तिः परमा- 

||सा ( वादृघानाय-) खाग्युदयामिलाषिन्यः ( तुवेये ) दक्षेम्यः 
[फमयोगिम्य; ( वाजसातये ) ऐश्वयै प्राहुस्‌ ( पवन्ते ) हृदये |. 
| शागयुत्पाद्य तान्‌ पवित्रयति । | 


| पदार्थ--( सहस्रपाजसः, सोमाः ) अनन्तशचाक्तिसपम्पन परः | 
| सा ( बाहधघानाय ) अपनी “अभ्युन्नतिकी इच्छा करनवाळ ( तूये ) | 
|| शतायुक्त कपेयोगियोकी ( वाजसातये) ऐश्वयेम्रामिकेळिये (पवन्ते ) 
| रष हृदयोंपे ज्ञान उत्पन्न करके उनको पवित्र करता हे । | 


| भावाथ -इस ससारमँ सर्वेशक्तिमान्‌ एकमात्र परमात्मा से ड्‌ 
|| कारके अभ्युद्यकी माथैना, करनी चाहिये । जो छोग उक्त परः | 
|| भाषे अभ्युदयकी मार्थना करके उद्योगी बनते हैं वे अवश्यमेव व. 
|| उयको प्राप्त होते हैं ॥३॥ - 


` दुहानः प्रत्रमित्पयः पवित्रे परि षिच्यते । 


ण 
a 


~ ७ हा रका कक अक्क 
व्र 


जम हा 
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| ० ८.|] वृ० ॥ 
दुहानः । प्रत्नं । इत्‌ । पयः । पवित्रे । परि । 
कद्‌ | देवान्‌ । अजीजनत्‌ ॥४। 


did 


7 AMPS 0. 
धा गि _ + वि 


२८० 


ws 


उपासकानां पवित्रह्ृदयेषु ध्यानगोचरो. अवति -( 
| शब्दायमानः सः ( देवान्‌, अजीजनत्‌ ) मदर्थं .दीण 
|| चन्द्रादीन्‌ ससुतपादयामास | | 


पदाथ--( मन्रम्‌ , इत्‌ ) प्राचीन वेद्वाणियों 

, | ब्रह्मानन्दकों उत्पन्न करता हुआ वह परमात्मा .( पवित्रे, ॥ | 
| उपासकाके पवित्रहृदयमं ध्यानका बिषय होता दै ( ऋन्दत्‌) १ 
उसी शब्दायमान परमात्मनि ( देवान्‌, अजीजनत्‌ ) देदीपा 

चन्द्रादिकोंको. उत्पन्न किया । 


f 


भावाथ-- परमात्माने वेदवाणीरूपी. कामधेलुको अश 
_ | परिपूणकर दिया हे. । जो लोग इस अमृतरसकों पान करा | 
हो, चे उक्तापृतप्रदायिनी ब्रह्मविद्यारूपी वेदवाग्येजुको वत्सर 


अभि विश्वानि वांयोभि देवाँ ऋतावृधः । 
सोमः पुनानो अपैति kui 7 


॥। = 5 
4 आशि 
0 0०० ~ 
जा भ। नि. 1. त] 
ग्‌ या 5 
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| वित्रयंन्‌ ( वाथ, विश्वांने ) सम्पूणोन्‌ स्पृहणीयपदाथीर | / 


बि 


झम्यर्षति ) तान्‌ प्रापयति । 


E पदार्थ--( सोमः ) सर्वोत्पादकः परमात्मा ( कताहंघ), देवान ) | . 
झो बढ़ानेवाके सत्कमिपोका ( अभिपुनानः ) संवथा पवित्र करके ¡ 
बाया, विश्वानि) सम्पूण वाञ्छनीयपदार्थौको (अभ्यर्पति) उनके | 

हिप प्राप्त करता है । | 


` भावार्थ--यद्यपि परमात्मा दयापय और सवेहितकारा है, † | 
[पि उद्योगी पुरुषोकी पवित्र करता हुआ, अश्युदयरूप फळ देता | | 
| १। अधरुद्योगिया को नहीं ॥&॥ 


` ग़ोमन्नः सोम वीरवदश्चांवड्वाज॑वत्सुतः । 
' पव बृहतारेषः ॥ ६ ॥ ३२॥ 
| 


गीत्‌ । नः। सोम । वीरवत्‌ । अश्ववत्‌ । वाजवत । | 
तः । पर्वेख । बृहतीः । इषः ॥६॥३२॥ 


{ | 
| i 

पदाथे:--( सोम ) हे परमात्मन्‌, भवान्‌ ( गोमत्‌ 
रथवेणयुक्त: ) ( वीरवत्‌ ) वारेः सहितः, ( अश्वावत्‌ , 


'धादेभिः अन्नादिभिश्च युक्तोऽस्ति खम्‌ ( बहता) इ' 


व्या महत्‌ धनम्‌ ( पवख ) देहि । 


पयन 1001200.5/$10009119 eGangotri Gyaan 1९०93 . 


(| २८२ क्रवदः अ० ६। अ० ८ । व० ३३॥ 


भावाथ “परमात्मा हा वारधभका दाता इ | उसकी 


` | वीरपुरुष उत्पन्न होकर दुष्ठोका दळून, ओर. अेष्ठाका | 


` » | करत ह ॥६॥३९॥ 


. इतिं हाचत्वा[रिशत्तमं सूक्त, द्वात्रिशों वगश्च समाप्तः। | 


7 कन्यका यह ४२वां खूक्त ओर ३२वाँ वर्ग समाप्त हुआ । 


अथ षडचरय ।नचत्वा।रशचमरय सुक्तस्य= 


| ९८६ मेध्यातिथिकषिः । पवमानः सोमो देवता । # 
. १, २, ४, ५ गायत्री । ३, ६ ।नेचुद्गायत्री॥ | 


षड्जः स्वरः ॥. 
अथ परमात्मनो दातृत्वं ब्रण्यते-- 
-अब परमास्माका दातृत्व वणेन करते हैं: ˆ 
यो अर्स इव झज्यते गोमिमदाय हयेतः ! 
तं गीभिवासयामसि ॥ १ 0 


ह छ ` |त। गीऽभिः। वासयामसि ॥ १ ॥ 


| यश्र अह्यानन्द्प्रातय इन्द्रैः साक्षात्क्रियते '( त 


IR | र कु क | CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection र 


i 


| यः। अलडव । सज्यते । गोभिः । मदाय । 0 


| 
` | पदार्थ हेतः यः ) अतिकमनीयो प 2 
' | ( जय? इव ) विद्युदिव ढुग्रीह्यः ( गोभिः, मदार! त 


। | मानस ( सीभिः ) ` स्तुतिभिः ( वासयामसि); € 


ऋण वेद: मं° ९ | अ० २ | सू० १३ || SRN 


किए ८ OOS र वा क. | 
पदार्थ  इयेतः, य! ) सर्वोपरि कमनीय जो परमात्मा ( अत्यः, | 
व) विद्युत्‌ समान दुग्राह्य ६ ( गोभिः मदाय, शृञ्यते ) और जो | 


| एला ब्रह्मानन्दभाहिके लिये इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है | 


८५ ह": 


| (तम्‌ ) उस परमात्पाको ( गाम; ) अपनी स्तुतियों बारा ( वासयामसि ) 5 
| हरयाप्रिप्ठित करते हैं । | | 


भावाथ--जो छोग परमात्माको प्राथना,उपासना, आर स्तुति | 
| हैं वे अवश्यमत्र परमास्मांके स्वरूपको अनुभव करते हैं ॥१॥ | 
तं नो विश्वां अवस्थुवो गिरः शुम्भन्ति पूवथा । 
इन्दुमिन्द्राय पीतयें॥ २॥ | | 

| नः । विश्वाः । अवस्युवः । गिरंः। शुंभंति । पूर्वया । | 
| इन्द्राय । पीतये ॥२॥ | 


पदाथः--( तस, इन्दुम ) त प्रकाशमान परमात्मानस्‌ | _ 
सरयुः, नः, विश्वाः, गिरः) रक्षेच्छवोऽस्माक सवा गिर; | | 

श्राय, पीतये ) जीवात्मनः तृप्तये ( पूवेथा ) प्राग्वत्‌ ( छुः | ` 
भिसि) स्तुतिभिबिराजयान्त । 


iS ~~ 


'पदा्थे--( तम्‌, इन्दुम्‌ ) उस प्रकाशमान परमात्माको ( एः | 

2 भ) बिश्वा, गिरः ) रक्षा को चाइनेवाळी मरा सम्पूण बाणिय |. 5 

| | दवाय, पीतये ) जीवात्मा की तृप्तिकाळिये ( पूवया / पहलका तरह | ` 
त) स्तृतियोंसे विराजमान करती हैं। .  .. 

| थे--- वही परमात्मा, मनुष्यको पूणस्य, पयत | हर 

| | | अन्य शब्दस्प दिविषय इसको कदाचचत भी तृप्त नहीं हेर ५ हु न 


~~ - Fe oe 
po 


र or 15 
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|. - A | अकाइमाच+ (सोम) "सौस्य)०पस्मस्मन्‌, 


| हृदयमन्दिरको भदीस करते हैं उनके हुदयरूपी मन्दिर 
| पूर्णतया अवभास होता हे ॥२॥ 


 |फ़मान। बिदाः। रयिं। अस्मेभ्यं । सोम । छी | 
0 | दोइति । सहस॑बचस ॥३॥ | | 


| २८४ "कविकी”अ०० ६१०5०0०61१०ब० ३३६॥ . ३ | 


पुनानो यांति हतः सोमो गीथिः परिष्कृतः 
विग्रस्य मेध्यातिथेः ॥ ३ ॥ 


ह | पुनानः । यात । हयेतः । सोमः । गीःऽभिः । परे 
` | विप्रस्य ।मध्य॑ऽअतियेः ॥३॥ ह 


पदाथेः--( गीसिः, परिष्कृतः ) वेद्वागिभिः 


` | ( हृयेतः, सोमः ) दृशेनीयः परमातमा ( पुनानः ) पक्षि 
| ( सध्यातिथेः, विपस्य ) ज्ञानयोगिनो विदुषो हृदये (गा 
| निवसति । 


~ NN 


पदाथ्‌-¬( गीभिंः, परिष्कृतः ) वेदवाणियास सी. 


| गया ( इयतः, सोम! ) दशनीय परमात्मा ( पुनान! ) पवित्र 
| हुआ ( मेध्यातिथे!, विप्रस्य ) ज्ञानयोगी विद्वानके हृदयमे १ 
| निवास करता ह|. 


भावार्थ-- जा ळोग ज्ञानयागी बनकर ज्ञानप्रदीपते ॥ | 
प्र परम | 


पर्वमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम सुश्रि 
इन्दो सहसवचेसम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथ —( पवमान )- हं सवस्य प्वित | र | 
त्स ( “€, | 
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| सहसवर्चसम्‌ ) विविधदीपिमन्तम्‌, ( सुश्रियस ) सुशोभम्‌ | 


(तिम्‌) विभवस्‌ ( विदाः ) प्रापय । 


1. पदाथ ( पवमान ) हे सबपावकपरमातमन्‌ ! ( इन्दो ) 


३ रामान ! ( सोम ) हे सोस्यस्वभाववाळे ! ( अस्मभ्यम्‌) आप | 
दिये ( सह्वचंसस्‌ ) अनेकुमकारकी दीप्तिवाळे ( सुश्रियम्‌) | 

त युक्त ( रयिस्‌ ) ऐश्वय को ( विदा! ) प्राप्त कराइये । 

11 


i 


| | 


भावार्थ--वद्दी परमात्मा अनन्त प्रकारके अभ्युदर्योका दाता | र | 
| अर्थात बह्मवचेसादि-सव तेज उसीकी सत्तासे उपढब्ध होते हें॥४॥ | . 


इन्दुरत्यो न वॉजसृत्कनिक्रति पवित्र आ। | 
दक्षारति देवृयुः ॥५॥ नि 
| हु । असः । न । वाजँऽसृत्‌ । कनिक्रेति । पवित्रे आ । | | 
्‌। अक्षाः । अर्ति । देवश्य! ` | 1; ह. 


` पदार्थः--( इन्दुः ) स प्रकाशमानः परमात्मा ( अल, | 
हँ वाजसृतः) विद्युदिव  खशक्तिभिव्योप्तुवन्‌ ( कनिकंति ) | | 
| ( द्वयु ) दिव्यगुणयुक्तान्‌ 


ss 


>> 


` || माके लिये ओर (हथे ) अभ्युन्नतिके छिये ( शणत), विर्य 


त २ ८$ = ०५२००३३१६१०४० ०३ ५१०३8 १४११" ० ३४ 1 डी 


भावाथ रवा सस्पातवाळ उुरुषाक हूद्यमे परमात्मा | 
सदेव दर्दाष्यमान रहती हे । माळेनान्तःकरण, आसुरी सम्पत्ति, 
हृदय उस देवी दिव्यञ्योतिसे सवथेच बश्चित रहते हैं ॥७॥ ` ` | 


पवस्व वाज॑सातये विप्रस्य शृणतो वृधे । 
सोम रास्व॑ सुवीयंग्र ॥,६। ३३। ८।६॥ 


पवस्व । वाजऽसातय्‌ं । वमस्य । गृणतः । वृधे । पो 


राखे । सुवीर्यं ॥ 


पदाथः==(सोम) हे परमात्मन्‌, ( वाजसातये) 
चश्चयलामाय (वृधे) अभ्युदयाय च (णणतः, विप्रस्य, प 
भवन्तं स्तुवतः कर्मयोगिनो विदुषः प्विन्नयित्वा योग्यान्‌ कि! 
( सुवीय) राख ) तेभ्यः शात्रुभ्योऽलं पराक्रमं देहि । 


पदार्थ--(सोम) हे परमात्मन्‌ ! ( बाजसातये) अन्नाद 


आपकी स्तुति करनेवाले जो कर्मयोगी विद्वान हैं उनको. पार १ 
भोग्य वनाइय आर ( सुवीय, रास्व) उनके शत्र आको दमन कर 


पयांप्त पराक्रपको दीजिये ॥ 
सदैव गर 
भावाथ--ऋप्रयोगी पुरुष जो अपने उद्यागर्स 
या भला रहते ई, उनको परमात्मा अनन्तप्रक्ारके ऐशयमदान 


षट्टाशकऽष्टमाभ्याय र पी 

समाप्त: । i ही 

समाप्त चेद्‌ पष्ठाएकम । ` , A 

(९-0, ‘Panini Kanya Vee Eston. | 2 र हर ; | 


| 

र RRP: । 

दात श्रामदायसानिनोपनिबद्धे ऋकसंहिताभाषये ह) | 
. है | १३ न | | 

| 

| 
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|| 


अथ चतुश्चलारिशत्तमस्य सुक्तस्य- 


-६ अयास्य ऋषिः ॥ पवभानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१ 
निच्रदुगायत्री । २-६ गायत्री ॥ षड्जः खरः॥. | 


` अथ परमात्मनः, मेधाविबुद्धिविषयलं वण्यते । 


| / 


RN रु क रर 
>. “द gis ० » - टु 


हि कुट 


NE TT अ 


( (न, न, प्राषेसि ) अस्मान्‌ ढुतं प्राप्नोति ( अभिदेवान्‌ ) कर्म: - | 


| | ॥गेनः ( अयास्यः ) बिना प्रयत्नं संगच्छति । 


पदाथ---.( इन्दो) हे परमात्मन्‌! ( ऊर्मिम्‌ , विश्रद्‌) आप 


छेये 
आनन्दको तउङ्गोंको धारण करते हुए: (महें। तने) बड़े एक | 
॥ १, न 2 ET 5 है आर ( अभिदेवान ) 
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२८८ ` ऋगेदः अ० ७ । अ० ९ | व० ३४॥ | 


मती जुशे थिया हितः सोमो हिन्वे परावति। |. 
विप्र॑स्य धारया कविः ॥२॥ 


| मती । जुष्टः । धिया । हितः । सोमः । हिन्वे । पाया! 
` | विप्रस्य । धार॑या । कविः ॥२॥ 


। पदाथ;--( कविः, सोमः) वेदरूपकाव्यानां प्रणफित 
| परमात्मा ( परावति ) खलपप्रयत्नन ध्यानाविषयीभूतः (मती छ 

| स्तुतिभिः प्रसीदन्‌ ( विप्रस्य, थिया, हित; ) ज्ञानयोगिबुद्य 

| क्षाल्कृतः ( धारया, हिन्वे ) ्ब्रह्मानन्द्रोतसा प्रीणयति। 


स 


ग्‌ 


| पदार्थे--( कविः, सोम; ) वेदरूप काव्योंका निपाता प 
| पातमा (परावति) अश्पप्रयत्नसे ध्यानविषयी न होनेके कारण 

| ( मती, जुष्ठः ) स्तुतियो द्वारा प्रसन्न होता हुआ ( विभरस्य, धिषा 

“1 ज्ञान यागयाका बुद्धिस साक्षात्कार [कया गया ( धारया, हिन्व) प 

|| ्र्मानन्दको घारासे तृप्त करता हे । 


भावार्थ=वेद यद्यपि परमात्माका ज्ञान है तथापि 3४ ५ । 
| आविभांव परमात्मा करता है। इसी आभिमायसे उसे वेदका रि 
| वा कत्ता कथन किया हे वास्तबमे वेद नित्य है ॥ ह... 
अयं देवेषु जागृविः सुत एति पवित्र आ | 


| सोमो याति विचर्षणिः ॥३॥ 
रा | अयं । देवेषु । जागृविः । सुतः । एति । वित्र र 
- सोमः | याति। विज्वर्षणिः ॥३॥ ९ 


न 22 पदार्थः27(' जारूनिः;“खुत/ अमम्‌, सोः). 


~ 
Te 


a _ Digitized By STOO 


अवदः मं> ९ । अ० २। सू० ४४ ॥ 


३८९ | 


गरहकोऽयं परमात्मा ( विचषणिः ) सर्वे पश्यन्‌ ( आ, याति ) 


सत्र व्यासा संतति ( द्व्पु ) विदुषास्‌ ( पवित्रे ) पवित्रः |. 
||ह ( एति ) आविभवति । पड 


| पदार्थ--( भाशादे।, सुतः, भयम्‌, सोम; ) खयंसिद्ध जागरूक 
गह परमात्मा ( विचषाणेः ) सबको देखता हुआ ( आ, याति, ) सर्वत्र 

|| पयत ऐ। ओर ( देषेषु ) विद्वानोंके ( पवित्रे) हृदय में (एति) | 
| आबियूत होता है । | | 


भावाथ --अन्य कोगांकी जाग्रति नेमित्तिकी हाती हे अथात्‌ स्वत! - 


[% १ 


द नहीं होती | एकमात्र परमात्माकी जाग्रति ही स्वतःसिद्ध हे अथांतू | 
[स हो शानस्वरुप है, अन्य सघ जीव पराषीनज्ञानवाळे हैं। 


स नः पवस्व॒ वाजयुश्चकाणश्रारुमध्वरय । 

.. बहिष्मों आ बिसति | 

') न! । पवस्व । वाजयुः । चक्राणः | चारु । अध्वरं । 
न्‌ । आ । विवासाति.॥९॥ 


| पदार्थृः--यः परमात्मा ( बहिष्मोन्‌, आ, विवासति ) 
रान केतारूपण सर्थान्‌ लोकान्‌ आच्छादयति (सः) स ( अध्व- 


2 33030: 1७8 8:11 6८ ठ का osha ` 
२९० कऋ्वेदः अ० ७। अ° १ । व० १ ॥| 


भावार्थ--परमांत्या अपनी व्यापकसत्तासें सव लोकर 
को एकदेशी वनाकर व्यापकरूपसे स्थिर ६ उक्त यज्ञे उसकी ४ 
आवसे प्रकाशित होनेको प्राथना की गई हे । 


स नो भगांय वायवे विभवीरः सदाईघः | 
सोमो देवेष्वा यसत्‌ ॥५ | 

| स । नः। भगाय । वायवे । विश्रव्वीरः । सदाऽव सो 
| देवेषु । आ । यँमत्‌ ॥५॥ | 


) 


Dorr LC AR PDAS 2 £० ३००७ HOA म प: 
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पदाथ--( सदावृधः ) यः सबदेव सवु (धि 
| वीरः) यश्च मेधाविपुरुषान्‌ शक्तिमतः कठु प्रेरयति (स हे 
। । स परमात्मा ( न, भगाय, वांयवं ) झस्माक वृद्धि गच्छ 

„ | योय (देवेषु, आयमत्‌ ) ज्ञानक्रेयाकुशलेषु विहत शा वश 
| पदाथ-=( सदाहध! ) जा सदव सर्वापार रहता |: भो! 

| प्रवीरः ) ° चीरयति यद्वा विशेषण-इतें ईरयति वा तिवारी 

| एरुषांकी वीर अथात्‌ शक्ति प्रदान करके प्रेरणा करता है (ए 

' | चह परमात्मा ( नः भगाय, वायचे ). हमारे व्याप्तिशी७ “ 

| अ -(दृवषु, आयमत्‌ ) ज्वानाकेयाकुशक विद्वानोंकी शक्तियाँकी ग 


भावार्थ/-कस्मयोगी तया ज्ञानयोगी पुरुषा 
कय परमात्मा सदब उद्यतं रहता इ । | 


.. ; ५ र | रे व बाज जेपि 01:10 वहत्‌ वै | १॥ 


चगेदः.मै० ९ eo २५०७९ | | 

| 
द्य । वसुत्तये । कतुःवित । गातुविवशमः । | 
पाज. जेषि । अवः । बृहत्‌ ॥६॥१॥ | 


| 
पदाथ -“-( क्रठावेत ) सवकमज्ञः, . ( गातुवित्तमः ) | 
कवीनासुत्तमः कविः ( सः ) स भवात ( बछुत्तये ) रत्नाचेश्वये- | 
॥ग्रपये ( नः ) अस्साकस ( बृहत्‌, वाजस, श्रवः ) महत्‌ बलं | 
तिश्च ( अद्य ) सपदि ( जेषि ) वडयतु । 


पदाथ्‌--(ऋदुवित् ) सबके कर्माको जाननेवाळे ओर (गातु 


वित्तमः) कवियोंप उत्तम कवि (सः) वह आप (वसुत्तये) रत्नादि 
खर्यॉकी मासिके लिये (नः) हमारे (हहत्‌, वाजम्‌) श्वः) बड़े घळ | 


A 


पा कीचको (अद्यः) तत्काळ ही (जेषि) बढ़ाइये । 


{ 
॥ ॥ 
|| 

॥ 
12 


4 


। आवार्थ---कबि शब्दके अर्थ यहां सर्वज्ञे हे । ज्ञानी विज्ञानी | | 
| सोस एकमात्र परमात्मा ही सर्वोपरि कवि सर्वत्र है अन्य कोरे नहों। | 


इति चतुश्चत्वारिशत्तमं सुक्त प्रथमोवगश्च समाप्त | 


यह ४४वाँ सुक्त ओर १ळा बगे समाप्त हुमा । 


> 
a 
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| २९२ ऋगेदः अ० ७। अ० १ | ब० २॥ 


| Ta करू 
स पवस्व मदाय कं उचक्षा देववीतये। | 
इन्दाविन्द्राय पीतये ॥२॥ .. र 


| सः । पवस्व । मदाय । कं । कृऽचक्षाः । देवजीतो। 
। इति । इंद्राय । पीतये ॥१| 


`| १ 


( 


| पदार्थः--(इन्दो ) प्रकाशमान, परमात्मन्‌ ! (ह|| 
| भवान्‌ ( नृचक्षाः) सर्वैमनुष्यसाक्षी ( सदाय ) आनन्दाय ( 
| वीतये) यज्ञाय ( इन्द्राय, पीतये) जीवात्मनस्तृप्तये च (§ 
| पवस्व ) सुखं वितरतु । 


| पदार्थ--(सः) पूर्वोक्तमुणसश्पक्ष (इन्दो) प्रकाशन (१ 
| ( एचक्षाः) सब मनुष्याके द्रष्टा हें (मदाय) आहादक हिय आर || 
| वीत्ये ) यज्ञके छिये तथा ( इन्द्राय, पीतये) जीवात्माकी क 
(कस्‌, प्रव) आप सुखपरदान करिये । 


१ 
द 


पृ 


| 
भावाथे--जीवात्माके हृदय मन्दिरको एकमात्र परमाताए। ३ 
शित करता हे अन्य कोई भी जीवको सत्यक्ञानके प्रकाशकी दात 


स. नो अर्षाभि दृत्यं । त्वमिन्द्राय तोरे ! 
त देवान्त्सखिग्य आ वर॑म्‌ ॥२॥ 

0: ॥सः।मः। अपे । अभि । दृत्यं॥त्व। इंद्राय | 
7 र रे देवान्‌ । सखि$भ्यः । आ।वरं॥२ 


. | ` पार्थे परमालन्‌, (सः) स लग (१8 
हः | | भभ्यष ) अस्मन्यम्‌ "करभयोः भेह“ त्वम + इन्र 1 
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चऋग्वदः म० ९ | अञ २ | सूर रट हक | 
तरं परमेश्वयसंप्रापतये स्तूयसे अथ च ( देवान्‌, सखिभ्यः ) | 
| र्कमिष्यो विहृद्भ्यः ( आवरस ) सुष्ठु तन्ममो ऽभीष्टं देहि । | 
पदाथ- र परमात्मन्‌ ! ( सः ) बह आप (नः इत्यम्‌, अभ्यषे) 


पारे लिये कर्मयोग प्रदान करिये ( त्वम्‌, इन्द्राय,.तोशसे ) क्योंकि आप | 
एणेसयसम्पन्न होनेके लिये स्तुति किये जाते ई (देवान्‌, सखिभ्यः) | 


ho Ma 9 


और सत्कर्मी विद्वानों के छिय (आवरू) भळी प्रकार उनके अभीए- | 
॥ गा दीजिये । 3 | 


भावार्थ--परमात्मा सदाचारियोको सुख और दुष्कमियोको | 
'ख देता दै । परमात्माके राज्यमें किसीके साथभी अन्याय नहीं होता! | 
एस बातको ध्यानमें रखकर मनुष्यको सदेव सदाचारी बनने का यन्न | 
इला. चाहिये ॥२॥ 


| उत तामरुणं वयं गोभिरञ्ज्मो मदाय कम । 
॥ विनी राये दुरी वृधि ॥३॥। | 
पत । तां । अरुणं । वयं । गोभिः । अज्मः । मदाय । | 
॥। वि । नः । राये । दुर॑ः । वृधि ॥३॥ 
पदार्थः--हे परमारमन्‌+ ( अरुणम्‌, उत, त्वास्‌ ) गति 
श भवन्तम्‌ ( मदाय ) आहोदळाभाय ( गास» अञ्जयः ) 
ये ्रयक्षीकुर्मः ( नः, रायं ) सवान्‌ अस्साक विनता र 
| (इ, विदि ) -कल्मषं विनाशयठु (कस) सुखं च दवा ' | | 


पदार्थे परमात्मन्‌! (अर्णम्‌, उत, वे ) गंतिश्षीळ 


१ || विषय न, 


(5 शधि ) पापाकए नप का तः या (क > (१०0 


4. (मदाय) आहादभातिके किये (गोणि) अल क. 
ये). आप इमारे एयक क |. 


__ | तिमि 1६) ताग. अत 11५1 
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| २९४ ऋगेंदः अ० ७:। अं० १ | व० २॥ 


| भावाथननञ छाग अपना श।न्द्र्याका सयम ङ | \ - | 
। उस परसात्माक शुद्धस्वरूपका अनुभव कर सकत हे अन्य नह ॥॥ 
अत्यू पवित्रमक्रमीदाजी धुरं न याभनि। |. 
| इन्दुदेवेषु पत्यते ॥४॥ : 177 
| अति । छं इति । पवितं । अक्रमीत्‌ । वाजी । पु]. 


| यामनि । इंदुः । देवेषु । पत्यते । 


| पृदाथ:--( वाजी, इन्दुः) उत्तमबलः स पाए 
| ( धुरस , अक्रमीत्‌ ) सम्पूणब्रह्माण्डस्य सारं सोढु त 
„ | (न, यामनि ) . ध्यानेन ढुतस्‌ ( देवेषु, पवित्रम्‌, पं) 
ज्ञानिनां हृदयानि; अधितिष्ठति । | 


पदार्थ--( वाजी, इन्दुः ) उत्तमबळवाला वह परमासा( 
असीत्‌ ) सम्पूर्ण ब्रह्मण्डके भारके सहनेमे समर्थे है आर ( 
ने, न) ध्यान करनेसे शीघ्र हो ( देवेषु, पवित्रम , पत्यते ) व 
| के हृदयम आधात हाता इ | र 


भावाथे-्यचांपे परकांते, जोव यह दाना पदांथे भी आग | 
से बिद्यमान हे तथापि आधिकरण अथीत्‌ सब का आधार 
मात्र परमात्मा ही स्थिर हे । इसलिये उसको ( घुर) रूप अप 
श्राएडा क आधाररूपसे कथन किया गया इं ॥४॥ 


समी सखायो अस्वरन्वने कोळन्तमयविरय' 


' | ` इन्दं नावा अनूषत ॥५॥ 
. |स।इमिति। सखायः । अखररन्‌ । बनें । 


LENS NC) 
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ऋवेद्‌ः मॅ० ९। अ० २।स्‌० ४५॥ २९५ | 


परदाथः=-( असविस्‌ ) सर्वेस्थातिरक्षकम ( वने, क्रीड | 
|तम) अखिलब्रंह्माण्डरूपे वने कोडन्तस्‌ ( इस्‌, इन्दुस्‌ ) असु 
पमालानम्‌ (सखायः ) तँदीयप्रियस्तोतारः ( अखरन्‌ ) शब्दा- 
गाना अभवन्‌ भुत्वा च ( नावाः, समनूषतं ) तद्गचितवेद्वाः | 
मिः उपतारथर । हे | 
पृदाथ-( अलविय्‌ ) अंतिशयं सबंकी रक्षा कस्तवाङ (वने, | 
हतम्‌ ) अखिळत्रह्माण्डरूप वनम क्रोडा करते इए (इम्‌, इन्दुम्‌ ) 
1 परमात्मा की (सखायः) उसके प्रिय स्ताता छांग ( अस्वरन्‌) 
दायान होते हुए ( नावाः, समनूषत) उसका राचेत बंदवाणयांस 
| जात करत इ । 


भांवाथ---पेरमात्माके ज्वानका साधने मजुष्यके पोस एकमा 
बगा स्तोत्र वेद ही है अन्य कोई ग्रन्थ. उसके :पूणज्ञानका साधन न! । 


. तयां पवस्व घारया यया पीतों विंचक्षेसे । 
|| ` इन्दं सतोत्रे सुवीयंभ ॥६॥२॥ | 

॥ गा । पवस्व । धारया । यां । पीतः । विश्वक्षसे । 

॥ दोहति सतोत्रे । सुध्वीयै ॥६॥२॥ 

| | पंदाथः--(इन्दा ) हे परमाटमन्‌ ( यंया; पीर्तेः ) न. 

| शेनधारया सेवितो भवान्‌ ( विचक्षसे; स्तोत्रे.) र्मे विदु 

॥ किन ( सुवीयम ) सुन्दरकमशालिशर्फि दृदाति (तया, | 
॥ पावल ) तयेवानन्दापादिकया ज्ञानघारयां अस्माच पवित्रय 
या, पोत! ). जिस ज्ञान 


द्‌ [ (य 
/ पृदाधे--/इन्दो) हे परमात्मन ने विद्म 
पारासे सेबन किये गुये आप ( बिचक्षसे) स्तोत्रे) अपने १९ न 


त्व 8111 KanyaM 
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। छु Mess 


Digitized भव ७०१' झि" क १ त्‌० 1 ॥ ७ 


स्तोताक लिये, ( सुवीयेसू ) सुन्दर ज्ञानकमेशाहिनी श्चि 
(तया, धारया, पवस्व) उसी आनन्दोत्पादक ज्ञानको | 
मुझ पावेत्र कारय । 


| 
(9 
। 


भावाथ--परमात्मा अपनी ज्ञानरूप धारासे सबके क 
| करणाका ।साश्चत करता ६। तात्पय्ये यह इ के उसका ज्ञानरा 

| प्रत्यक पुरुषके हृदयमं पड़ता हे। परन्तु छुपात्र पुरुष ही पात्र सा. 
| उसका ग्रहण कर सकत ई अन्य नहीं ॥६॥ 


इति पञ्चचत्वारिंशत्तमं सूक्तं द्वितीयो वर्गश्च समापः । 


यह ४५ वां सुक्त ओर २ खरा घग समाप्त छुआ। 


अथ षडुचस्य षट्चत्वा रिंशत्तमस्य सुक्तर्य- | 
| १-९ अयास्य ऋषिः ॥ पवमानः. सोमो देवता । | 
ककुम्मती गायत्री । २, ४, ६ नित्चद्गायत्री ७ 


गायत्री ॥ षड्जः स्वरः॥ ` ` 
अथ पदाथविद्याविदां बिदुषां गुणा उपदिशयर 


Ce नर | 5 [। | 1 
अव पदाथविद्याके जाननेब्राळे विद्वानोंके 'गुणोंका उपदेश क, | 


असृग्न्देववीतयेप्यासः कल्यां इवं । 
| शर॑न्तः पवताव्ृधः ॥१॥ . . .. | 
| सगर । देवप्वीतये । अयासः । इत्या । त | 
पवा. र 


४ LE ळा Peg Fs 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | +. ,, : f 


~ 
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न्रा टा 


पदार्थ पन परमात्मना ( पवतावृधः ) ज्ञानेन कर्मणा | 
ब वृद्धा, (क्षरन्तः ) उपदेशं ददानाः ( कृत्याः, इव ) कसे- | 
| गिनः इव ( अयासः) सवस्मिन्‌ कमणि व्यापक्रा विद्वांसः | 


य 


। ॥ ) देवानां. तपंकाय- यज्ञाय ( असूग्रन्‌') संज्यन्तें । 


) 
! 


_. पृदाधू--उस परमात्मा द्वारा. ( प्वंतादधः ) ज्ञान और कमसे | 
| ७ हुए (क्षरन्तः) उपदेशको देनेवाळे (कृर्व्याः, इव) कमेयोगियाक 


== 


{ 
~ । न 


॥ प्रात (अत्यासः) सदेकर्मोर्स व्यापक विद्वान. (देवबीतये) देवोंके तृप्ति | | 
। यज्ञके लिये (अस्रग्रन्‌) पेद किये जाते ई । AE | 


०१ ९०० 1०० 


भावांथे--परपात्मा ज्ञानरूपयज्ञके छिये झानीविज्ञानी पुरुषोको_ | 


०९% 


॥ शनयोगी विद्वानोंको बुळाकर अपने यंज्ञादि कम्पोका आरम्भ किया कर | | ) हट 


९ |... 0 


परिष्कृतास इन्दवो योषेव पित्र्यावंती । 
वायु सीमा अंसक्षत ॥२॥ , .... 


छृतासः | इंदवः । -योषां$इव ।/पिच्यशवती । वायु | 
णे मा्‌ 


mmm ft SE 


| २९ ¢ Digitized वअ जश Kosh? व्‌० ३ ॥ 


> 


| सम्पन्न होकर (सोमा!) वे बट्टा ढोग ( वायुस्‌.) परमार | 
हुए पदापाको ( अख्क्षत ) सड करते हैं। , _ 


| 


| 
| 
भावाथे==ऊस्मयोगी पुरुष उक्त पदाथामेसेः अतितका | 
| काळकर प्रजाओंं' प्रचार करते है । इसलिये प्रत्येक पुरुषको चा 
|| बह कस्मयोगी विद्वानोंका सत्कार करे । ताकि विज्ञानकी हाई 
| प्रजाआर्म सुखको सञ्चार हो ॥२॥ 


एते सोमास. इन्दवः प्रयस्वन्तश्चमू सुताः । 


| वधीन्ति कंमैभिः ॥३॥ | 

| एते । सोंमासः। इंद॑वः। । प्रयंस्वतः ।- चमू इतिं। || 
| ३४ । वर्धेति । कमऽमिः ॥३॥ वि 

| पदार्थ--( सुताः, एते, इन्दवः, सोमासः) इमे १ | 

, || दिताः परभैश्ववैशालिनो विर्ासः ( चमू; प्रयखन्तः) |; 
) | अपलमाना; ( केसि; ) विविधाभिः क्रियाभिः ( र | 
. | खामिनम््‌ ( वधयन्तिः) जयेन सम ङुंवन्ति। ' | 


पदाथ--( एता), एते, इन्दवः, सोमासः.) उसभ ह 
| परमश्वयशाका चद्रान्‌-छाग ( चसू ५ प्रयस्चन्त ) सेनाओं प्रत ॥ 
| हुए ( कपेमिः) अनेक मकारकी क्रियाओसि ( इम्‌) अप 

| को ( बधन्ति ) जययुक्त करके समृद्ध बनाते हैं। 


४100 : 


हँ 1111 
भावाथे--कम्मयोगियोक प्रभावसे ही सेनिक ब 


FE yh 
gr ह । आर कस्मंयोगियोके प्रभाषसे ही सम्राट सम्पू be iy 

ु शासन करता हैं इसलिये परमात्माने इन मन्त्रम कम्म गा 

छ: | का वणन किया, "कि MahaVidyalayaCollection 751 


| ठा वता सुहस्स' बीत गवना] धावता सुहस्यः शुक्रा थृम्णीत मन्थिना | 
| गोमिः श्रीणीत मत्सुरस[॥४॥ 
। घात । सुःहस्त्यः । शुक्रा । गृभ्णीत । मंथिना । | 


हाई) है 


भिः । श्रीणीत । मत्सरं ॥४॥ | 
र | पदाथः==( छुहस्यः ) हे कमङुशलहस्ता विद्वांस; ! यूयम्‌ | क 
(आ, घावत.) ज्ञाने सन्नद्धी भवत (मन्थिना) यन्त्र, (शुक्रा, |. 


भै 
छ? 


गति ) बलवतः पदार्थान्‌ साधयत ( गोभिः ) ररिमिमदूभि- | ` 


शि 


ुदादिपदायैः ( मत्सरम्‌) आंहूळांदकारकांन्‌ पदार्थान्‌ (श्री- | | 


` 9 
~ fl; 


जा ) बळवाळे पदार्थोकों सिद्ध कीजिये (गोभ!) आर रस्मि) 
| £ दादिपदार्थो द्वारा (मत्सरम्‌. आइलछादकारक पदायाका (श्रीणीत) |. 


` भावार्थ--महुष्योंकों चाहिये कि 
*७ अपने देशक क्रिया कोशळकी दद्धि क 


' स पवस्व धनञ्जय प्रयन्ता रासी महः । 
` अस्मभ्यं सोम गातुवित्‌ ॥,५.॥ 


$ ५ > न [| है, ह 
क 


> Ey 
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| ३०० वदः अ० ७ | अ० १ | -च० .३.॥ - 


पंदाथः-( धनञ्जय) हे सारासकधनानां ब 
( गाठुवित्‌ ) हैं उपद्शकषूत्तम! ( सः ) एवम्भृताना। 
त्पादका सवाच ( मह, राधसः ) महत एश्वयस्य ( पयन 
| पदातास्ति | ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( अस्मभ्यम्‌) 
| ( पवख ) सवमभीष्टं दोहे । 


Nir क रक ७ FL DAN LI LP 440 > ७७ DY 


च 


| 


w= 


पृदांथ=-{.घनञ्जय) हे अपने उपासकोंके धनको बता | 
| ( गातुवित्‌ ) इ उपदेशकामं भ्ठ! (सः): एसे ऐसे विद्दानोक रात. 
| आप ( महः, राघसः ). बड़े. भारी एश्वयके ( प्रयन्ता.) प्रदा 
| (साप ) इ परमात्मन्‌ ! ( अस्मभ्यस्‌ ) आप हमारे ढिये ( प्रस) 
| अभीष्ठका प्रदान कजय । 6 


| 
भावार्थ--परमात्माकी कृपासे सदुपदेशक उत्पन्न हा 
-|- सदुपदेश देकर देशका कल्याण करते हैं ॥५॥.. .. | 


एतं सजन्ति मर्ज्यं पव॑मानं दश क्षिपः |. ` 
|` झ्य मत्सरं मद॑ ॥ ६॥ ३॥ ` ` 
| एतं। सजति । मज्य । पवमानं । दशां । क्षिपः । ` 
` मत्सरं। मर्द ॥६॥ | 


| पढाथः-( पवमानम्‌) सर्वपवित्रकतीरं ( मय 
[लीय मिमं पर॒मातमानम्‌ (दृश, क्षिपः, मजन्ति) 

| र"हरयागे ज्ञानविषयं कुर्वुन्ति ॥/ यः परमात्मा ५९ | “| 

& त | |. प्सरस्‌ ) जीवातमने आनन्ददायको मदोऽस्ति | | 


sr ३ ० (५00 rs espe Yo तर At 4००० ४5५ 
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क्रग्बेदः मं, ९.। अ० २ | सूँ० ४७॥ ३०१ | ` 


||) संभजनीय उस परमात्माको (दशः क्षिपः, मृजान्ति ) दश द्रे 
| गोर करती दै । जो परमात्मा ( इनदाय, मत्सर॒मू, मद्‌) जीवात्मा 
|. दये आहादकारक मद्‌ इ | | 


न प्रग ७ 
भावाथ परगात्मा हा जावात्माक. ळय एकमात्र आनन्दका 


त है । उसीके आनन्दका छा प करके जीव आनन्दित होता है ॥६॥३)॥ 


हात षट्चत्वा (शतम सूक्त तृतीया वगे%च समाप्तः | ` 


: यह ४६वां सुक्त ओर ३लरा वर्ग समाप्त हुआ। : 


` , अथ पञ्चचेस्य सपतचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य. , - । वी. 


॥ ५ कविर्भागव ऋषिः पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः ¦ 
३, ४ गायत्री । २ नित्रदगायत्री । 1. विरा 
गायत्री ॥ षइजः स्वरः ॥ 


अथ परमात्मा उद्योग छुपदिशति। 


|, भै , | री व ) अव परमात्मा उद्यागका उपदश करते है । | 
| . अया सोमः सुकृयया महश्चिदभ्यवर्धत । 


२१ 


| ग ` मन्दान उङ्गषांयते.॥ १:॥ 


- N= ऱ्य्य्य्याताप्प््ल्त्ा ततिति पन 1 140 0 0 
| ३०२ . ऋखद्‌ः अ० ७.। अ० ४.॥ 


न `°... 


. | तेभ्यः पण्डितेभ्यः अभ्युदयं प्रापयति । अथच ( र 
| तेम्योबढे प्रददाति ॥ 515 oe 


| पदाथ ( साप; ) परमात्मा ( अया, सुकृत्यया ) विद्वा 
| छुमकम्मॉसे ( मन्दानः ) इपको प्राप्त होता हुआ (मित, अमन 
वधत ) उनको अत्यन्त अभ्युदयका प्राप्त कराता है | और ( उद्‌ ग 
यत ) उन विद्वान के, छियेःवळप्रदान करताह:। 


भावाथ--ह अभ्युदयाभिळावीजनां. ! यादि आप अयद 

चाइत है ता एकमात्र परमात्माकी शरणको भाप होकर उद्योगी बर्नो॥॥ 
अतान।द्स्य कतवा चेतन्ते दस्युतहणा ॥ 

गा च ष्णुश्चयते॥ २॥ `` 5.7. ` 

| तानि इत । अस्यृ। कत्वा । वेतते । दसु | 

| गा । च दृष्णु: । चयते शी ˆ ˆ 


पदाथेः--विहजना; ( अस्य, इत) अस्य पमा 
9 ( दस्युतहणा, कृतान कत्वा ) दु्टहननरूपाणे कमाणि ( रॅ 
त) संरमरन्ति | ( वृष्णु::) अथच खयंशास्ता' स. जंग || 
(कणा चे, चयते ) दवाष।पतणां ऋणोद्धार मुपादेशीति | 


ति. हि यय ps भावा न 
र + RN “र 1 A थे है पण प 
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| गोण वही पुरुष दो सकता ६ जो परमात्माज्ञापाछत्त करता हुआ उद्योगी, | 
|| है ॥९॥ 


आत्ोम इन्द्रियो .रसो वज्रः सहससा भुवत्‌ । 
उक्थं यद॑स्य जायते ॥-३॥ अ 
तर सोमः! इद्वियः 1 रसः ।..वृ्जः) सहसा) | 
पत उक्थः। यत्‌ । अस्य ॥३॥ bes 


पदाथ्‌ः-~( यत; अस्य, उक्थम्‌, जायते, ) यदास्य | 
[ममनः वेद्रूपिणी स्तुति राविभर्षति ( आत्‌) तवा'( सोमः ) 
[पातमा (इन्द्रिय, रसः.) .जीवोत्मनरत/्तकारक सादमय | 
|| तथा ;(वज्र। ) दुरेभ्योरक्षणाय. शस्त्ररूप तया. ( सदाः 
'िततशक्तिपदाता ( मुव्रत्‌ ) भव्रति। FR 


पृदाथे--:(-यत्‌, अस्य, उक्यम्‌, जोयते ) जब शस परमॉत्माकी | | 


॥ ही स्तुतिका आंविभात्र होताहे ( आत्‌ ),तब (सोमः) बर म, 
पिया, रसः, ) जीवात्पाको तृतिकारकै आनंन्द्मंयरस ता गा | 
एप रक्षा करनेके लिये शख्रछप, और, (सहसस) अन) । 


पषा ( सुत्‌ ) होताहे । , | 

5 न|. 
शं भावार्थृ--जीवात्माके [छिये परमात्मान की रा 
| अ परन्तु उनःसवका आविभोव तैभी होता जन जीवात्मा Fe 
| 


i, \फियोंका ज्ञाता बनता ह ॥॥ 1 28 ० 


सय -कुबिधिधतेरि विमांय रत, ` त व्र; 
पदी मसूज्यते धिया॥ ४ ॥ ४ 


रा (७०0, Paiiini Kanya.M 
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oe 


खयं | कविः । विश्वतरि । विश्राय । रत्न । इच्छा ॥. 
| मस्रज्यते । धियः ॥४॥ व. 


| 
पदार्थ:--( यदि, थियः,  मसुज्यते ) यचतो प | 
बुद्या घ्यानविषय;” क्रियते, तर्हि ( खयं, कवि; ) बाशी 
वेदादिकाव्यानां विरचयिता स ` परमेश्वरः . ( विधि 
विरुद्धधारणकताभेः असत्कर्मिमिः ( विपाय, रल॑, इन 


सत्कामण विद्वांसं रत्नायश्वये दातु मिच्छति ॥ | 


निक 0 > | 


. पदा्थ->( यादे, घियः, “ससुज्यते ) यादि यह परमाता 
हारा ध्यानावषय किया जाताइ ता (.खयं, कबि! ) स्वयं षरा 


 व्याका रचयिता बह परमात्मा ( बिधतेरि ) रल्नादिफोंको विर 
१० ०९०५ 


करनवाळ असत्कॉमेयोसे -( विभाय, रत्नम्‌, इच्छति) सत्री | 
रत्नादे एश्वयं दिळानेकी इच्छा करता है ॥४॥ rh 


he ~ 


भावा[थे--परमात्मा किसीकोः बिना . कारण. उँच तौ 
बनाता, किन्तु कम्मानुकूळ फळ देताहे । इस छिये उद्योगी आर 
| 


स्थाका हा. एश्वय्य मिळताहे अन्योको नहीं : || 


La 


'सिषासतूं रयीणां वाजेष्वर्षतामिव । 
भरेषु जिग्युषामसि ॥ ५॥ ४॥. 
०१२ सिसासतुः । रयीणाम्‌-। वाजषु-। अवत ॥ 
ह | जिग्युषाँ । असि ॥५॥ |, 
| ना 21 पदार्थ ज्‌ वाजषु, अवेतांम १ दैव ) है स्वर 
2: | |" | त्मन्‌ | भवान्‌ सर्वशकतिष. व्यापक. इव (मष 
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ऋग्वेदः मं ९। अ० २। सू ४८॥ । - १०५ | 


जज» 


फो जयंमिच्छुन्यः कगयोगिन्या ( रयीणास्‌, सिषासतुरसि ) | ` 
ोप्योगिपदाथपदाता चांऽस्ति। : ` .. 7. || 


= 


— 


पदार्थे-( वाजेष्ववतामिवः) हे परमात्मन्‌ ! आप सर्वशः | 
कतमे व्यापके सपान ( मरु जिग्युषास्‌ ) संग्राममे जयको चाहने- | 
| 12 क्षयोगियाँको ( रयीणां सिषासतुरत्ति) सम्पूर्ण उपयोगी पद्दाथांके | 


oR 


भावाथे==नो . संग्राममे कमेयोगी. बनकर विजयकी इच्छा | 
हैं परमात्मा उन्हीको विजयी बनाता है ॥५॥ ब 


` ` इति.सपचत्वारिंश्चत्तमं सूक्तं चतुर्थो वर्गश्च समाप्त-। 


यह ४७ चां खुक्त ओर ४था वर्ग समा हुमा। ' 


अथ पंञ्चचस्य अष्टाचत्वारशततमस्य सुक्तस्य- 


| १ ५कविभार्गव ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्द 
१, ५ गायत्री । २ ४ निच्रदूगायत्री ॥ 
षड्जः स्वरः ॥ | 


अथ जगत्कतु! रुणकर्मखभावा'उच्यन्ते। ` .. । 


॥ अंब परभात्माके गुण, कमे, और स्वभाव कई जात ह 
| ` तं ता उम्णानि बिश्रैतँ सपस्थेंषु महो दिव । 
चारं सुकलयेमहे ॥ १॥  , | 


NAT SEE AANA Se २०० िए ns nn aN ~ . क्री 
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पदाथ “-( नृम्णाने बिश्रतस्‌ ) बहुरलपा |" 
| ( दिवो . महः ) चुलोकंप्रकाशक ( सुळुत्यया चारम्‌) ५ 
| हरकृलैः शोभायमानं ( ते त्वा पूर्वोक्तं भवस्तं (स 
| यक्षस्थळेषु ( इंमहे ) र्ठुमः ॥ 


| पदार्थे--( दस्णानि बिञ्जतस्‌) अनेक रबरको धारण | 
| वाळे ( दिवो मह। ) दुछोकके प्रकाशक ( सुकृत्यया चार) | 
_॥ कर्मोसे शोभायमान (तं त्वा ) -पूर्वाक्त आपको ( सधस्थेषु) १ 

| स्थळोमे ( इमहे ) स्तुति करते हैं । | 


क 


| 
भावाथे--सम्पूण ऐश्वयाँका धारण करनेवाळा एकादा! ३ 
| मात्मा ही है ॥१॥ |. 


` संवृक्तश्रष्णुसुक्‍्थ्ये महामहित्रतं मर्दम्‌ । ` | 
` _ शतं पुरो ररक्षणिम्‌ ॥२॥ ॥ 
| संवृक्तः्पृष्णुं । उक्थ्यं । महा$मंहिवतं । मदर 
पुर । रुरुक्षणि ॥ ॥ 


| = पदाथः--( संदक्तवृष्णुस्‌ ) घमैपथमपहाया 1 

3 | ताना दुराचारिणां नाशकं ( उक्थ्यम्‌ ) स्तु (ह | 
ड | महाश्रेष्ठघतकतारं ( सदुस्‌ ) आनन्दकारक ( दात पुरा शस 
` | दुष्टपुरनाशक भवन्तं स्तुमः ॥ 55 


अ 


Me 


१ ॥ ह ह 
eS... 
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ऋगेद्‌ः में० ९। अ० २।सू० ४८॥ ३०७ | 


FP 
9 हर 


च्छ , न न्स 


तक (शर्त पुरो रुरक्षाणमू ) दुष्कामियाके अनेक पुराको नाश | 
नेवाले आपको स्तुति करते ६ । । 


~ ९ 
॥ । 


भावार्थ-परपात्मा स्क बिराधोअनन्तदकोका भी नाश 
| हना 


ढा हे। इसलिये सत्यंत्रती होनेके लिये उसी प्रकाशखरूप परं- || 
पाके उपांसनाकी आवश्यकता है; क्योकि; सम्पूण अज्ञानोंको दूर 
|r एकमात्र अपने सचे ज्ञानका प्रकाश करे ॥२॥ 


` अतस्ता रयिमभि राजांनं सुक्रतो दिवः। . | 
। सुपर्णो अव्यायेभरत्‌ ॥ ३॥ 

भत: । ला।रयिं । अभि । राजानं । सुक्रतो इति सुऽ | 
छो । दिवः। सुध्पणेः । अन्यथिः । भरत्‌ ॥३॥ | 


पदार्थः---( सुक्रतो) हे शुभकमेशोभायमान परमात्मन्‌ 
॥ रवि अभि. राजानम्‌) भवान्‌ यदखिलधनाचेश्वयेखाम्यास्त; 
या ( दिवः सुपणेः ). द्युळोकेऽपि चतन्यतया प्रतिट्टितोऽस्तिः | 
पंच ( अव्यथिभरत्‌ ) विनाप्रयासतस्संसारस्य संरक्षति 
(अतस्ता ) अतो वयं भवतः स्तुति कुमेः ॥ 


नॅकमॉसे विराजमान! (राय | 
नायैश्वर्यक्षे स्वामी.है और 


विराजमान हैं. और (अ 
ळे हैं. (अतः त्वा ) 


द कक 
ar अ 


' 


पदार्थ--( सुक्रतो) हे शोभ 


हे राजानम्‌ ) आप जो कि सम्पूर्ण था 
(दिव 
है 


\ पिषेः सुपणः ) द्युलळोकमं भी. चेतनरूपस 
पभरत्‌ ) अनायास संसारको पाळन करने वा 


ह. 
“त आपकी स्तुति करते हैं । | 
| | परमा- 
भावाथ--सम्पूण ळोकळोकान्तरॉका आघिपाते 24:21 
उपासना करनी चाहिए! 


| इस रमात्माकी 
इस किए उसी प oe 


| रर लोवका कोई अन्य स्वामी नद ढी 


टक पर पवती न की र. - या 


25” 


त ४ । ३ ०८ ९६" 1007००करबढ्दगभ2020919111छक15०1३(०्‌'नव ० ५ ॥ 


वि्वस्मा इत्स्वष्टशे साधारण रजस्तुस्प । 
“ गोपासरतस्य विभरत ॥ ४ ॥ 


| 
रश 


० शी. 


| ऋृततस्यं । विः । भरत्‌ । 


| पदाथः-( विश्वस्मै इत. खरो ) हे जगदीशा! 
९ ( 


| दिव्यगुणसम्पन्नाय संवेस्से विदुषे ( साघारणम्‌ ) संमानो॥ 
| अथ च ( रजस्तुरम्‌ ) प्रधानतया रजोगुणप्ररकरवम | (|| 
का तस्य गोपाम्‌ ) तथा ' यज्ञरक्षकोऽसि.। अथ च (वि 
| व्यापकतया ( भरत्‌ ) जगतः पालनं करोषि ॥ 


हने पदा्थे--( विश्वस्मै, इत्‌ स्वदंशे ) हे परमात्मन्‌ | गा 
| इ दिव्यणुणसम्पन्नावद्वानोकै किये ( साधारणम्‌) समातं (| 
` _ | रजस्तुरम्‌ ) मधानतया रजोगुणके प्रेरक हैं ( ऋतस्य गोप) | 


` | यइके रक्षिता हैं और ( वि। ) .सर्वव्यापक होकर ( भरद्‌) 
| आारनकरतेही। , ~ 


व नी र 


§ 

भावाथ निसप्रकार प्रकृतिके तीनों. गुणॉमेस. ९. 

| पपानता हे अथात्‌ रजोगुण, सत्वगुण, और तमोग्रुणको धार! 
रहता ६इसीप्रकारसे परमार्माके सत्‌ , चित्‌ , और आनन्द 

> चित्‌ का प्रधानता है । अर्थात्‌ चित्‌ ही सत्‌ और आर्त 

काशक ३ । इसीपकार परमारमाके तेजोमय ग्रुणको ४ 


if 
ही 


22 


३. ४ 
८ 


+ ट्क र | 
|) « ति. 
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हिन्वानः । इंद्रिय). ज्यार्यः। महिःलं । आनशे । 
[ $कूत्‌ विऽचषाणि 


` पदारथः--( अधा ) `सवान्‌ः ` ( इन्द्रिय : हिन्वानः ) | 
|| द्भियप्ररकोऽस्तिं ( ज्यायः ) सर्वोर्पारे स्थिततया (*महित्ञमा- | 


| शे) खतेजसा सवत्र व्याप्ती - भवसिलस्‌ ।: ( अभिषिक्त) 
त स्वमक्तेम्याऽमी्दाताऽसि । (विचेषाणिः) अथं च सवेषां | ` 
कणा ग्रेक्षको सि ॥ ५ क की, क. | 


त्य 


। के 
। | 


SEY eR Cir ENS ot अलिक 
र 


क Fe # 


॥ र = 
4 ! ७.86] 


| (ज्यायः ) सर्वोपरि विराजमान. होनेसे । महित्वमानशे). अपनी | ` 
प्राह्मास्त सचत्र व्याप्त होरहे हें ( अभिष्टिकृत्‌ ) तथा-अपन भक्ताक य | 


|| | विज 


वा प्रदाता हे. ( विच्षाणिं! ) सबके कमेक दृष्टा है । 
|. भाषाथ्‌--जीवांके अन्तयामा रूपस एकमात्र परमात्मा ही दै 
अन्य देच नहीं । र 
इति अष्टचत्वारशत्तमं. सुक्त पञ्चमा वरश्च समाप्त | 


यह ४८ चां सुक्त ओर ५वां घरों समाप्त हुआ... 2. 


|. ` -पदाथ=-( अधा ) आप (इन्द्रिय, ॥हेन्वान:) हान्द्रयक मक | | 


१ 


~~ 


अथं पञ्च चेस्यं ऊंनपञ्चंशत्तमरय सुक्तर्य | 


|; \ कुविभोगव ऋषिः ॥ पवमानः, सोमो देवता ॥. 
|| इन्दः १, ४, ५ निचृद्गायत्री | २, ३ गायती ॥ 
I. '. : र व 2०२६ 


षडूः १ खर १ ॥ र त केट 
जः > RR, <<< EAVES i FE 
Lo क ५, A 
टॅ > Ne ),' ENTS 2 कने 
` Fa? iy, Ps 
- है 3 - 90 i 
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5३१० 


५ १ 


- 9८४२ 
रे Xs 
MISSY 5 
१ 302521. 
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. अष परमात्माको शक्तिका वणन करते हे. | ह 
हे 7 ६ पि | आई 11017 न त्‌ 
पव॑स्व वृष्टिमा सु नोऽपासूर्भि .दिवस्परि'। | 


| अयक्ष्मा बहतीरिषः॥ १॥ |. 
पवस्व । वृष्टि आ । सु । नः । अपां । उगे । 
|.परि । अयक्ष्माः। बृहतीः । हषः |  : . 
ह पदार्थेः--हे जगदीश ! (नः) भवानसम्य (दिं 
युलोकात्‌ ( अपामूमिम्‌ ) जलतरङ्गिणीं ( सुवृष्टिम्‌ ) 


'न्द्रवृष्टिस्‌ (आपवख) सम्यशुत्पादयतु तथा ( अयक्ष्मा 
इषः ) रोगरहितान्महाज्नाचेश्वयाश्वीपादयतु ॥ , | |. 


MR OP पक ' 


Seen न - 
तः 


पदाथ--हं परमात्मन्‌! ५ नः) आप हमार ळिये (दिशा 


युळोकस ( अपामूमिय्‌ ) जळकी तरज्ञोंवाळी ( पुदृष्टिम्‌ ) उ व 
( आ पधस्व ) सम्यक्‌ उत्पन्न करिये । तथा । (-अयक्ष्मा' बृहती! 
गरहित महान्‌ अन्नादि एश्वयेको उत्पन्न करिये। | | 


भावार्थ--परमात्माने ही रळोकको वषेणशीळे और | 
| या 
 [छाकका ननाविध अन्नादे ओषधियोकी उत्पत्तिका स्थान बनाया | 


र 
तयां पवस्व घारंया यया गाव॑ इहागर्मर 
 जन्यांसउप॑नो गृहम्‌ ॥२॥ `= | 
या । पंवख । धारया । यया । गाव॑ः । इह । | 


osm 
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पया आनन्द्घारया पवित्रय ( यया ) यया धारया (गावः ) | | 
वेद्धियाणि ( जन्यासः ) ` सवजनहितित्वसुरपा्य (` इह्‌ नः | 
) खसदनरूपशरीराभ्यन्तरे एवः. ( उपागमन्‌) आयान्तु । 


१ | पदाथे--( तया धारया पवस्व ) हे परमात्मन्‌! आप झुझ 
| रत आनन्दको धारासे पवित्र करिये ( यया ) जिस धारासे ( गाव! ) 
[सुण इंस्धिये.( जन्यासः ) सब जनाका हितकारक होकर ( इह नः | 
पग) अपने ग्रहरूप शरीरके अभ्यन्तर ही में उपागमन्‌) आये। - | 


भावाथ परमात्मन्‌ ! आप हमारी इस्द्रियाको अन्तब्रुखी 
| साकर हमको संयमी बनाइये ॥९॥ . 


घृतं पवस्व धारया यज्ञेषुं देववीतमः 
अस्मभ्यँ वृष्टिमा पव ॥ ३ 


| नै पदार्थः--हे करुणानिधान जगद्रक्षकपरमात्मन्‌ * त्व | 
|) सत्रेष (देववीतमः ) वानामतिठसिकारकोऽसि। (धारया | _ 
| पवस्व ) खे खज्ञानधारया मदूहृदये स्नेहसुत्पादय । १ 


८७ 


सस्यं, वृष्टिमापवस्व ). अरमाकंःसबैमभीष्टं वर्षेय । 


म ( 
ट ~_हे परमात्मन्‌ ! आप ( यशु ) पशा 
0 ै घृतं पवस्व ) आप अप 
करिये) आर ( अस्म 


न 


TT OIRO rte Te RR 


| ET १२ - एर्न्व सवे; 801७ झेड) (१ । व्‌ ॥ 


| भोवाथे== नो छोग ज्ञानयज्ञ, या कमे तत्पर शोष स 
| यजन करते हैं परमात्मा उनको संवेश्वयसस्पन्न बनाता ह| | 


स न॑ उजें व्य व्यय पवित्र घाव धारया । | 
देवासः शृणवेन्हि कंस्‌ ॥ ४॥ 


fe सः। नः। ऊर्जे । वि । अव्ययं । पवित्रं । प्र ध, 
| देवासः । शणर्वच्‌ । हि । कं ॥४॥ . | 


पदार्थःहे परमात्मन्‌ ( सः ) स- त्वम्‌ उमे) 
तथा 'क्रेयायां च बलप्रातये; ( ना5व्ययं पवित्रम्‌,) मग 
करण ।नेरचछ: कृत्वा ( धारयां धाव ) ज्ञानस्य धा! 
कुरु | अथ च हे जगदीश्वर -! ( कम्‌.) भवढुच्चारिता 
` | (देवासः हि ) दिव्यगुणयुक्ता विांस एवः (शृणवन्‌) १ 


पदार्थ्‌--हे परमात्मन्‌ ! ( सः ) वह आप (उने) ४ 
क्रियाम बढप्राप्तिके छिथ ( नः, अव्ययं पाषेत्रम्‌ ) हमार 
करणको .नेश्वक् करके ( घारया धाव) ज्ञानकी धारा छ 
| आर ह भगवन्‌ । ( कम्‌ ) आपकी उच्चारित बेदेवोणीको । 

| ।दन्यणणवाले बिद्वान्‌ ही (भुणबन्‌) सुने । | 


भावाथ--शों ढोग दिव्यशक्तिवाले. होते १ बह 

| बद्रूपः वाणीका श्रवण मनन आद करसकत हें अन्य नही 

पवमानो असिष्यद्दरक्षोस्यपजडर्धनत ! 
` लवद्रोचयन्रचः ॥ ५ ॥ ६॥ | 
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न । आसस्यदत्‌ । रक्षांसि । अपञ्जेधनत्‌। परतनऽत्‌ । 
व । रुचः । | २ 
पदार्थ -<-( पवमानः ) सवपवित्रकतो परमात्मा (रक्षांसि | | 


अपजंघनत्‌ ) असत्काभणां नाशं कुवन्‌, तथा ( प्रलवत्‌ रुचः | | 
| चन्‌ ) पूववदेव संपूर्णतरहमाण्डे स्वतेजो विस्तारयन्‌ (असि- | 
| | 


के 
न 
| 


| 
। 
| 


| त्‌) सवत्र व्याप्नोति | 


. प्रदाथू-- (पवमानः) सबको पवित्र करनेवाछा परमात्मा (रक्षां | | 
प,अपजेघनत्‌ ) असत्कर्मियोंको नष्ट करता. हुआ और (मन्नवेत्‌ रुचः | | 
पपुपन्‌ ) पहळूह्दीक समान संम्पूण ब्रह्मणण्डमे अपने प्रकाशको फेळाता | 
हंशा (असिस्यदत्‌ ) सत्र व्याप्त होरहा है । | 
| भावार्थ--परमात्मा चराचरके हृदयमे स्थिर है इस छिए. उसकी | 
। थितिको अत्यन्त सन्निहित मानकर सदैव परमात्मपरायण होना चाहिए ।#| | 


इति ऊनपञ्चचाशात्तमं सूक्तं षष्ठा वर्गश्च समाप्तः ॥ 
. यह ४९ वां सुक्त ओर ६ वां बगे समाप्त हुमा । 


 - अथ पञ्चर्चस्य' पञ्चाशत्तमस्य सुक्तस्य--. 
९ उचथ्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ 


र ११ बु नर केदः उ अ०७॥ अ० १। व० ७ । 
उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरूमेरिव स्वनः । 

| वाणस्य चोदया पविस् | 
उत्‌ । ते | शष्मासः। इरते । सिंधोंः । उव । | 

ड | वाणस्य । चोदय । पांव । | 


५३ 


१ [ 
| 


| 


। 


५ 


| पदार्थः-हे दीनपरिपालक | ( सिन्धोः उत 
`| इव ) यथा ससुद्रस्य वीचीनामनवरताः शब्दा भवति । 
| (त शुष्मासः इंरते ) भवच्छक्तिवेगा निरन्तरं :व्याप्ता म 
| अवान्‌ (वाणस्य पवि.-चोदय ) वाण्याः शक्ति प्रेरयतु । १ 
| इति वाङनामसुः पठित निघण्टो? ॥ ; 


A; 


‘ड पदाथृ-ई परमात्मन्‌! (सिन्धो१, ऊर्म) स्वतः, ह) ॥ ` 
| | प्रकार सपुद्रका तरङ्गा के शब्द अनवरतं हात रहते ४ उपर | 
` | शुष्पास ईरते ) आपकी शक्तियोके वेग निरन्तर व्याप्त होत 
) आपु,( वाणस्य पवि चोदय ) वाणीव्ही शक्तीको भेरित कर. || 


ग 
| - भावाथे=_परमात्माकी शक्तिये अनन्त हे आर त || 
| परति जीवात्माकी शाक्तेय अनादि अनन्त होने से नित्य हैं तया. ' 


+ 
८: 
. 
न 


| 
| 


थ / 


TUT यह हे कि जीव ओर प्रकृतिक भाव उत्पत्ति 
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= ऋचगेदः म० ९ । अ० २। सू ९५० ॥ ३१ ` 


i" 
} न 


दार्थ (यव) यज्ञा भवान्‌ (मखस्युवः अव्ये सानवि, |. 
श) यज्ञकारणा गापनयाच्ययज्ञस्थलपु प्राप्ती भवाति तदा त 
तिजः (ते प्रसव) भवदावभोवन-( तिः वाचः, उदीरते ) 


हीं 
॥ 


बनकर्मोपासनाविषयिणीनां तिस॒णां वाचामुच्चारण कुवोन्ति ॥ | 


। पदार्थ यत्‌) जब आप (पखस्युव!, अव्य सानवि, एप) | 


'कताओंको रक्षणीय उच्च यज्ञस्थलोपे प्रास होते हैं, तो वह ऋतिंगछोंग || 
[i प्रसवे) आपके प्रादु भूत इनसे ( तिख; वाच!,-उदोरते ) ज्ञान, कम, | 


ओर उपासनाविषयक तीना वाणयाका उच्चारणं करत ह | 


|: ह 
bs ९ | 


| भावाथे--.परमात्माका आविभाव ओर तिराभाव वास्तवर्ष नही - 


होता; क्योंकि वह कूटस्थ नित्य-अर्थात्‌ एकरस सदा अविनाशी ह | _ 
इसका आविर्भाव तिरोभाव उसके कीतेनप्रयुक्त कहा जासकताइ। | ` 
अथात्‌ जहां उसका कोतेन होता हे उसका नाम, आवभाव हैं, आर जहां | ५ 
उसका अंकीतन हे चहाँ तिरोभाव है। उक्त आबिभाव तिराभाव मझुष्यक | . | 
निके अभिप्रायसे हे । अर्थात्‌ ज्ञानियोंके हृदयम उसका थिरा क 
बार भ्रज्ञानियोके हृदयपें तिरोभाव. हे. | 


अव्यो वारे परि परियं हरिं हिन्वसद्रिमिः । 


पमाने मघुरचुतंस्‌ ॥ ye 
ष्यः । वारें। परि'। प्रियं । हारे । हिन्वात । अद्रिभि र | 


~ 


परि ४१” ७७ 


et We i snr ककल 
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| भवतोः रक्षात्युका उपासका ( वारे ) भवज्गक्तियक्ता 
(अद्विमिः) इन्दियदृत्या ( हिन्वन्ति ) प्रेरयन्ति ॥ | 


पृदाथ्‌--४ परभात्मन्‌- ! आप ( मधुश्चुतम्‌ ) परप बा 
सरण करनवाळ हे आर (पवमानम्‌) सवके एवितरक्रारक है गर: 
सवक दुःखाक इरन वाळ ह सस (परि,प्रियस्‌ ) परमाप्रेय आपी (र 
आपस रक्षाका चाइन वाल आपके उपासक (वारे) आपकी. भ 


- ॥ अपने हुद्योग्े (आद्रिमिः) इन्द्रियट्टत्ियो द्वारा ( हिन्वन्ति ) प्रेरणा ह 


~, 
॥ 


॥- 


भावाथ--कमयोंगी या ज्ञानयोगी विद्वान्‌ दोनों अपने शुद! 
करणस परमात्माका साक्षात्कार करते हें । 55 : 
| 


आ पवस्व मादेन्तम पवित्रं धारया कवे । 

अकस्य योनमासदस्‌ ॥ ४ ॥. ` -. | 
आ। पवस्व। मदिन्‌ऽतम। पवित्रे । धार॑या | कवे। अ 
यानि।आऽसद। /: 


पदाथ:--( अर्कस्य यानिमासदस्‌ ) तेज | 
पाप्ठुस्‌ तेजस्वी भवनाये तियावत्‌ ( मदन्तिम ) हे आ 


| ( कव ) हे वेदरूपकाव्यरचयितः ! । घारया ) सश 


ह | ( पवित्रे आपवस्र ) ममान्तःकरणं पवित्रय ॥ 
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वस्व मदिन्तम गोमिरज्ञानो अकुमि।. | 
इन्दविन्द्राय पीतये ॥ ५॥७॥ || | 
;। पवख । मदिबऽतम। गोभिः। अञ्ञानः। अक्तुऽभिः । 
(दोहति । इंद्राय । पीतये । 


| पदाथ्‌ः--( इन्दो )-हे जगदीश्वर! (मदिन्तम ) उत्कः | 
जनक ( अक्तुभि शोभिरञ्जानः ) सांधनभूतेन्द्िये- | 

'शौनविषयीसूतः. ( सः ) सकलभुवनंप्रसिडस्त्वम ( इन्द्राय | ˆ 
3 ) जीवात्मनः परमतृप्तये (पत्रख) ब्रह्मानन्दक्षरणं कुरु ॥ | | 


पदार्थे--( इन्दो ) हे परमात्मन्‌ ! (मदिन्तम) सर्वोपरि आनन्दक | 
जनयिता । ( अक्तुभि गोभिरञ्जानः ) साधनभूत हन्यां द्वारा |” 
विषय किये गये ( सः) सकलळथुवनमासिद्ध वह आप ( इन्द्राय 


पतये ) जीवात्माकी परमंतृक्तिके किये ( पवस्व ) ब्रह्मानन्दका क्षरण | ` | 
कीजिये । ह ऐट: 


' भावार्थ जीवको सच्ची तृप्ति परत्मानत्दसे ही होती दे,अन्पथां नहीं। 


इति पञ्चाशत्तमं सूक्तं सप्तमो वगेरच समाप्त | 


न यह ५०पां सक्त ओर जाँ घगे समाप्त हुआ। _ 


Sn 


रष 
३ RES, 


अथ पञ्चचस्यैकपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य- ` र 
[मो देवता ॥ छन्द 


'? चुद्गयत्र च ३६ 


च नमः “as ww I NS Sg 
॥। 


न | | ३ १ टॅ क ॥ 392७१ 8)अूहुश्कदु४२ 3००९७ १बअ्‌ 5°5३ [ वृ७ ८ ॥ 


6 


( अथ सास्यखभावात्पाइन वण्यते | 


अब साम्पस्वभाषके उत्पादनका वर्णन करते दै | 


` | ‹ अध्वयो अद्रिभिः सुतं सोम पवित्र आज 
पुनीहीन्द्राय पातवे ॥ १ ॥ | 
अध्वयो इति । अद्रिभिः । सुतं । सोमे । परि 
सृज । पुनीहि | ईद्राय । पातंवे। ..: 


| पदार्थ ( अध्वर्यो ) हे  अध्वर्युगणाः ! (स 

परमारमानम्‌ ( अद्रिभिः सुतं ) स्वेन्द्रियडारेण गती 
(सज ) कुवन्तु ( इन्द्राय पातवे.) जीवारमतर्षणायः (|! 
पुनीहि. ) स्वकीयमन्तःकरणं ` पवित्रं कुवन्तु ॥ | 


हा. 

पदाथ- ( अध्वर्यो ) हे अध्वर्युळोगों ! (सोमम्‌) पर 
( आद्रामेः सुतम्‌ ) अपनी इन्द्रियोद्वारा ज्ञानका विषय ( रग) |) 
( इन्द्राय पातवे) और जीवत्माकी तृप्तिके लिये (पवित ४५ 
| अपने अन्त+करणको पवित्र करिये । | | 


भावाथ- परमात्माकी पराप्तिके लिए अन्तःकरणं 


अत्यावश्यक है, इसलिए प्रत्येक जिज्ञासुको चाहिये.कि पई हे 
करणका पवित्र करे। ॥ 


~ 


॥ 2 
९० 


| ` दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वज्जि 
सुनोता मधुँमत्तमम्‌ ॥ २॥ 


का 


>” 
sree 


ˆ खेदः म९।अ०२।द०९१॥ ३९ | 

पदार्थ हे: अध्वर्यवः । यो हि (मधुमत्तमम्‌ ) सवरसपूत- | 
(सित (दिवः) पीयूष ) अथ च थुलोकस्य यदस्तमस्ति, एवं |. 
[म्‌ ( उत्तमं, सोमस्‌.) उत्तम परमात्मानम्‌ ( इन्द्राय पातवे ) | 


ह जीवात्मनरतृप्तये ( छुनात ) ष्यानविषिय कुर्त ॥ 
A 
पदार्थ-_हे अध्वशुकांगा ! जाके ( मधुपत्तमम्‌) सब्रर्ामें | - 


हे (दिव! पीयूषस्‌) ओर युलाकका अझृतई एस (उत्तम सोमस्‌) 
ता परमात्माको (इन्द्राय पातवे) अपने जीवात्माकी दूरे लिये |. 
मुनोत) ध्यानका विषय बनाअ।। | “5० | 


| (वार्थ --जो अपनी”दसिके किए एकमात्र परमात्माको ध्यानका | 
बिषय बनाते हे, वे ही उस त्रह्मामृतका पान करत है अन्य नहीं | 


तव स ईन्दो अन्ध॑सो. देवा मधोव्येभते । 
| ५ - प्रवमानस्य मरुतः ॥२॥ 

॥|।से। इदो इति । अधसः । देवा: मरो 
पमानस्य । मरुतः । ` हु 
+ . पददीर्थः-(इन्दे) हे. जगद्रक्ष 


॥ पवित्रकारकस्य (तव) भवतः (मधोः) ग ` ह 
सस्य ( देवाः से मरुतः ) दिव्यगुणसम्पन्ना विह्वांसः ( ्यश्न 


। वि। अशतत । 


क परमात्मन्‌ ! (पवमानस्य) |. 


| 


| 
| 
। 
।॥ | 


कक. 


८ &. १९७ . Digitized 3प्रुग्बळूः! nggr क” सभ्य छ ह 
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। _ -भआवाथ--शह्माशतरसास्वादक्के लिए दिव्य 
करना अत्यावश्यक ६; इसाछेए उक्त मन्त्रम परमात्मा 


उपदेश किया है । ॥ दिव्या 

लें हि सोम वधयन्त्सुतो मदाय भूपे । 
| वृषऱ्त्स्तातारमूतेय ॥४। || 
| । दि। सोम। वर्धयन्‌ । सुतः। मदाय। शो 
`| जन्‌ । सतोतारं । ऊतये । Fe 


पदाथ --( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( लं हि) 
(इतः) विडाल्; साक्षात्कृतो भवासि तदा ( मदाय ) धीर 
\मृणये ) दाकष्याय ( ऊतये ) रक्षायै च (स्तोतारम्‌) आ 
( व्यन्‌ ) समृद्ययन्‌ ( वुषन्‌ ) सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयाि। 
` पदार्थे--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! (त्वं हि ) आप जाशी | 
वहन हास साक्षात्कार किये जाते हैं तो:( मदाय) -आतन्दके भ] 


भ दभताकछेये तथा ( ऊतये ) रक्षाके किये (स्तोतारम्‌) २ ॥ 
( बषयन्‌ ) समृद्ध षनाते हुये ( वृषन्‌ ) सब कामनाओंको | 
| 


क है भावाथे--सवापरि नाते आर व्यंवहारकुशछताकी ना 


अभ्यष विचक्षण पवित्रं धारया सुतः । 
आम वाजमुत श्रवः.॥५॥८॥ । 


कियन्न ५ 
| 


} 


ए 
१७. 00 = 


| 
| 
| 


|; 


नद म० ९। अ० २।.सू० ५२ ॥ ना A 


शशश. | 
| 'पंढार्थः--( विचक्षण) हे सस्युणेवित्परमात्मन्‌ ! ( सुतः ) | 
| सम्यगध्यातो भवान्‌ ( धारया, पवित्रे अध्यषे ) आनन्द घाः | 


[रा पृतीभुतेऽच्तःकरणे निवसठु । अथ च ( वाजस्‌ ) अन्नाचै- | . 
| श्रयम्‌ एवं ( उत, श्रवः ) छुयशांसि च ( लाभे ) प्रददातु । 


पदाथ” "विचक्षण ) है सवज्ञ परषात्मन्‌ | ( सुतः ) ध्यान 

| विषय, किये गये आप ( घारया .पवित्रमस्यषं ) आनन्दकी घारास | 
पबित्र हुये अन्तःकरणर्मे निवास करिये और, ( वाजम्‌ ) अन्नादिएश्व् | 
तया ( उत श्वः ) सुन्दरकोतिझा ( आधि ) मदान करिये॥ | 


भावाथ्‌==इस भंत्रमे परमात्मासे ऐश्वयेम्रापिकी परावेना की गई है। | 
इति एकपञ्चाशत्तमं सूक्तमष्टमो वर्गश्च समाक्तः। . | "| 


यह ५१ षां सूक्त नोर < बां वर्ग समाप्त हुमा । : 


अथ पञ्चचस्य दापञ्चाशत्तमस्य सुक्तस्य= ` ` ` 


5-५ उचथ्यः ऋषिः । प्रवमानः सोमो देवता । उन्द | 


१ भुरिग्गायत्री । २ गायत्री । ३, ५ नित्चहवायत्री । 
४ विराड्गायत्री ॥ षइजः खरः ॥ | 


अथ सदुपदेश वणियति । 


अब संदुषदेशका वणन करते ह) EE उ 
` परि दुक्षः सनद्रयिभरबाज नोअन्यसा। | 
म ५ _ पुवानो अप पबित्र आ" | 
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३२१ चअश्म्घद्‌ ०.७| अ० ९१1.चृ० ९, || 


| परि । छुक्ष। । सनकरयिः । भरत्‌ । वाज। नः क्षी | 
| सुवानः-। अप । पवित्रे । आ । 


॒ पृदाथ्‌ः--दे जगदीश । भवान्‌ ( पारि धुक्ष; ) त 
| विराजते । स ले ( नः ) अस्मभ्यं ( सनद्रयिः) धनानि कु 
| ( अन्धसा ) सहान्नायेश्वयं! (वाज॑स्‌ ) बल ( भरत. ) पर 
| तथा ( सुवानः ) . स्तवनानन्तरे अवान्‌, ( पवित्रे आ 

| शुदान्तःकरणे निवासं. करातु । गी 
| पदार्थ--रे एरमात्मन ! आप (परि घुक्ष;) सर्वोपरि माग 
| है । आप (नः ) हमारे लिये. सनद्राये! ) धना दि कोंको देते हुये (गता 
| अज्ञादि ऐके सहित ( वाजे भरत्‌) बलको परिपूर्ण कारि 


हे | ( सुमन: ) स्तुति किये जाने पर, आप ( पवित्रे आ अ ) पवित्र |. 
॥ करणम्‌ निवास कौरेये । | 


आावार्थ--परमात्पा उपदेश करते हैं कि, रे जिवा गो 
| छोंग जब अपने अन्त करणको पवित्र बनाकर सम्पूर्ण एन 
| छन्ध करनकी जिज्ञाप्ता अपने हृदमम उत्पन्न करोगे तर्ष तुभ 
| पपकब्ध करोगे) . २ 


तंव पंत्रेभिरध्वेमिरव्यों वारे परि भियः 
| सहसधारों यात्तनां ॥शी ˆ 

` | तव । प्रतेभिः । अध्वऽभिः । अन्यः । वारें । प्रि! 
` | सहारः।यात्‌। तना... | 
| पदार्थः-/ जगदाघार परमात्मन्‌ ! (तव) छ 
> त | भवत्पियो सरक्षणीय"उपासिक: (“अंलिसिश््व्मि! Is 


114६ 


eve] ह "च 43 


ऋग्वेद: मं ९ | अ० ३ । सू० ९२ ॥ 


२१५५५५०००७ 


|बबीदितमगिंण (सहख्धारः) खदनेकासोदधाराभिश्च युतलात श्व युत्तवात 
( तना) समडीयूय ( वारे परियात ) भवतः प्रार्थनीयं पंद प्राध्ोतु॥| ` 


| पु ॥। 


| पदाथे-- तव मिंयः, अव्यः ) हे भगवन्‌! आपका प्रिय | 
| णीय उपासक ( प्रल्लेमिरष्वमि! ) आपके पाचीन वेदबिहितमागों- | 
| व ( सहस्रधार! ) आपकी अन्ेकप्रकारकी घाराओसि युक्त हाने | 
| (दता) समृद्ध होकर ( वारे परियात्‌) आपके प्रार्थनीय पदको मासहों। | _ 


| | ` भावार्थ इस मंत्रम परमात्मा वदमागके आश्रयणका उपदेश- | र 
| हैं। - | |. 
| चरुन यस्तमीङ्घमेन्दो न दानमीज्य । 

वषेपधखबीङ्कय ॥ ३ ॥ 0... |. 
बह न । यः। तं । ईय । इंदो इति । न । दाने ।| है 
सय । वधेः । वधखो इति वधःखो ।इखय । |. 


ति प्रापय । ( बघे, वधस्तो; इखय हे. पबलशक्तय तः बाराति 
केत; | परमात्मन्‌ | माम्‌, शुभकमोणि नियोजय ॥ . 
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॥ ३२४ च््षवद्‌ । अ० १। व° ९॥ . ` 


थृ--इस मन्त्रम परमात्माने सत्कम्मी | 
| भावा “तागत 
| दिया ई | 


नि जुष्मसिन्दवेषा पुरुहूत जनानाम्‌ । 
| यो अस्मा आदिदेशाति । 
| नि । शुष्मं । इढोइति पुरुष्दूत । जनानां।३ 


| अस्यान्‌ । आधदिदेशति । . 


| पदार्थः--( इन्दो ) हे सवेनियन्तः परमेश्वर ! (| 
| हूत ) हे बुधगंणरतुत ! ( एषां, जनानां, बळं,-नि.) विठा) 
तषा मोजो वधय । ( यः, अस्मान्‌,' आदिदेशति ) यो म। 
अस्माकमनुशास्तास्ति ॥ । 
पदाथ--(.इन्दो ) है परमात्मन्‌ ! ( पुरत ) हे,अखि | 


NN aA 


| से स्तुति किये गये ! ( एषां, जनानाम्‌, बकम्‌, नि) ईत ` 
बोको बढाइये (यः, अस्मान्‌, आदिदेशति ) जो कि आप 

| का अनुशासन करते ह | | 
आवार्थ--इस मन्त्रम परमात्मने. इस बातका ब || 

ह कि जो पुरुष . विधा, तथा बळफ़ो उपलब्ध करके सर्त” | 

| विनीत बनते हैं उन्हीसे पसार शिक्षाका छाम करवा है | '' || 
शत न॑ इन्द्‌ ऊतिभिः सहर्ख वा शुची | | 
| पवस्व महयद्रयिः ॥ ५॥ ९॥ . F 
` १ शत्। नः। इन्दोइति । ऊतिऽभिः। सहस । व | न 
व | पवस्व । महयुतुछ: र र $रयि ॥ | ha.Vidyalaya Collection oN bs 


चशखेदः मं० ९. |-अ० २| सू० ५३ | ३२५ | 


पदार्थ" इन्दो) हे विश्वकत; । ( सहयद्रयि ) लम्‌ | 

मदैधयादीन्‌ बधयन्‌ ( ऊतिभिः ) -रक्षार्थे अत्र, “चतुर्थ्यर्थे तृतीया | 

धवति? ( शुचीनां शतस, न, सहस्र, वा.) पूताः शतसहस्रशक्तीः | 
(पवख ) उत्पादय। | | 


पदार्थ-( इनदो )-हे परमात्मंन !: ( मंहयद्राये; ) आप हमारे 1 
पादि ऐश्वयको बढ़ाते हुये ( ऊातोभेः ):रक्षाके लिये ( शुचीनां] शतम, 
न, सहस, वा ).पवित्र सेकड़ों तथा सहस्रो शक्तियांको (पवस्व ) उत्पन्न 
शा Sore 

भावाथ--परपात्माने . म्ुष्यके . ऐश्व 
ससन शक्तिपोंको उत्पन्न किया है--मन्नुष्यको चाहिए 
कर उन शक्तियोंका ळाभ करे । 


इति ब्विपञ्चाशत्तम सक्तं नक्मो,वर्गञ्च समाप्तः-। 


यह ५२ बां सक्त ओर ९ षां वर्ग समाप्त हुआ। ~ ; 5 


अथ चतुऋचस्य त्रिपञ्चंशत्तमस्य सुक्तस्य- ' `` `` | 


१ ४ अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः 
` १,३ निचद्गायत्री। २, ४ गायत्री ॥ 


2 


षड्जः खरः॥.. es (1) 
ते शुष्मासो अस्थू रक्षों भिन्दन्तो आद्विवः । ` ` | 
पुदस्व याः परिस्पर्ध ॥१॥ >» |. 

RR । ते । शुष्मासः । अस्थुः रक्षः | मिंदंतः । अद्विऽवः । त 


>> । या>) परि$स्पृध 2221 
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Se ho 


६ न | ल्ह 00 ७१ श i 
पदाथैः-( अद्विवः ) हे शस्रधारिन्‌ ! (ते शो | 

| भवतः दावुशोषिका; शक्तयः `( रक्षः मिन्दन्त; ) रक्षा । 
घन. ( उदस्थु; ) सदायता भवन्ति.। ( बुद्ख या; र 
| ये अवद्हेषिण 'स्तेषां शक्ती; स्तम्भय ॥ 00 


॥ | 
3] 
5 


1 Hf | 
| 


पदाथ्‌==( अद्रिवः ) हेः शन्लोंको “धारण करने वाहे ! || 

| शुष्माः) आपकी शञुशञषकः शक्तित्रं ( रक्षः भिन्द्न्तः ) रष 

| नाश करती हुर्यी (उदस्थु; ) सदा उद्यत रहती हैं ( नुदस्व या 

` || स्पृधः ) जो आपके द्वेषी हे उनकी शक्तियोंको वेगरहित करिये। 


“| भावाथ---परमात्मामें रागद्रेषादि भावोंका गन्ध मीत 
| जो ढोग परमात्मोपदिष्ट मागेको छोड़कर यथेष्टाचारमे रत है उ), 
| योग्य फळ देनेके कारण परमात्मा उनका द्वेष्टा कथन किया ग्या 
अया निजभिरोजसा रथसङ्गे धने हिते। | 
) | स्तवा आवभ्युषा हृदा ॥ २॥ ५ 
| | अया। निंप्जन्निः । ओज॑सा । रथऽसंगे । श । ४ 


gr 


' | सै । अविग्युषा । हदा । ˆ... . | 


पदाथ्‌ः--हे परमात्मन्‌ । भवान्‌ ` ( अया भो || 


| 
| 


| 


pe 
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ऋणेदःमं० ९ ।अ०२।द०१३॥ बर्ण 


ढे हं । इस... से ( रथसङ्गे धने -हिते) शरीररूप रथके : हितकारक |. 
भ्नादि एव१के निमित ( अविभ्युषा हृदा स्तवे) अन्त;करणोस | | 
स्तुति करते है । | | 
भावार्थो पुरुष शुभकाये कूरत हुए परमात्माके उपासना- 
तौ निभयतास उसकी समक्षता लाभ. करत हैं वे सदेव तेजस्वी और 


प्रह्मवेचस्वी आदि दिड्यशावोकी उपलब्ध करते हैं-॥२॥ 210 
अस्य ब्रतानि नांधूषे पव॑मानस्य दब्या 


७» १ ४ क 


रुज यस्त्वा एतर्न्यात ॥ ३ ॥ [4 
भस । ब्रतानि । न । आऽष्टृषे/। पव॑मानस्य .। दु'४ध्या 
'ज। यः। त्वा । तन्यति ॥३॥ 


` -पदार्थः==( पवमानस्य, सस्य ) जगत्पवित्रयितुरचुशा- | 
सने ( दूढ्या ) कश्चिदपि दुश्वरित्रः .( ना्वषे ) वाधिठुं नशः | | 
| यतः -(- यः त्वा पृतन्यति, )..यो, भवत, इष्येते त| | 
) अशक्तता नय॑सि । पता 5 के 


ड पदार्थे--( पवमानस्य अस्यः) जगत्पावक आपके नियमाचुण- आ 
"को ( दृल्या ) कोई भी दुराचारी (टे) बाधित नहीं कर सकता, | | 


व ७५ 


कि ( य स्वा पृतन्यति ) जो आपसे ण्यां करता है उसको ( रुज ) 
| र पक्तिरोन कर देते हे 2 


भावाथें:-.- परमात्मा: दुरचांरियोका ` अष 
पाको सदेव. उन्नतिशील बनाते हैं ॥२॥ 


RSNA 


पतन करत ६ ओर , 


। १२८ त्रुग्वद ० ७ | अ० १ । वठ ११ ॥ 


| 


4 


td 
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नवति । मदच्युतं । हरिं। नदीषु । बाजि 9 
इंद्राय । मत्सरं ॥४॥ ° EN 


पढाथः--( मदच्युतस्‌ ) आनन्दक्षरणकतो ( हरि 
दुःखोपहतो ( नदीषु वाजिनस्‌ ) . समस्तशब्दायमानगिष 
दिशक्तिष बलाविभावकता ( इढु ) सम्पूणब्रह्माण्ड दृदोप्या। 
(इन्द्राय मत्सरम्‌) - विज्या गवजनकधनरूपं त्यां. ( हि|| 
विहयांसो बुद्या परयान्त । ; | 


पदाथे--( मदच्युतम्‌ ) आनन्दको क्षरण करनवाढे (श 
सब दुःखोके हरनेवाळे ( नदीषु वाजिनस्‌) सब शब्दायमात "११ 
शक्तियोमें बलको निवेश करनेवाले ( इन्दुम्‌ ) अखिल बाण 
दमान ( इन्द्रांयं मत्सरम्‌ ) विहानोंके छिय. गवजनक धगर | 
विद्वान्‌ लोग ( हिन्वन्ति ) चुद्धिद्वारा भरित करते हैं । | 


भावाथ--आनन्दका खात परमात्मा हा सेवका १1|| 


उसीके भकाशसे सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित होता है | 


इति त्रिपञ्जचाशत्तम सूक्त दशमावगश्व समाप्त । 
हुआ । 


a" 


यह ५३ षां सुक्त ओर १० वाँ वग समास 
अथ चतुऋचस्य॑ चठुःपञ्चाशत्तमस्य सक” || 
१ २ अवत्सारः ऋाषः ॥ पवमानः सोमो देव 
 २१२,४गायत्री। ३ निचृदृंगा ४ | 


अथ सवथा परमात्ससेबनहेतु वेण्यते। .. 


` अंब केवळ परपात्माके सवने हेतु कहते हे । 
अस्य अत्ामड डत शुक दुदुह अइयः । 
ह परयः संहलसाखपिष्‌ ॥ १ ॥ ' 
भयं. प्रतां। असु । जते शुक । दुदुहे । अइय! । पयः 
एवा! ऋषि ।::, पो न हन 0 


पदार्थ? ( अहयः). विज्ञानिनः, पुरुषः ( अस्य ) अ- | 
गय. परमात्मनः :.(-प्रत्ास्‌. .क्रषिभ. अचु ) -विरचितप्रत्नवेदेन | ` 
| शुक्रम्‌ सहस्रसास्‌ ) दीप्तिमतँ{ पूतामितशक्त्युसादक | 
पय; दुदुहू ) ब्रह्मानन्द्रूपं -रसं दुहन्ति । Ri 
परदाथ-.( अहयः ) विज्ञानी छोग ( अस्य) इपर मातमाके | | 
(माम्‌ ऋषिंस अलु ) रचित प्राचीन वेदसे (घुतम्‌) दीतिमात | « 
बस) पवित्र ( सहल लास ) अपरिमितशक्तियोंकों उससे करनेवाळे | 
पय! ददु) त्रह्मांनन्दरूप रसको तुदत द | gs: 
भावार्थ--उक्त कामधेचुरूप,परमात्मासे विवा 
तके दोगा बनकर संसारं अह्मामतका-संचार करते हँ । 


| [: अयं सूर्थ इवोपहृगंयं सरांसि धावाति । 5 i 
| सप मवत्‌ आ दिवस्‌ ॥ २॥ `. 


( 


| 
| 


ह्‌ 
| 


नं संदाचारी ढोग 


३ 


Nios rye १०7: 
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RRS १ ।व०.११॥ 


| 


|: 


न 
र 
त 


| पदार्थ---( अयम्‌ ) असो. परमातमा ( सु स] 
दग्‌ ) सूर्यईव सवकमद्रष्टास्त । यथा सुय! सवकमावलो 

` | थस्तथाावपीयथः। अथच ( अयं सरांसि धावति) भा 
श्रः अधिकाधिकज्ञानेन सवत्रे व्यासोस्ति । (सप) | 
- | आदिवस ) यः परमात्मा, सप्ताकिरणवन्त -सुर्यमातमनिूब | 
| द्युलोकसप्येकदेशिनं विधाय स्थिरो वतेते। `: ¦: | | 


पदार्थे--( अयसू ) यह परमात्मा ( सूर्यः इव उप्‌) 

समान सबके कर्माका द्रष्टा हे ओर ( अयं सरांसि. घावति) ए| 

_ || गात्मा ज्ञानंडारा सर्वत्र व्याप्त दै (सप्त प्रवतः ,आदिविस्‌ जो यह 
. ॥ सपा सातकिरण वाळे सूयको अपने भीतर: लेकरं और चुढेकिक ग! 
| देशी बना कर स्थिर हो रहा है । or पि व | 

| आवाथ--निंस प्रकारः अन्य ग्रह. उपग्रहोंकी अपा 


। स्वयं प्रकाश हे एसी प्रकार. सूये आदिकोंकी अपेक्षासे परमा 
| पकाश हे.। उस स्वयंप्रकाश स्वयज्योतिकी उपासना करक प 
| | बननेका यत्न करना चाहिए. 


अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुर्वनोर्पारे | 
` ` सोमों देवो न सूर्यः ॥ ३॥ छ ] | 
ड अयं । विश्वानि । तिष्ठति। पुनानः। भुरव. - | 


4.36 


सोमः । देवः । न । सूये 


10017 (२४381) Kosha 


पवित्रग्न्‌ ( सुवनोपरि तिष्ठति ) अखिलब्रहाण्डोष्वमागे अपि 
विराजमानो वतेते ॥ | 


.. पदार्थ सय न ) सूयक समान जगत्मेरक ( अयसू) 
यह परमात्मा (सोमः, देवः ) सोस्यस्वभाव.वाळा ओर जगत्पराशक है। | 
और ( विश्वानि, पुनानः ) सव छोकोंको पवित्र करता हुआ ( धुवनो- |. 
रि, तिष्ठाति ) सम्पूण ब्ह्माढोंके ऊध्वभागम भी वतमान दै । 


... भावार्थ---उसी सर्वपावन परमात्माकी उपासना करनी चाहिंये। 

| ` परि णो देववीतये वाजा अपसि गोमंतः । 
पुनान ६न्दविन्द्रयुः ॥ ४ ॥ ११॥ | | 

परि। नः। देवऽवींतये । वार्जार्‌। अर्षसि! गोऽमतः । 

सानः । इदोऽइतिं । इद्रऽयुः । ६. 


पदार्थः--( ईन्दो ) हे सवेछोकखामिन्‌ | ( नः ) अस्मान्‌ 
(परि पुनानः.) सर्वतः पवित्रयन्‌, भवान्‌ (देववीतये ) देवतानां 
ताय. ( गोमतः वाजान्‌ ) गवाचैश्वर्यान. (अषि) . वदाति 
वेयुः) यता अवान्‌-` दिव्यगुणयुक्तसप्रॉर्चिनिकमकुवता- | 
ाषुकोस्ति ॥ | [+ 


` पदा | इन रन्‌ ( नः) हमको ( परिपुनांन! ) 
॥ पदाथे--( इन्दो ) हे परमात्मन ( Ma 


न“ 


ee ~ = छी कणर = ` 
य [) got GY 


| | ९९९ ` _. कवदः अ० ७। अ० १ । व० १११) 


AANA AN 


[on सा 
को प्रदान करता इ । हे देवत्वक आयेलापीजनो | आपको: चो 
| आप सदेव उस दिव्यणुण परमात्माकी उपासना करते र । 


क, 
HE 
mmm, CO 


क | «> इति चतुःपञ्चाशत्तम्‌ सूक्तःमंक्ाद्‌शों बगरच. समाप्त: | 
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यह ५४ वां सुक्त ओर ११:बा चग समास इक्षा। 


नह 
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अथ चतुऋचस्य पञ्चपंचाशत्तमस्य सुक्तस्य- 


' | १ ४ अवतार ऋषिः ॥.पंवमानः सोमो देवता॥ कर 
` | २,२ गायंत्री।,३ ४ निचृद्गायत्री ` 
5 _ पडूजः स्वरः ॥ ... :, | 
३ | , अथ परमात्मनः अनन्तत्वविविधवस्तृत्पादकत्वादिगुणा वशी 


& | हा अव परमारपाके अनन्तत्व, अनकवस्तुजनकत्व आ दि गुणोका वणन. 


यपयव नो अन्थसाः पुछम्ुष्ट पारे खव! 
सोम विश्वां च सौभ॑गा ॥ १ ॥ 


हरे ड़ 
॥ कथं 
म. 
Ss” MMS, ee re ५ आ ८, a सच 
र क न टी ~ ०0 ० 
डा 
(१ 


वेदः मं०,९ ।अ>२| सूळ १९॥ `| ११९ | ५ 


पदार्थ”! सोम ) हे परमात्मन्‌! आप ( नः). हमारे 


ये 
(अन्धसा ) अज्ञादिकाक सात ( पुम्‌. प्स ) आतिबळप्रद्‌ ( यवसू 
याम) सञ्चित अनेक पदार्थाको तथा ( विश्वां च सौमंगा ) सम्पूर्ण | 


म्राग्यकी ( परिखव ) उत्पन्न करिये; 7 ¦ ॥ र! 
भावाथ-- ४ स्पूण ऐःवयं और ,सम्पूंण , सोआग्पको देने पाळा 


एकमात्र परमात्मा हौ हे काई अन्य नही `; ६ 
' इन्दो यथा तव. स्तवो यथा ते; ज़ातमन्धस्‌ः। / - `| 


` नि बहिषि, म्रिये सदः ॥ २ ॥ 
इति । यथां । तव । स्तव | यथां । ते । जातं । 


अधसः। नि । बीहीष । प्रिये । सदुः 
3 पदाथ A ड्न्दा ) हे परमेश्वर | .(.यथा:तव सव, ) | र 


न प्रकारेण भवद्यशः सवेस्मिन. संसारे व्याति अथच (यथा 
र भन्धसः जातम्‌ ) येन प्रकारेणान्नादिपदाथोना राश भव- | 
व निमित!. तेनव. प्रकारेण (-निषदः प्रिये बदि) अददि भवतः | ' 


क 


र 


य यञ्चपद्‌, तस्मिन्‌, आगत्य .विसज्ताम्‌ ॥ ; “2 


| ` पदार्थ--( इन्दो ) है परमात्मन्‌! ( यथा त स्तव} ) जिस | _ 
क्र आपका यश संसारं भरमै व्याप्त है और (यथा. ९ अन्धसः; 

“10 प्रकार अन्नांदि पदारथोका समूह आपहीचे रा उ 
भाप त्य ! प्रिये बाहिषि) जा आपका प्रिय यश्च 

| | | राजमान हाय ।-- 


|| 
1६६ 


या 
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| | ३३४ ०७ | ०.१ । व° १२॥ | 

उत नो. गाविदश्वावत्प्स्व सोमान्धसा । 

| जअक्षूतमेभिरहभिः ॥ ३ ॥ 

` |उत। नः । गोऽवित्‌। अंश्वऽवित्‌ । पर्वखे। सोम । 
| मध्नुतमोमेः । अहमि। ` | 


पढाथः-( उत नः ) योद्यस्मथ्यम्‌ ( गोवि |, 
| विव ) गवाचश्चयप्रापको भवानेव । अतः-( सोम ) हे जगद 
| 


| ( मक्षुतमेभिः अहाभेः ) अचिरेणैव कालेन (.अन्धसा ! 
| समस्ताज्नादिससृद्ध्या पावित्रय ॥ 


पदाथ---( उत; नः) जो कि हमारे छिये (गोवित्‌ अ 
| प्रवाताद एयक पापक आपही हें इस लिये ( सोम ) .हे पसा 
' | (पशुतमभिः अहाभिः) अतिः अल्पकाल ही में ( अन्धसा पवस )| | 
| अनादि समृदिसे पवित्र करिये । Mo. 


क 


१, ५ ५० 


5 | | 
bs सावाथ-सम्पूण ऐश्वयाँका अघिपति एकमात्र परारी 
८ र. ९॥ इसाळेष्ट उसीकी उपासना ओर मार्थना करनी चाहिप। 


यो जिनाति न जीयंते हन्ति शुम भील | | 
[स पवस संहसजिवं ॥ ४.॥ १२॥ . . i 
अः | जिनाति ।.न। जायते । हंतिं । शज । ॐ" | 


4 


ms rT Sh tr >. 2-9 
0. 


ऋरवद्‌ःःम०. ९। अ० २॥ सू० बना र व्र १३५ 1 ९ 


पयुरहिता/कंदार्पि न अवात । तथा, (.शवुम्‌ अभीय हन्ति ) 

गि खव्यापनशीलशक्या बेरिबळ मपहरति, पर स्वयमहरणीय- | 
नकेमानस्ति . ( सहस्रजित ) सः  सर्वोपरिशक्तिसम्पन्च स्ल | 
| पवस्व ) माँ सुरक्षय ॥ | 


पदार्थै--( यः जिनातिः) जो आप सकख ब्ह्माए्डंगत. पदार्यो- | 
हो आयुरहित कर देते हैं और (न जीतयेः). स्वयं-कदापि निरायुष || 
की होते तथा ( शम्‌ अभीत्य इन्ति ) जो. आप अपनी व्याप्त द्वास | 
ऑंकी शक्तियोंको इर लेते हैं ओर स्वयं अहायं शक्ति घढि हे. ( सहस 


जित 


तू) वह सवोपरिशक्तिसम्पन्न आप ( पवस्व ) इमका सुराक्षत कारेयं । 


भावाथ--काळ. सब .पदाथाक आयुका क्षय करक आप सय | 
| अविनाशी वना रहता हे । परन्तु, काळको अविनाशित्व भी सापेक्ष है | 

अर्त अनित्येपदार्थाकी अपेक्षा काळ को नित्य कहा जाता हे परन्तु |. 
पग्रामाकी अपेक्षासे काळ भी अनित्य है | इसलिए परात्मा सवापार | _ 
य नित्य है) उसीकी उपासना मलुष्यंकी शुद्ध हृदयेसे करनी चाहिए | 


इतिं पञ्चपञ्चाशत्तमं सूक्त-द्वादशो वर्ग समाप्त.“ | 
पद ५५ चां सूक्त ओ १२ वां बग समाप्त हुआ | 


ON 


1 ~ 
5 % १ ४52 


अथ चतुरक चस्य षटपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य | ` „ 


| यह कहते हैं | 


| बृहत आशु ) सत्यस्वरूपवानस्ति । तंथों सवस्मादपि १ 


) 


॥ लए उसके उपासकको चाहिए कि वह सत्क करता $ 
| उपासक बने, ताकि उसे पुरपात्माके देडका फ 


११९ छ | ०. १ | वट १३ ॥ 


७4० जा अन 
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अब परमात्मा सदाचारियाको ही ज्ञानगोचर हो सकता! 


प 
परि सोमं कत बृहदाशुः पवित्रे अ्षति। | 

_ विश्रन्रक्षांसि देवयुः ॥ १ ॥ : 
परि । सोम । ऋतं । बृहत । आशुः । पवित्रे । सीः 


विऽप्नन्‌ | रक्षांसि । देवऽयुः। . | 
पदाथः--( सोम ) हे जगदीश्वरः | “भवात्‌ ( 


§ 


| 


अर्थ च शीघ्रगतिशालोस्ति ( देवयुः ) सत्कमिणावन्छ॥: 
( रक्षांसि विध्नन्‌ ) दुछान्‌ घातयन्‌ (पवित्रे. मषाते) पल 
करणें निवप्तति | वी वि 

पदोथे-=( सोम ) ` हे. परमात्पन्‌ ! आप (#६ 
आशुः ) सत्यस्वरूप, और सबसे महान्‌ तथा ्ञीप्रगतिवाणे है| र्ती, 


सत्कपियोकी चाहते हुये और. ( रक्षांसि विघ्न) दुरी 
करते हुये ( पवित्रे अर्षति) पवित्र अन्तःकरणामिं निती कर 


6 ४ 
भावाथे--परमात्मा कमका यथायोग्य. फरण || 


दि 
पडे, | तात्पर्य यह. हैं कि प्राथना उपासंनास केवळ हद का 


हृ पापाका क्षमा नहीं होती । 03: 
य॒त्सोमो वाजमपति: शर्त धारां अपस्युव 


इन्द्रस्य सब्यमतिशत,॥:2..1। 


यंत | सामः । वाज । अपात । शतः घाराः । अपस्युवः । 
हस्य | सख्य । आशवशन्‌ । 


| 
|, 


| प्र हुये ( शतम्‌ धाराः ) उक दिये हुये बळ ओर आनन्दकी अंनक | कक 


रका उपभोग करते हें | 


` पदार्थ:--( यतः, सोमः, वाज्ञम,=भृषाति ; ) योहि जगः 

ख बल प्रददाति, अतः ( अ स्युवः ) कमयागजनाः ( इन्द्र | ` 
यु, सख्यम्‌, आविशन्‌ ) परमैश्चयेत्रत स्तस्य परमात्मनो मेन्नी- | । 
५ प्राप्नुवन्त;. ( शतम्‌ घाराः ) तैनेव प्रदत्तानि बलानि, |. 


3 Rae 
| 
| 


३१३८ “ जक जा क त? कः 

| पदाथर ( कन्या, जारम्‌, न ) यथा दीपन पने, + 

| वति ,तेथेव (दश, योषणः ) दरोन्ब्रियशत्तयः (ता अथ | 
| भबन्चुतिद्दारण घाता भवाति । (सोम ) हे नारायण | (ता) 
भवानिष्प्राप्तये ¦ ( म्रज्यसे ) ध्यानगोचरः: क्रियते | 


पदाथ-( कन्या; जारश्र, न) जस प्रकार दोप अगर 
| होती हे उसी प्रकार ( दश, योषणः ) दश इन्द्रियद्रत्तिय (त्रां |. 
«| नूपत ) आपको स्तुतिः द्वारा प्रास हाता इ-( साम ) हे पपात 
. | ( सातय) आप इष्ठमासिके लिय (.पृज्यसे ) “व्यांनगाचर, किय गा 


छः 


। ` ओवाथ--सस्कारा पुरुषाका शान्द्रग्ह्मत्तर्य उसका वी 
| | ४ हैं असंस्कारियोकी नहीं । 


तमिन्द्रय विष्णवे स्वादुरिन्दो परिम 
| नन्स्तौतन्पाह्यंहेसः ॥ ४ ॥ १३ ॥ 
[ले । इक्राय । विष्यावे । स्वादुः । इंदो. इति । 


3 | रर स्तोतृन्‌ । पाहि: अहसः । 


-| 'पदाथः=( इन्दो ) हे परमात्मन ( लम) 
. | (इन्द्राय विष्णवे) व्याप्तिशीलञ्ञानयोगिने ( खा ) 
। | दनीयः रसोरित | तदर्थ ( पारिखव ) त समस्तामीर्छ। 
- | ( नन्‌ /स्तोतन्‌ - पाहि अंहसः). स्वोपासकान, पा 


पदाथ--( इन्दो.) हे परमात्मन्‌! ( त्व्‌) 
प्रम औँ 


` | विष्णवे ) व्याप्तिशील ज्ञानयोगीके जिये ( सवा!) se | 
1. रस हैं| उनके ढिये ( परिब ),आप सकळ अः . दवार 
| ( नून, स्तावनः पाहि“अइस)" )"अक्नेअंयासकोको पा. 


रक Rigitizeg By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha . पकट उ 
ऋग्वंदः मश ९ | अ० २ | सू ९७॥ ३३९ | ` 


a र रे ला 


भावार्थ शनेयोगी अपने ज्ञानके प्रभावसे ईश्वरका साक्षात्कार 
ता हे आर आनष्ठ कपास बचता इ । 


| ॥ 


|| = इति पट्पञ्चाशत्तम सूक्तं त्रयोदशो वगश्च. समाप्तः । £ 


यह ५६ चाँ सुक्त ओर १३ वां चमे समाप हुआँ। ` 
< i Ve 
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| | १, ३ गायत्री | २ निन्वद्गायत्री । १ कुम 
| ह. ` गायत्री ॥ षइजः खरः॥ . . 


अथ परमात्मा स्वभक्तान्‌ विविधानन्दयाजयात असतन्वः | 
द्रिद्रयतीति वण्यत । 


| परमात्मा अपने भक्तांको विविध आननदों अर दुराचा 
दारिद्रयस युक्त करता हे, यह कहत ह 


प्रेत धारा असश्रतों दिंवों न यान्त ब्य । 
` ` अच्छा वाजं सहस्रिणम्‌ ॥ १॥ 


a rt न 
SN ses 


, ३४ ८ ङ 09४०७४ ९७४०५४ 5४१३” | | १ | 0० 


कस्य ( सहस्रिणं, वाजम्‌ ) वहुप शारश्यान्‌ ( 
सुख करात । 


पदाथ--( दिवः एएपः न ) झुलाकस दृष्ठ समान (|. 
| धाराः ) आपके ब्रह्मानन्दको धारायं ( अमश्चतः ) अनेक राह 
(यान्त ) बिद्वानाके हृदयोमे प्रादुभूत होती हे, आप अपने गाज 
. || का ( सहाश्वणम वाजम्‌) अनक प्रकारक एश्वयके ( अच्छ ) ब 
.॥ मुख कारय। | 
Sl भावाथ--नजन छागान सर्मा . द्वारा अपन, आपको शर 
| का पात्र बनाया ह उनके. अन्तःकरण परमात्माक़ी सुप्ामयी शो 
| सदेव होती रहती हे। | EG : 


0५2५ 


~ 


अभि -प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अषति। | 
हारस्तु्ञान आयुधा ॥ २॥ | |; 


श्ना शत्रओको व्यथित करता हुआ (विश्वा का 


समका देखता हुआ ( प्रियाणि आभि अर्षति 


Ni 2 


०) म he) 


omer eT जुक्िङि 5 [) 


ऋग्वदः म० ९ | अ० २। सू ५७॥ म? १ | 


` प मंशंजान आयुभिरिभो राजेव सुत्रतः । 
- येनो न बसु षोदाते ॥३॥ की: 
॥ | मगजानः। आयुऽभिंः। इभ राजा$इव । सुःजतः। 


oa घ्यळळया 
है| 
७ 


पि न । वसु | सांदात.। 


गन!) ऋत्विग्मिः स्तुत!- ( श्येनः वँछु; न) यथा विद्युदादयः | 


न 'पदार्थषु तिष्ठन्ति, तथव ( सीदति .)-स.इश्वरस्तेषा मन्तः | म 
हि माधातष्टाति॥ ` ' ` `` || 


हिज द्वारा स्तुति किया! गया ( इयेन!, वंसु, न) जिस प्रकार वि 


शक्तय सूक्ष्म पदाथोमे रहती हे उस मकार ( सीदेति ) वेह “उनके | ` |: 
षिष्ितोवाहे। .......... 2.5 ०००००. 11) 


2०४0 Ms 


| " |. भावाथे--जसे नल्ाण्डगत प्रत्यक पदा चि द्युत्‌ ४ व्याप्त हृ > 
पकार परमात्मशक्ति भी सत्र व्याप्त हे. |. व्य 


स नो विश्व दिवो वसूतो एंथिव्या अघि । 


~ 2: 
क्य हन विवि 260 By 510009119 eGangotri Gyaan Kosha वळ ब व्य 08. 


अस्मदर्थ ( दिव विश्वा, वस्नु ) दुलोकसस्वन्धिसर |. 
(उतो) तथा ( प्राथव्याः, अघि ) भूसिसम्वेधितमसा 
( आभर) आहर । अथच :( पुनानः ) सां. पवित्रं कुर। 


| 


| पदाथ--(इन्दा) ६ परमात्मन्‌ ! (सः) वह आप (न) 
लिये (दिवः, विश्वा, वसु ) दुळोकसभ्त्रन्धी सकल समक्ति| 

तथा (पृथिव्याः, अधि? पृथित्रीसञ्बन्धी :सम्पूण सम्पत्तिय (ब 

_ | आहरण कीजिये ओर (पुनान!) झुझको पवित्र) कारिये | 


12 dd 
——T mr रक 


Pars = 


भावाथ--सम्पूण संपत्तियोंका स्वामी एकमात्र प 
है। इसळिए एंश्वय प्राप्तिकि लिए उसीकी शरणांगंत हाना अ 


~ ना 
RES PEARS 


दु 
- | 
| 

क इति सश्तपञ्चाशत्तमं सूक्तं चतुदशा वगश्च समाप्त: ` | 

नि ह | र | है 
|. = यह ५७वां सुक्त ओर १४वां वग समाप्त हुआ ॥ द है 
पण न BR, i 121 | 
00 | ~ न ८ 


| 
अथ. चतुक्रेचस्य अष्टपञ्चाशत्तमस्य- सूक्तर। 
१ ४ अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ' 


2. १, ३ निचृद्गायत्री । २ विराइग ० त्री 13 
|` उ गायत्री ॥ पदजः खरः ॥ 


न | | 
अथ. परमात्मनो विमुख वप्येत | 


१ र करते 
` ` अव परपात्माका सबेव्यापक होना .वणन 


JB Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan (०918 ॑ 


ऋगेदः म० ९ । अ० २।सू०५८॥ २ ४३ | 
वि ८20००00007 क कि की, 
"ल सः मंदी । धावति । धारा । सुतस्य। असः 

[स मंदीत . . . 


। पदार्थः---( मन्दी सः) उत्कृष्टानन्दयुक्तः:सः परमात्मा 

(तरत) पापिन स्तार्‍यन्‌ ( झुतस्य अन्धसः धारा ) उत्पन्नेन |, 
ब्रहानन्दरसन सह (घावति ) स्तोतृ्णां हादे विराजमानो भवति.। | 
(ठत. सः मन्दी घात्रति )  अथचःस.- परमात्मा निइक्येन सम | 
त पापकारिण स्तारयन.परमान्नन्दरूप्रेणःव्यापता- सवात ॥ 


ड 


` ` पंदार्थ--( मन्दी सं! ) परम आनन्दमय पह परमात्मा, ( तरत्‌) 


पापियोंकों तारता? हुआ. (सुतस्य अन्धसः 'घारो ) उत्पन्न किये इ! | ` 
तरह्मनन्द्के रस सहित ( धावति ) स्तोताओंके हृदयम विराजमान | 
होता हे । (तरत्‌' सः मन्दी-घावति ) ओर बह परमात्मा [निया सवः | ` 
| [पियांको तारता हुआ परमानन्दरूपसे संसारम व्यास हा रहदा. । 


भावाथ---पापियोंकों तारनेका अभिप्राय यह है ह होग | 

च. पि) . 
पापशा.प्रायश्चित्त करके उप्तकी शरणको प्राप्त होते हे १ र क 1. 
पपपड्से पीड़ित नहीं होते | अथवा यों कहो कि पापमयताक |. 


९ 
ति [ इश्वर 
स्थिति उनके हृदयसे दूर हो जाती ६ | अन्य -पापोक सैम ई 


भेदापे नहीं करता... . त्य फा? fay 


| 3 उना वेद, वसूनां मत्यं देव्यवसः । 


- परमात्मा. सबका तारता हुआ आनन्दंरूपस सेतर व्याप्त है) 


NO eee Poa 10. 


पदाथः ( वसुनास्‌ उस्ना) “नकवा 
॥ (द्वी ) तस्य परमात्मना दिव्यशाक्तः ( सतेस्य अव; 
| जावरक्षायां जागरूका भवति । ( तरत्‌ स; मन्दी 


'तथाचस परमात्मा सत्रीस्तारयन्‌ आनन्द्रूपण सबत्र प्याप 


पदाथ-”( वसूचाम्‌ उत्ता) सवबिध रत्नादि एश प 
| (दवा) उस प्रमासंपांकी दिव्यशक्ति ( मर्त्यं अवध; वेद) क 
रक्षा करनम जागरूक रहती हे ( तरत्‌ स!मन्दी धावात) गो! 


भावाथ--एरपात्माके .आनन्दसे .ही आनन्दित होश. 
माणी सुखको उपलब्ध करत हें | अर्थात्‌ आनन्दमय एकमात्र पं 
SN - ०७ 
हे कोई अन्य नही । थे | 


} 


वयुल्ययाः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दहे । 
०. तरत्स मन्दी घावाति ॥ ३॥ 
सयोः । पुरुषसेत्यों:। आ। सहसागि । दहे के 
| षः । मदी? धावत्ति। `=. १. 
मदाथ)- है परमात्सन्‌ ( ध्वस्रयाः पुरुषन्या' ) ; ( 
| व्वात्शाला या ज्ञानशक्ति स्तथा कर्मशाक्तित्र (सहरसा 
| रक्मकारकास्त) ताः (आ दमहे ) प्राझवाम ( त रा 
.. | वात) भवान्‌ सवान्‌ तारयन्‌ हर्षरूपेण सवस्मिन्‌ द्यात 


प 4 é | | 
पदाथ- परमात्मन्‌! ( ध्वस्रयोः पुरुषन्या,' ] त 0111 


ह. 2 | शीळ जा शानशाक्त ओर कुपेश क्ति. ( सदय्लाणि ) अने 


। खि, , न 
| रि दे 


>: eS पिंप ण व4440484-6) 3121) | Kosha 


ह... 2 । कवदः म° ९ । अ० २।सू० ९८॥ ३४५ 


| ० 


उनको (आदम › हम भास कर ( तरत्‌ सः मन्दी धावंति ) आप 
तको तारते हुये इपेरूपसे सर्वत्र विराजित हैं। ' '' 


भावाथे--परपात्माकी ज्ञानशक्ति ओर कपेशक्तिकोळाम करके | 
और ज्ञानयोगी अपने क॒तेव्यमें तत्पर इहते हैं । 


6० 


इप्रयांग 
_आ ययोस्रिशतं तनां सहस्राणि च द॑ह । 

' तरत्स मन्दी धावाते ॥४॥ १५-॥ 

॥ ययोः) त्रिंशतँ.। तना. । संहखाणि । च.। दहे । 
त्‌। सः। मंदी धावति।' ˆ ' ' ` ' | 


| 
। 
| 
| 
| 
। 


पदाथः--( ययोः ) याभिः, शक्तिभिः ( त्रिशतं तना ) | 
वय शतन्रयवत्सरपर्यन्तं दीर्घायुषः तथा ( सहस्राणि च आद- | 
है ) सहस्रशक्तूयुत्पादूनं क शक्नुमः । एतादृकूछक्तिसम्पननः 


यन्‌ ( धावति ) अखिंळसंसारं व्यापतो भवति । 


ह पदांथे--( ययोः ) जिनः शक्तियोसिः (त्रिंशतम्‌ तना ) हम तीन- | 
पिषे तक दीर्घायु और ( सहस्नाणि च॑ आदद्यहे ) सहस शक्तियाका | 


माराः ( तरत्‌ ) सब पापियांका-तारता हुआ ( धात्रति ) सम्पूर्ण |. 
रप च्यृ[पृ हा सहा ह || ; र “र र RT $70 द खीर, 


क्र 


| मन्दी')आनन्दंकारकः-( सः) सं परमात्मा (तरव) सर्वपापिन- | ` 


भ कर सकते हैं। ऐसी शक्तियो-बाका (मन्दी) आहोदजन्‌क,(स॥) |. 


4 ` 
Ei bh) « 


igitized By Sjddhanta eGangotri Gyaan Kosha = 32580 जा 
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ES A? ७1,20० १ ।व० त 


का कथन हे वह पापवासनाके क्षयके अभिप्रायसे ६। गार्षकोर ॥ ॥ 
| के अभिप्रायस नही । न | 


इति अष्टपञ्चाशत्तमै सुक्त पञ्चद॒शो वर्गश्च मत । 


यह ५८वां सुक्त ओर १५ थां घयी समाप्त हुमा.) 


` अथ चतु चस्यैकोनषषितमस्य सुरतस्य. । | 

१ ४ अवत्सार ऋषेः ॥ पवमानः सामो देवता ॥ # 

१ गायत्री २ आचीखराइगायत्री । ३, 

निच्चदूगायत्री ॥ षड्जः खरः ॥ 
|| अथ स्वाभ्युन्नाते वाञ्छन्निः अवन्ध्यञ्ञासनः पणी 
१111... प्राथनीय इंत्युच्यते | 7 
) थर (५ | न अश्युन्नतिको , चाहने वाळा केवळ परमात्माकी ही रात 
| द : - क्य कर, यह कहते हे। 

त |. प्व॑ख गोजिद॑श्वजिङ्गिश्वजित्सौमः रण्यजिर' 
- पजावद्रतमां भर ॥ १॥ हु 
जे पवस्व । गोऽजित्‌ । अश्वऽजित्‌ । विश्व | 


|| रप्यःजित्‌। । प्रजाअत्‌ । रल॑ । आ। भर ॥ ! | 


७० प्र ही 
igitized By Slddhanta ९७४ न क ` 


7 -  ऋवेदः मैं० ९ | अ०.२। सू० .५९ ॥ ६४७ 


परा (पवस्व ) पवित्रयतु । तथा ( प्रजावद्रद्ममाभर ) सन्तानादि-- 
युक्तः परिपूर्ण करोठु । 
|. 


| प्रदार्थे--हे परमात्मन्‌! ( गोजित्‌, अर्जित ) आप गवा- | 


बादि ऐखर्यासे विराजमान तथा ( रण्यजित्‌!) संग्राममे दुराचारियों- | 
को पराजय प्राप्त कराने वाळे ओर ( विश्वजित्‌ ) संसारम सर्वोपरि है । | 
| आप हमको. ( पवस्व) पवित्र करिये। आर ( प्रजावद्रत्रम्‌ आणर ) सन्ता- 
नादियुक्त रत्नासे पारेपूण कारय । 

७१ 


| भावार्थ--परमात्माकी दयासे ही पुरुषको (बिविध मकारके 
(लोका ढाभ होता हे । 

पर्वखाञ्चो अदाभ्यः पवखोषंधीभ्य! । 

पव॑ स्र धिषणांभ्यः ॥२॥ | 

वख । अतःभ्यः । अदाम्यः.। पव॑स्व । ओषिधीम्य 
स । धिषणाभ्यः ॥२॥ ; 
पदार्थ/--हे परमात्मन्‌ | त्वम्‌ ( -अदान्यः ) अवम्मनी न द 
(अद्य;) जलैः (.ओषधिम्यः ) औषधैः ( विषेणाभ्यः ) | | 
ते इभिः ( पवस्व ) मां सुरक्षय । fn 


0 पदाथ --हे परमान्‌! आप ( अदाभ्यः a | - 
1...) जळोसे ( ओषधिभ्यः) औषवियासे ( घिषणाम्प) पता | | 
अपि ( पवस्व ) इसको सुरक्षित कीनिय | | गर : 


( 
| 


| 


क श mp 


| ३३2 “अदअ डर. ६॥ 


AANA NN Sas 


ते सोम पवमानो विश्वानि: दुरिता तर । 

| कविःसीद्‌ नि बृहिषिं॥ ३॥ 5 
| लं । सोम । पव॑मानः । विश्वानि । दुहता। तर 
| सीद्‌ । नि । बहिषि ॥३१॥ oe 


| पदाथः सोम ) हे भगवन्‌ ( लम्‌) भवान! 
| नि दुरिता तर) समस्तपापान्‌ दूरीकरोतु ( कवि; ) समू 
भिज्ञा भवात्‌ ( वहिषि .) यज्ञस्थलेषु ( निषीद ) बिराज 
है पदाथ--( सोम) है भगवन्‌ ! (त्वसू) आप ( विशार 


` | तर) सम्पूण पापोको दूर,करिये ( कावे!) सवकमा मिः आप (व 
| यञ्ञस्थळार्म ( निषीद्‌ ) बिराजमान होय । . PE | 


उ  „ भावाथृ-माकेनवासनाओक क्षये लिए “परमा 0 
| माथनाकरनीःचाहिए।. ¬ . `, ` | एके १ 
ह |: पवमान खेॅविंदो जायमानोऽभवोः महान्‌ | 
` | ....इन्दो विश्वौ अमीदसि ॥ ४.॥ १६.॥ ; 
| पवमान । खः । विद्रः।. जायमानः | अमर्षः: - “ 
ड ८ इंदोइति । विश्वात्‌ । अभि (इत्‌ । आस" tel 


पदाथः--(पवमान) हे सर्वपावक्र] ( इनदो) हे 
भवान्‌ (अभवः ) ,अनादिरस्ति) अथचं ( महान्‌ / शॉ 
तथा ( विश्वान्‌ अभि,'इदासि ) सवीनधःकुर्वन 0 | 
लास्ति॥(जायसमान ) भवान्‌ विज्ञानिनां 

)/ससस्तप्रकारामीष्टस्य अदानं. करोंठ ! 


dyalaya Collection 


002 4 


Ts (कि. 0 न ३ 


प््य्य्य्प्प्पट्य्यता 126० By SIddhante © C5 
ऋप्वद्‌ म०।९ ।-अ?' | सू० :३६०.॥ ३४९ | 


पदाथि ( पवमान ) हे सवपावक ! (दो ) पेरमास्मन्‌। आप 
(अमः) अनादि है आर ( महान्‌) पूजनीय हे. तथा (विश्वान्‌) आभि 


ba 


ददसि) सबको नीचे किये हुये आप सर्वोपरि विराजमान है । (जाय- | 


~ ~ 


| प्रानः) आप पविज्ञानयाक हृदयम प्रादुभूत होते हुये (स्वः, विद! ) ` 
विप्रं अभीष्टांको मदान. करियेः। क म जी | 


2! “भवाथे--उसी परमात्माकी उप[सनास सब ईष्ट फंकी. मापि 
होती हे. | dl, 


1.5 5 ` ; = इति एकोनषष्टेतमं-सूक्तं षोडशो वेश्च संमाप्तः । . ¦? 


2, 


क 
F 12 ~ 


छ यह ५९वां सुक्त ओरं देवा घर्ग:समाप्ते इआं। :. 


| 
| . अथ चतुक्रचंस्य षट्टितसस्य सूक्तस- ` ' ` 
१ ४ अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः _ 


| १, २, ४ गायत्री । ३ निचूदुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ९ ` ' 
| २, ४ षड्जः | ऋषमः . ' ../ 
| ड अत्र तहुणकीर्तनेंन परमात्मा स्तूयते- oe 


क 


(अव उसके गुणों के. कीतेनसे. परमात्माकी. स्दुति; करते हः! 
५ प्रशोयत्रेणं गायत पर्वमानबिर्षषणिम्‌ । 


इन्दु सहसंचक्षेसग॥ १ ॥ 
१) गायत्रेण । गायत । पमां | बिउवषीगि । 


७४२१, sR 


2° `), 5 क्ट 
३५० -”0“-म्नरविद्‌ क ००७ भ ११ ब १७ ॥ ड | 
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| वेदादिशन्दवन्तं ( विचपषणिम्‌ ) सबद्रशर परमात्मानं 

| त्रेण ) गायत्रादिछन्द्सा (प्रगायत) गानं ङुरुत॥ | 

| । 

| पदाथ--है शेता कोगो ! तुम. ( इन्दुस्‌ ) परमैशरसण | 

| | मानम्‌ ) सबको पवित्र करने वाळे ( सहस्तचक्षसस्‌ ) अनकविप ज्ञा 

` | वाणी बाळे ( विचषणिम्‌ ) सबद्रष्ठा परमात्माको ( गायत्रेण ) गा 
| चन्दो ( प्रगायत ) गान करो । 


| 
| 


~ 


| भावाथ=-परपात्मा उपद्श करता ६ कि ह मनुष्या! त 
| । ध्ययनस अपन,आप का पवित्र करा । रट पड 
व . तँ तां सहसंचक्षसमथो सहस गर्णसम्‌ । 
| अति वारमपात्रिषुः ॥ २ ॥ 
तं । ता। सह्तचक्षसं। अथोइति । सहलं$भणेसं 
वार । अपाविषुः॥ २,॥. . *£ 


|| 
|| 
| 


) पदाथेः--हे परमात्मन्‌ (तम्‌, त्वा) ोवभ्रपि& ता 
| क | तारो जना; (अति ) अयन्त : ( अपांवेषु ) स्तुतिछारा प्रती 
| कुपन्ति | यो भवान. ( सहस्चक्षसम्‌ ) अनेकवेदव 
र्त तथा ( सहस्रभणेसम्‌ ) सर्वेषां जीवानां पॉ" | 
(वारम्‌) मजनीयोस्त॥, . .... 


कर | ॥ 1: देः ९: 


` कमदः म० ९। अ० २। सू०-१०॥ _ १५ 


भावार्थे-- स सन्त्रमे परमात्माको सवक्षताका वणेन किया | 
रै और एकमात्र उसीको उपास्यदेव वणन किया है। | 


LR "२ 


अति वारान्पर्वमानो असिष्यदत्कठशा आमि धावति । 
| इन्द्रेख हायोविशद ॥.३.॥ , । 


अतिं.। वाराच्‌। पव॑मानः । असिस्यद्त्‌ | कलशात्‌ । | 
El । धावति । इन्द्र॑स्य । हदि । आ“विशन्‌ ॥ ३॥/ | 


र पदाथः- दै जगदीश्वर ¦ भवान्‌ ( इन्द्रस्य, होदि, आवि- | 
शन्‌) विज्ञानिनां हृदये निवसन्‌ ( वारान्‌, अतिपवमानः ) स्रो 
प्रपतकानतिपवित्रयन्‌, .(-कल्शान्‌, भामे, धावात )` तेषा मन्त | 
कणेषु खयं प्रादुभवन्‌ ( असिष्यदत्‌ ) सवत्र खस्यन्दनशछ- र 
हि पूरितोस्तिः॥ ड | 


पदार्थ--हे परमात्मन्‌ ! आप (छस्य, हार्दि) आविशन्‌) | र 


ताके हृदयमें निवास करते हुये (वारान्‌ अतिपवमानः) अपनः | : 
रपासकोको अत्यन्त पवित्र करते हुये (कळशा, अभि, धावति ) | | 
हलके अन्त, करणमि आप माढुभूत होते हुये ( आसिष्यदत्‌ ) सव अपनी: रद 
दनशीछ शाक्तियोसे पूरित हैं । हष. 


_ भावा्थे--परमात्मा: ज्ञानप्रद होकर | 
RT रहता है | इस लिये. प्रमात्मज्ञानके ढिये इ दका, 


५ 


शुद्धान्त/करगोमे सदेवः 


ण्या —— E rm fr 


Digitized By slddhanta eGangotri Gyaan Kosha ॑ र... ` 


। ३५९ _ कगदः-अ० ७1:अ० १ | वठ {७ 


` | इन्द्रस्य । सोम । राधसे । शं पसव । विध्य | 
| बंत्‌। रेतः। आ। भर ॥ ४॥ ` ॐ 


8 


| _ पदाथः--( सोम ) हे जगदीश्वर | ( इन्द्र, ह| 
. कमयारिनामश्वयाय भवान्‌ ( श, पवस्व). -आमोदसय शृ; 
| रोठु । अथच (प्रजावत्‌, रेतस्‌, - आभर) अजादिमिशा 
। भरिए करोलु 5,५. , ११... , ९०० | ` 


23 “त 
१ (3 १५४ 18%! 
77 1197 


प | 
| _  पदार्थे (सोम) हे परमात्मन्‌ ! ( इन्द्रस्य, राधसे) ग, 
| ऐश्वयके ढिये आप (शा, पवस्व ) आनन्दका: क्षरणं कोबि | 


|| (मावत्‌, रेतम्‌» आभर),प्रजादिकोसि सम्पन्न ऐख्वयैको परिपूर्ण षे 
भावाथ”रस मन्त्रमे परमात्मासे अभ्युदयंकी आपना भ 
कि हे परपात्मन्‌! आफ इमकोःकमयोगीःवनाकर अभ्युदयशींद शा! 


. इति षण्ठितम सूक्त सप्तदशो वगश्च समाप्तः। 


| 


| 
५... यद ६०्वां खूक्त ओर १७वां बगे समाप्त हुआ (7. ., | 


) sok अथ त्रिशदृचऱ्येकषाडितमस्य  सूक्तस्स- न| । 
+ | १-३० अमहीयुऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता । 
| 0 3 % ८) १०, १२, १५, १८, २२-२४, २९५९ ` | 
| वं गायत्रा | २ ३ ६ \9, ९ ९ ३, १४ १६, १७ %; , 
` २६ २८ गायत्री । ११, १९ विराड्गायंत्री 
 कङुम्मती गायत्री ॥ षडूजः खर 
. अथेश्वरेण क्षात्रघम उपदिश्यते । - 


| छ ळे ज्र Digitized By SIddhare EF - 

F ऋग्वेद: म० ९ | अ० ३ | सू० ११. ॥ हक ३१३ । 
अया वीती परि: सव यस्त॑ इन्दो मदेष्वा । 5 
अवान्नेवर्तानेव ॥ १ ॥ ४ {5 


८ ति 


भया वीती | परि । ख्रवं। यः। ते | इन्दो इति । मदेषु । 
आ। अव.अईन्‌ । तवतीः । नव॑ ॥ १॥ २ 


EL मा 


पदाथः--( इन्दो) हे'सेनाधीश ! (यः): यो वैरी (ते) |, 
| (मदेषु) सवेपुंखकारकंप्रजारक्षणेपु (आ) ` विन्नं करोतु तं |... 
क वीती, परिसव ) .ख कीयामिः कियामि रभिभूतं कुरु | | 
pr च ( अवाहन्‌, नवतीः, नत्र ) नवनत्रातीविधदु गाणां. विध्वं- || 
पने कुरु | 


__ पृदाथ्‌--( इन्दो) हे सेनापर्ते | (यः) नो श्र (तें) तुम्हारे | | 
'परूषु ) सवेसुखकारक प्रभापाछनमें (आ) “विश्न करे, उसको (अया, | 
| शी, परिस्रव) अपनी क्रिया ओंत्े' अभिंभूत करो । औरं (अवाहन, | - 
| वी, नव ) निन्यानवे प्रकारके भीः दुर्गोंका ध्वंसः करो ॥ 


/ 25 * है ह. 
भावार्थ--इस मन्त्रम, क्ष।त्रघम्मका वर्णन हे । ओर परमात्मासे ८: 
१ विषयका बढ मांगा गया हे कि हमे सब मकारस शबुओंका नाश | | 

के | Fis? 1) द |. : 
6 न्यायका प्रचार कर । 


» Ft 


. ॥ | 
के ८, जुटी (48 ९ 
० 0 1 7 १ UE 
CO BS 036 127 I) MS NS 
4 >> न s+ - 


न! ग श hd र 
॥ ।। [५ प्र 


 पुर-सद्य इत्याधिये दिवोद्ासाय शम्बेरसु) ) „ ` 


` "| से युक्त झाप:(.न!.) हमारे येः परि ) सब. ओर 


.. | सिणी इप) अनेक केको, सरं ) 


स्स 


| ४ द छ म Digitized मदिः 8१४ प्र 9 | वेठ १ है | 


| पदाथः कमयारान्‌ ! यः ( इत्याधिये, पि 
| साधीमतस्तथा धुलोकसम्बन्धिकमाणि कुशल्य अवत; | 
| रम्‌). शत्रुरस्ति (त्यस्‌ ठुवशम्‌ यढुस्‌ ) ते, घातकमनुष । 
अथ च तस्य ( पुरः ) पुरं ध्वसय ॥ हः 


पदाथ्‌-=इ कमयागन्‌ ! जा ( इत्थाधय, दवा दाप्ाप) 


| बुद्धिवाले ओर: द्यलोक सम्बन्धी कमा कुशल, आपके” (म्ना 
शु हु, त्यम्‌ ,-तुवेश्स्‌, यदुम्‌.) इस हिसके मर्जुष्यंका (अप) 
उसके (पुर) ) पुरेको ध्वसन-करा ) 


भावार्थ--ङुम्भेयोगीछोंगं शचु ओके शुराको सबैमा 
कर सकते हे अन्य नही | र 


परि णो अर्थमश्वविद्नोम॑दिन्दो हिरंण्ववत्‌। | 
षं सहलिणीरिषः ॥.३॥ ..... ...:. | 
| परि। न. अश्वं । अशववित गोमंतक 1 हल्दी | 
हिरण्यश्वत्‌ । क्षरे । सहसिणीः । इषः ॥३॥ 


पदाथः--( इन्दो ) ह .कमयागन्‌ | ( 


सवतः 
गा 


»& बच 


पदार्थ --( इन्दो ) हैं कमयो गिनः! ( अश ) 


दु द्वारा ( अश्वपत्‌, गोमत्‌, हिरण्यवत्‌ ) अश्व, , गो, 18 प 


| ३ 
1x9 


५ नल ति ह > ~ 
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_ऋेदः मुं० ९ ।अ० ३ | सू० ६९॥ ३५६ | 


ह Si 


१ | 
, भावार्थ ईस मःम. कस्मयोगयोक झरा अनन्तः प्रकारके | 
शि | 
| पप्पोंकी उपलब्धिका वर्णन किया. गया है । 


पवमानस्य ते वयं पावत्रमंभ्युन्दतः । 
|' सखित्वमा त्रृणीमहे ॥ ४ ॥१७॥ Ue 
मनस्य! ते । वर्य । पवित्रँ । अभिःउंदतंः । साथै | 


SN 


a 
~ = 


' ५ 'पदाथः=-( पवमानस्य ) खाश्रितंजनान्पवित्रयन्‌ ( पविः | 
म्‌ ) पूतमचुष्यस्य ( अभ्युन्दतः ) उत्साहक; ( ते ). तव | 
|(सखिलम्‌ ) भैन्रींकरणायं (वयं ) वयम्‌ ( आंढृणीमहे ) 


| प्राथैयामः ॥ 1.8 8 17? छड ४४४९ 


पदाथ्‌--(-पवमान्स्य)' “अपने आश्ितजरचाका पावन करते 
हेय ( पवित्रम्‌, अभ्युन्दत$ ) ओर. पवित्र किय हुये शुष्काः उत्सा 
मत करने वाले ( ते. ), तुहारे ( सखिलम,) -पेत्रीमावके र्ष ( यगु. 


ढोग ( आइगोमहे ) भार्थना करते है । Ps i ड 
{ff ONION 


भावाथै---इस मन्त्रम परमांत्माके संदूगुणोको - धारण रके 
पासके, पेत्रीभावका बेन:किंया गया है | 
“2 पवित्रममयो/भिक्षरन्ति धारया ˆ ` 


a दुर डौ 1६ रे ऱ्य 
Ne रे डी 41, is डन [| ४ 
भ्‌ १ जत्य ५॥१ पु 1 
॥भनः सो MM, 68 


५ 


FR Pr SPO ७» “2०७७७ ००० 
है. 


Cs जकरल 


३५६ सु बेद अ० ७४१ क 

` *'पदाथः--( साम ) हे साम्यप्रकृते कमयोग] 

_ | ते, उभयः ) याः शरणागतरंक्षिका भवतः शक्तयः ( | 
` | उंडान्तःकरणवंतं मनुष्यं ( धारया) अन्वाहरूपेण ( अगि] 
_अभिगता भवन्ति । ( तेभिः ) तामिः शक्तिभिः (नः) 

| (,मृल्य ) सुरक्षिता न्विधाय सुखय ॥ . ` | 


पदार्थ--( सोम) हे सोम्यस्वभाव कमयोगिन ![१, ४ 
जा आपका शरणरक्षक शाक्ताय ( पाचत्रग्रू, ) शुद्ध हृदय बाएं 


| आर (धारया ).प्रवाइरूपसे ( आभेक्षरान्त ) अभिगत होती ३ [1 
उन शक्तियासे (न; ) हमको ( मूळय ) सुरक्षित करके पुसी क! 


७०५१2९... ४ 


भावार्थ म्मयोगीके उ्योगादि भावोको धारण $] 


च्छ न 


| NZ 
उद्योगी बननका उपदेश इस मन्त्रभ किया गया है । |] ५ | 


स न॑ः पुनान आ भ॑र रग्रिं वीख॑तीमिष | 
इशानः-सोम: वरिश्वत॑ः-॥ ६ ॥ म | | 
। नः । पुनानः । आः भर्‌ । रर्यि । वीरं | 


कर्नर ० ; 
७ he ‘se | 


है 
/ प 
३ | इन | 
ः |. |` शानः । सोम विश्वत ॥६॥ ... .. 
7१९०७. LYS ६ रश | 


~ 


०, 
क 39०० 9 43 46५३ 
ee 4०. Foy soe ५० 


। 


4... अहवेदः मं ९।अ० ३॥ सू, ६१॥ ३१७ | 


गोश पवित्र करते हुप  बौरवर्तास्‌ ) बडे बड़े वौरोते युक्त 
|| एप) रयिस्‌ ) अ्षनादि सम्पाचतत ( आ, मर ) अपने लनस्थाना: 


| क्षे परिपूणे करिये । 
|| भावार्थ विद्वात्‌ छोग अपने विद्याइळसे अपने देशको एश्वय्यो- 
परिपूर्ण करत हें। इसळिये विद्वानोका सत्कार करना परम कतव्य है। 


|. 'एतसु सं दश क्षिपों जन्ति सिन्धुमातरम्‌ | . 


| 


NNN 


समादियेभिरख्यत ॥ ७॥ 


[तंॐ इति । लं । देश । क्षिप॑ः | चुजन्तिं । सिर्न्यु- | 


|भातरं। सं । आदित्येभिः । अस्यत शी -. .. ` | , 


अ | 
|: : पदार्थः->( एतम्‌, यम, उ.) त. भवन्तं. ( दरा, १ | 
| मृजन्ति ) दशेन्द्रियाणि नियततया ज्ञानकियायां दक्षतां सम्पा | 
|दयन्ति। यतो भवान (सिन्धुमातरम्‌) सामुद्रिकपदार्थज्ञाता, तथा | 
ला समख्यत ) विद्युदांदिशक्तया सुक्ष्मातिसुब्मपदाय- | 


॥ ता भवति। “आदित्यः करमादादत्ते रसानादच मास ज्योतिषा | 
|गदीपो भासेति” नि; अ, २। खं. १३॥ .. ` 


पदार्थ ( एतम्‌, त्यम्‌.) उ) उन आपको ( दश, सिप | 
णि ) दसों (न्द्रिबै नियत होनेसे ज्ञानक्रियादक्ष बनाती है बची न छि 
सिन्युमातरस्‌ )  सद्ुद्रबिषयक पदार्थौके ज्ञात तथा ( आदि ५ 
त ) विद्युशादिशाक्तियों द्वारा सहसे सहम पदा 


ह कस्पादादत्त रसानादच माघ ज्योतिषा मादीप्ती भात 


। 
| भै 17 
| 

| 


- क आलल i 114. 
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| ६५८ दः अ० ७। अ० || ब० १९॥ 


I~ 


समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ 
सं सूयस्य रश्मिभिंः ॥ < ॥. ' | 
| सं । इंद्रेंण । उत । वायुना । सुतः । एति । पन 
| सं । सूर्यस्य । रास्मिऽभिः॥दाः 


| पदाथः--(सुतः) सुसस्कृतः कमयोगी (सुय, [| 
| सस्‌) तंजसपदाथाश्रयण (इन्द्रेण, उत); वायुना): विध 
| सामल्य ( पाविन्न;'आः समेति); सहापविन्नकायसिद्धि कश 


पदाथ--( छत ) सुसस्कृत कर्मयोगी ;(. सस्य) रंगी 
| सम्‌ ) तेजसं पदार्थाके आश्रयसे ( इन्द्रेण, उत, वायुना ) वपु! 


20 aS 


| समळ कर" पवित्रे, आ समेति.) बड़े बड़े पवित्र कार्याको सिद | 


0 शं 

भावाथे--कम्मयोगी स्रृष्ष्पस सूक्ष्म पदार्थाकी सिड 
| हे! अथात्‌ उससे कोई काम भी अशक्य नही । कम्मयोगीक सामा 
| काप है । इस वातका बणन इस: मन्त्रम कया गया दद | 


स नों भगांय्‌ वायवे पूष्णे पंवंख मगा, 
| पारुमत्रे वरुणे च॥ ९॥ `. | 
` |सः। नः | भगाय । वायवें। पूष्णे .।. पंवख i 


०)" 4110 
“१५३५ 


| gd | चारुः । भित्रे । वरुणे। च ॥३॥ 7०7 


. |  पदार्थः-¬( मंधुमाच्‌ः ) -सञ्चरानस्दोसाद ` 
`` | सपेत्रगतिशील; ( सः) स भवान्‌ ('नः1) ‰ | 


| 2 ठ | | उचितकमे 4 कर्ल, चाळ. रुपे.) मः, 


क काकतकर क हेर 
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| सू० ६ ३६९ 


नन निति नि न रर ल्‌ ७ ४ > ~ ee i 


( पवख ) उद्योगरसहिता भवठु ॥ | 


पदार्थ-( मद्षपान्‌) मधुर .आनन्दके उत्पादक (चार ) 


सवत्र गांत वाळ ( सः ) चह आप (नः) मुझको ..( पित्रः) और उचित || 
कम करने बाळेको तथा. ( वरुण ) जो सत्कार करने योग्य इं उसको 
५५ ७५ ०५ 


(गाय ) पेश्वय ( वायवे ) सुन्द्रगति ( पूष्णे ) तथा पुष्टि प्राप्त होनेके 
(पवस्व ) सांद्यांग होय, | ॥ १ 2 nbs sping 


~ । | = 


£ 


| “ उच्चा ते जोतमन्ध॑सो दिंवि षंडूम्या ददे । 
Saf 3 ; ! 
|... उग्र शम महि श्रव॑ः ॥१०॥१९॥ ,. .. 

[। ते). जात. । अं्धसः.।.दिवि,।.सत्‌ । भम) आ 


(रद । उग्रं । शमं । महि । श्रवः ॥(०॥ ।" ` 


|, 


||... पृदाधः--(. ते, अंधसः.) हे क्मयोगिन्‌ ! ,मवढुसादित- |. 
थौनास्‌ ¦ (..उच्चा,/जातम.-)- 'उच्चसमूह: ( भुमि आददे ) |. 
स्ताः पथिवीहथा जना एह्ृन्ति (-उग्रम्‌ शभः) ग हसन्तः 
E सेखरूपोरत तथा, ( महि, श्रवः) भवंतो महायशः ( दिवि 


9 ७! कछ 5 iy Bip: FF. क 2.० 
खढोकपि व्याप्तम्‌ ॥ ५ १ ४30 35008 Et, 
; एम न्यु FR जॅ oT 


ह कै माक्तेम तत्पर रहते हुए हम ( वनामहे ) उसकी मावेना 


| त्ये यह है कि स्वामिभक्तिस पुरुष उच्च पदेवीको मातत होता 


बे दै ० Digitized BISA 8:09 SLekotnal ब० २ 6 ॥ 


पृथिवी मरके छोग ग्रहण करते हैं ( उम्‌, शर्म ) लो द 
रूप हे तथा ( महि श्रवः) आपका महृत्‌ यश ( दिविष 
भी व्याप्त दै । 


भावाथ--कस्पयांगी पुरुषके उत्पन्न किये हुए इषा 
सम्पूण लोग लाभ उठाते हैं| 


एना विश्वान्यर्य आ दुम्नानि मानुषाणाग। 

सिषासन्तो वनामहे ॥ ११॥ ` ` 
एना । विश्वानि । अय्‌ः। आ । झुम्नानि। माशा 
सिसांसंतः । वनामहे ॥ ११॥ Er | 


पदाथः=(- मयः ) प्रजञाखामी. ( एना ) खश 
( मालुषाणास्‌ ) मनुष्याणास्‌ ( विश्वा. यम्नानि ) समरण 
| (आ ) आहरति “सचयेकरोतीतियावत” । (सिषा) 


'च्शस्य प्रभो भक्तो-तत्परा ' भवन्तो ' वयम्‌ ( वनामहे) | 
| प्राथना कुः ॥ 


र्ड 


|  पदाथे--( अर) रजा ओका स्वामी ( एना ) अपगी a 
| 8 ( मानुषाणामू ) मनुष्योंकी ( विश्वा, झयुज्ञानि ) सम सा 
का ( आ )'आइरंण अर्थात्‌ संचय करता हे (सिषासन्त) | 


भावाथ--इस मन्त्रम स्वामिभक्तिका वणेत किया 


स न इन्द्राय यज्य॑वे वर॑णाय मरुः । 


« वरिवोवित्परि खव ॥ १२ ॥ 


MPanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


> 
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ही... भर २२ ३१ 
| ः। चः। इन्द्राय । यज्यवे । वरुणाय । मरुत्‌ऽभ्यः । 1 न । इन्द्राय । यज्यवे। वर्णाय । 
दि व'४वित्‌ । पार । खव ॥!२९॥ | 


पृदाथः--( सः ) सं कमैयोगी ( वरिवोवित्‌ ) समस्त- 
प्रपको भवान्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( यञ्यवे )- प्रशसनी- 


यांनां ( इन्द्राय, वरुणाय, मरुज्यः ) ' तेजसजंलीयवायवीयः 
७ 


दा्थाना संसिद्धये, ( परिस्रत्र ) उद्यतो भवतु ॥ 


0९00४४॥॥/-/८०००५०४४७%- ७६७०० ०... SRR 


९ 


. प्रदाथ--( सः ) वह कमयोगी ( बरित्रोषित्‌.) सम्पूर्ण धनो 
| प्रापयिता आप ( न; ) हमारे ( यज्यवे ) प्रशेसनीय . ( इन्द्राय) ` 


[a 


शाय, मरुतः ) तेजस, जढीय तथा वायवीय पदार्थोकी सिद्िके 
( परिस्रव ) उद्यत होय । टे अकी 


ट्क 04 +, 


CITT फल RIN SITS 
क 4 
य 4 2 


| ु सव. कारके सुखोंको उत्पन्न करतेहे। .. ..... .. सह ¢ । : न 
उपो षु जातमप्तुरं गोभि परिष्कृतर। | 
| इन्दुं देवा अंयासिषुः ॥१३॥  . || 

रते । सु । जातं । अपःतुरे । गोमिः । भंगं । परिः 


न 


2 
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ऋग्दः आ०;७ ।.झ०. १° | ब० २०:॥ 


br 
छि 
<० 


is 


पदाथ=--एुजाप ) सुन्दर सरकार युक्त ( अभ्तुरसू ) भे 
का प्रेरक (गोमि परिष्कृतम्‌) शुद्ध. डान्द्रण वाला ( भगम) कष 
भञ्जक जो (इन्दुस्‌ ) परम प्रकाश चाळा कमयागा.इ उसका ( देषा!) ३ | व 
अभ्युज्ञति चाहने.वाळे. लाग ( आयासियु) अनुसरण करत. | 


` आावार्थ--अम्युदंयाभिछाषी जनोंको चाहिये कि र्हा 


वाळे-कमयागीका_ आभयण. कर | MR | द्‌ 


तमिद॑धन्तु नो शिरो: वत्सं संशिश्वरीखि। 
यु. इन्द्रस्य-हृढ्सानः ॥; १४: एप 
|तः-इत्‌ । वर्षतु। नः) गिरे 1 वत्सं संशिश्रीक 
य! । इंद्रस्य | हृदःसनिः ॥ १४ ॥ 


De 000३५ shat Koni vd 


उ 


~~: 
A OLN Swoon १० 


पदाथ)--( यः ) योहि राष्ट्जन; (इन्द्रस्य हा 
कीयप्रभोभक्तोर्ति ( तस्‌) (त: (इत) निश्चयेतत।४*) शे 
| उपदेशप्रयुक्ता मर्दाया . वाण्यः (.वधेन्तु )-वर्धय-8. 


| ७ 


संशिश्वरीः, इव) यथा दुग्धपरिपूणा गा खवत्स र्थ 


ur dd 


| 
) अप 2 | 


भावार्थ--(य2) जो राष्ट्र ( इन्द्रेस्य, हदता”, 
|| का भक्त-ह (तस्‌) उसको ( इत्‌ ) निश्चय. (न) गिर! 
| | मेरी बाणियें ( बधेन्तु) बढ़ायें ( वत्सम्‌); संशि रा १ 
» | दुग्बसे परिपूर्ण गो अपने बचेको बढाती दे उंसी प्रकार 


भावार्थ मन्त्रप्ने स्वामेभाकिका उपदेश कपि! 


a meeps तुल, 


ऋणगेंदः मं“ ९।°अ० ३ ।-सू०:६ र्‌ः १३३ | 


नः। सोम । शं । गर्वे । धुक्षस्व । पिप्यु्षीः। इषं । 
समुद । उक्थ्य ॥१ परशा |. 7 ' „| 


hy 


| पदार्थे--( सोम) हे.कंमयोगिन्‌ | तम्‌. (नः) अ-: 
|| साकं ( गवे ) वाण्ये ( श, अष ) सुखं वधय । ( पिप्युषीस्‌ | 
इपम, घुक्ष) अथ च तृत्तये अन्नादिपदाथोंनुत्पादय ( समुद्रम्‌, 
'उक्थ्यम्‌; वध ) संसुद्रहवाच ऊश्वयांन्वंघय ॥ A 


पदार्थे--( सोमे ) हे कमेयोगिन्‌ | आप“ (ना ) हमारी (गव) 
॥ गणीके छिये: ( शम्‌ , अपे .), सुखको . बढाइये. (.पिप्युषीम.,...धुक्षस्व ) : 


Lt 


| और तृप्ति करनेसे पर्याप्त अज्ञांदि पदार्थोको उत्पन्न करिये ( सम्ुद्रम्‌ , 
ध्यम्‌ , वध ) सपुद्रके सप्रांन अचळ एश्वंयको चढाइय । आर 


भावार्थ=-हे मजुष्या ! यदि; आप ऐ्वयका बढ़ाना चाहते. हैं: 


योगियोंसे प्रोर्थना करके उंयोगी बनिये / / 1 


पषमानो अजीजनंदिवश्चित्रे न तन्यंतुप । | 


१४, 


त्र त 3 ५९० शं 


ज्योतिवेश्वानरं बृहत्‌ ॥ (६६॥, "`... 
| पेमानः! अजीजनत्‌। दिवः। चित्रे । त) तनयं | ज्योति) 
| नरं) बृहत्‌ ॥.१६॥ {F(R 


करा (IPS) PHS 


बा है ९ «¢ 


1 


` पदार्थः__( पवमानः ) ,सर्वपवित्रकतो.. कमयोग (दिवः, | | 
[र वेश्वान ; 
तुम, न.) चुलेकस्य शखरूपविद्युदिव-(ड6१, क 
विद्युदादितेजसमहापदार्थान (अजीजनत) उत्पाद वादा 


en AT 


३६ द ००००४; अँ 4 yaan चि २ १ ॥ 
+ NNN 


भावाथ--*मंयोगी द्वारा ही बिदादि पदा रः पदाथ 
॥ सक्तं हैं | इसलिये हे मलुष्यां ! तुमको चाहिये $ तुम इ 
उत्पन्न करके अपने देशको अभ्युदयशाळी बनाओ.| 


पव॑मानस्य ते रसो मदों राजन्नदुच्छुनः। 

वि-वारमव्यमर्षति ॥ १७॥ . ` | 

| पव॑मानस्य । ते ।  रसंः। मर्दः । राजन्‌। अगा 
वि । वारे । अब्य । अपति ॥ ॥ १७॥ | 


गो 


|. 
1) ॥ 


| पढदाथः--हे कर्मकुशल ! .( पवभानस्य, ते) ले 
` ॥ दातुभवतः ( रसः ) उत्पादित सुखम्‌ अथच ( मदः) १९ 
| न्दः ( राजन्‌) हे खामिन्‌! ( अदुच्छुनः ) योहि विजनी २ 
| रहितोस्ति, सः ( वारम्‌, अव्यम्‌ ) यो भवतः भण 


2 2 ः (वि) विशेषरूपेण. ( अपेति, गच्छति ॥  .. | । १ 


) दु पदाथ हे कमदक्ष ! ( पवमानस्य,-ते ) सबका रि | 
“र | बाळ आपका ( रस; ) पदा [केया हुआ सुख और ( १६५ | 
“ । ( राजन्‌ ) है स्वामन्‌ !:( अदुच्छुनः ) जो विध्नकारियांसे र 
` | (वारम्‌, अव्यम्‌ ) जो आपका दृढ़ भक्त है उसकी ओर 

॥ रूपस ( अपति ) जाता ह । द 


| 


. | गुण, कभ, स्वभावको समझ कर जो पुरुष ई 
सको सब परकारक एश्वय प्राप होते हे। . 


'पवमान रसस्तव दक्षो वि राजति 


जाल 


| ---फाका०ल्त हलताना छछलामललसमलमतलायकामछ 
ऋग्वेदः मं० ९ | अ० ३ | सू० 8१ || १६4 दे 
| ) 


ठान । रस: । तव । दक्षः । वि। राजति। द्यु्मान्‌। | 
ओतिं! । विश्व । स्वः । हशे ॥१८॥ | 


पदार्थयः---( पवमान ) हे जनरक्षक ! (तव) भवतः | 
[रसः ) रक्षाजनितसुखस्‌ (द्युमान्‌ ) सुन्दर ( दक्षः) अप्रयास- 
ठम्‌ ( विराजति ) विराजितमस्ति ।. अथच ( खः) सवान्‌ | 
(इशे ) पदार्थौनदरष्टुं, त्वम्‌ ( विश्वम्‌,-ज्योतिः ) समस्तजगद्‌ 
नापिनीः सुक्ष्मशत्तीः उत्पादयसि । 


दडा 
SS 
ह १; 


| 


पान 


या टं 


कि ओस 


| 


Sh 


(0710 Co 


पदार्थ ¬ पवमान ) हे प्रजारक्षक ! ( तव ) तुम्हारा ( रस; ) 
रक्ताजनित सुखः ( द्युमान्‌) सुन्दर ( दक्षः) अनायासळभ्य विरा 
नित है । ओर (स्व!) संव (दश) पदार्थोके देखनक किय आप (विम्‌, |. 
ल्याति!) सबव्यापिनी सूक्ष्मशक्तियोंकी पदा करते है | १ 
` भावाथ परपात्माकी कृपासे मनुष्यमदव्यशाक्त उत्पन्न होती. | पु 
। जिससे मनुष्य देचभावको धारण करता है । 

“यसते मदो वरेण्यसतेना पवस्वान्धसा । 
| जी _दवावारघशसहा ॥ १६ ॥ ` है | pe 
| ते। मद॑ः । वरेण्यः । तेन॑ । पवसव. । झर्थसा । देऽ | | 
पी: । अध्रंसंऽहा ॥१९॥ oe 


व्याक om om र 


आ ~ 


| 
| 


॥ पदाथः स्वामिन्‌ ! त्वम्‌ ( देवावी, अघशेसहा ) 


दाचारिणां रक्षकोसि, तथा दुशनां घातकोति (4) 
) तव ( वरेण्यः; रसः ) भजनीयं छुखमरित (त 
| तृप्तिकारकेण सुखेनारमान्‌ ५ ( पवस्वः) ' 


` (0-0, Panini 


| १० 
| 


कह os Rte + 


| 3%. Digitized व्यश्‍िविद?! (०५६ 1 Kosha ऱ्य - ०5 fF 


| पदाथ स्वामिन्‌. आपः ( देवावीः अ [ 
| रियाके रक्षक तथा दुष्टाको, मारने बाले हैं (य! ) जो र 
|| ( घेरेण्य', रस) ) भजनीय सुख है ( तन, अन | 


ध्‌ br 
; सा ) उप पै 11 
|| घुसं हम छोगांका ( पवस्व ) पवित्र करिये । 6 


र] 3 


| भावाथ-₹स त्रम. परमात्मासे आनन्दो पछि ग 
| गइ इ । | 


FSS. IO 


| MOPS. 
| [५ तामरनपामानव साखवाज दिवेदिवे। | 
| गाषाउ अश्वसा आसि ॥-२०,॥.३१॥. | 
~ A ५ १ OE 

जि । बने । अभित्रियँ। सस । वाजे । हि, 

| 


ट्र 


२. 


| 
भा 


| सरिनिः ) प्रतिदिन संग्रामाय-सैनिकविभागे:-तलगरेर्ति।/॥ 
| 
उ; अश्वसा असि ) गवाइवादिहितकृजीवाना!. वषश 

|. . 


पढाथे--( अमित्रियस , इत्रस्‌ , नाध्नि!.).आप.जा आ 
| 
के पतिकूछ है उत पापीके इन्ता हे | तथा ( वाजम्‌ , दिदि ९ 


SON 8 


| गतादच संग्रामके 'छिये सैनिकं : बिभाग: तत्पर रहें. ( 


Da 


| अश्वाः, असि ) गो, अश्व आदि हितक्रारक,जीवोके वरई ` 
' . भावार्थ-परमात्माका बज दुष्टोके दमनक ल्यि 


७. 


hh 
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ऋछवबद मं ० ९ ।:अ्‌० २ 1८स्‌:० ` ११ - ११७. 


| 
Lo 
> 


] 
| 
|: 
१ 


ह अरुपः । भव । खुऽउपर्थाभिंः। न । घेनु 
दर । खिनः न.। योर्नि।, आं ।॥|२१॥ 


« पदार्थ --भवान्‌ ( श्येन न, योनिस्‌ आंसीदन ) विद्यु- |. | 
दि खस्थाने' तिन्‌ (“न ) तत्काळ एवं रण ( सूपस्यामि | 
पिन संमित्छ+ ) दढरिथितिमंद्भरिन्दरियमिश्रितः ' “ सावः | 
परतीमयेयर्थ; ¢ अष)! भवः)! दद प्यमाना- भवतु. |. 


पदाथे--आप ¦^ “इयन$, न) योनिम्‌} आसीदन्‌'), विद्युतूक | E 


॥ पान. अपने स्थान्म स्थित होते. हुये (न ) तत्काळ हीः युद्धप (स्पर्धाः |+ 
मि) घेघुभिः, संमि! ) ˆ दृढ़ स्थिति वाळी इन्द्रियोस मिश्रित अयात्‌ 


च 3 “७3 
rt 


- „ भवार्थ”? परमात्माको शक्तिः (विद्युत्‌ % समान सदेव-उग्ररूपसे 


बान रहती है.। जो .पुरुष, उनके बिरुद करता-हे. उसका आक) 
निक और शारीरिक -रूपसे अवेश्यमेव दण्ड मिळता. दै | जगत. 


स.परवख.य आविग्न त्रयः ईरते, “३२|| 
|| ` चन्निवांसं महीरपः ॥ २२॥ 
। पदस्व 1 यः आविंय। इरः बुत्नाय | हसते । वऽ | 
| । महाः । अपः ॥२९| Fe न ह न 
४ *“पदार्थे:--(:यः£) येन न्‍्मंबता ( वृत्रा का ुष्टा-; 


| रिपतिपक्षिहिननाय ( मही} अप» आ i 


९० 


- 0 । ३६८ । त ०9२११ १९१6१ चच २२ ॥ पक, 


पदाथ ( यः) जा आप ( छत्राय, इन्तव ) दुष्टाचारी प्रति 

| के हनन करनेके छिये ( महीः, अपः, जाव्रचासयू ) सव अस्या 
| अग्रातेहत ( इन्द्रम्‌, आविथ ) शक्तियांकों सुरक्षित रखते ई (सः) | 

| भूत आप ( पवस्व ) मेरी रक्षा करें । ; 


| 


भावार्थे--इस मन्त्रम सबशक्तिसम्पन्न परमात्मासे रक्षाकी मा 
| की गई है। ऊ 
सुवारांसां वर्थ धना जयेम सोम मीढ्गः । 
पुनानो वध नो गिरः ॥ ३३ ॥ | 
| सुीरासः। वयं । धना । जयेम । सोम । मीढः । पुना 
वृध । नः। गेरः २ २ > 


ब 


[a 


पदाथः-( मीढः ) हे सुखवषक ( नः `). असा 


र fe 


| (गिर) वाक्छक्ति ( पुनोनः ) वर्धयन्‌ ( वर्ध ). अस 
॥ ` | वय यतः ( सोम ) हे प्रभो (वयम्‌) वयम्‌ ( सुवीरस॥| 


_ छाभकुप;॥ | | 


` पदाथ--( मीदृः ) हे सुखकी वर्षा करने वाळे! ( नः). ु 

(गिर! ) वाकूशक्तिको ( पुनान; ) बढ़ाते हुये ( वर्ष ) दमक. | | 

अभिनन्दित करिये । जिससे ( सोप ) हे स्वामिन्‌, ( वयम्‌ ) हम ` | 
) सुन्दर वीरोते संगत हकर (-धनमू, जयेम) अगः 


क कोटी ण्या व्हय क लि 


| न्हवे दै? 1५:६० 805 (१९४४० ११०% (6 ha ३ द्‌ 5 2 


>> रविन तत "ही पता व 


 चोतसिखपावसा स्याम वन्वन्त. आशुरः । 
| सोमं त्रतेषुं जागृहि ॥ २४॥ 

| वाऽंतासः । तव | अर्वसां । स्याम व्रन्पर्तः,। आसुरः । 
गोम । त्रतेषु । जाशृहिं ॥२४॥ १ जओ 
पदाथः--( त्वोतासः, तव अवसा) हे प्रभोः! तवरक्षया 
॥ए्षेताः सन्तो वयम्‌ :( वन्वन्तः ) भर्वत्सवायाँ ततपरा भवन्तः | 
(मुरः, स्थाम ) तवः विरोधिंनां विनाशका .भवेम | (साम) | 
 पौस्यखभाव | खम ( बतेषु, जाग्दै ) खकीयेपु. नियसपु | 
| जाणता भव । Dern: 


| पाम ) आपके विराधियोंके विनोशक जा 


गाढे | आप ( व्रतेषु, जाग्दै ) अपन नयमम सदेव जागत इ 


| 


र्‌ ॥ र्पारशा 


; | । 4७ ; व Digitized दवे?" ४01 “eT वेठ २२ | 
पदार्थः--( सोम; ) रक्षाकतो .प्रभुः ( मूध 

.- | घातकाशिझन्‌, अथच ( अराव्णः ).. येचेम देयं घन 

| तान्‌ ( इन्द्रस्य) खकमाधिकारिण; ( निष्कृतम्‌ ) 

_ | ( अपगच्छन्‌ ) दुगातरूपेण स्थापपन्‌ ( पवते ) सतार 

॥ करात ॥ ह|| 
पदांथ-=( पाम! ) रक्षा करने घाला स्वामी ( मृष। १ : 

।इसकाका मारता हुआ ( अराव्ण$) जो लोग इसको देय पत गी 


| उनको ( इन्द्रस्य-) अपने कर्माधिकारीके ( निष्कृतम्‌ ) आ | 


( अपगड्छम्‌ ) दुगति रूपसे स्थापन करता हुआ ( पते) 
नि।धँध्न करता हे | र 


भावार्थ--नो अपने रक्षक स्वामी अर्थात्‌ राजाओं 
( कर ) नहीं देते वे राजनियमसे दण्डनीय हात हं-। 


महो नों राय आ. भर पव॑मान जही सर्व! 

| राखन्दा वीरवद्यराः ॥२६॥ ` | 

| | महः । नः । रायः। आ । भर । पर्वमान । जहि 
राख । इदां इति | वीरऽवत्‌ । यशाः । | 


17५9 BY ald झा eGangotri Gyaan Kosha TERE a - 

के अ ग जो 
विका क नल अत ननतटसाससयाल- । 

रक्षक ! ( गुथः) जाह ) हिंसकाको नष्ट करिये ( वीरवंत्‌, यशः, राख | 

बीरोंके सहित यशकां प्रकट करय । म ड 


" 


~ 


भावाथ "ईत .मंत्रमे राजधमका उपदेश है। जो पुरुष राज- - 
| दको पालन करते हैं, वे घी रपुरुषोंकों उत्पन्न करके मजाको सबथा | 


न त्वां शतं चन इतो राधो दित्सन्तमा मिंनन्‌। | 
` यत्पुनानो मखस्यसे ॥ २७ ॥ | | 
न। ता । शतं । चन । इतंः । राधः । दित्सेत । आ। मिः | ` 
नर्‌। यत्‌ । पुनानः । मखस्यसे ओ ` | 


। पदार्थः--(यत्‌,. पुनानः मखस्यसे) यो भवान्‌ खप्रजाः | | 
'मुखीकतु घनं जिघुक्षति भतः (राधः) घनम्‌ ( आदितसन्तस्‌ ) 
शर्‌ ( त्वा ) त्वां (शतं, चन, हुताः ) शतशादुष्टेजना; (न, | | 
मनन्‌ ) वाधितु न: शक्बुवन्ति ॥ ०: 


Te 


पदार्थे--( यत्‌ , पुनानः, मखस्यसे ) आप लो कि अपनी .. म 
| ओको सुखी करनेके. छिये घन ग्रहण करनेकी इच्छा करते दै इस- | 
( राधः ) धनको ( आदिरसन्तम्‌ ) ग्रहण करते हुये ( त्वा ) तुपका 
[वि त, हुताः ) सैकड़ों छुंटिल दुष्ट ( न, मिनत्‌) वाधित नई 


बै | श्र त 


के ॥ a 6 CR, ते 

"५ भावार्थ--नो राजा प्रजाकी काके निमित्त कर! केता ८ 

| पित नहीं कर सक्ता है। और उसकी रक्षासे घरात 20 ध्य, / 

निविध्न रहता हे, उसम दुष्ट दस्यु हा 
सतत: :5: तकात ln 


` CC-0, Panini.Kanva Manas 
Co क कक —-— Se SEF 


न SF ०.७ मक्का 


च्य छ डक 0७२ब्‌ १७०१६१ न्य रौ 
पवस्वेन्दो बुष सुतः कृधी नो यशसो 
विदा अप डि जाह ॥२८॥ | "गा 
| पर्वस्व । इन्दो इति । बृष । सुतः । छुधि।नः । जञ 
| विश्वाः । अर्प । विषः । जहि॥२८॥ `. ` 


ry 


>] | 
न| ` 


$ 
5 "सा 
ह 


| पदाथे!-- (इन्दो) हे प्रभो | अवान्‌ (वृषा) संव 

| पूरको।स्त :( सुतः, पवस्वः) त्वम्‌ सॅवितानां सेवकानां शै 
| (नः, यशसः,.कृधि,/ जने) तथा मनुष्येणु मां यशखिनं कुर 
| अर्पडिषः जहि ) समस्तनिषिद्धकर्मतत्परान्‌ शत्रून, बातय |. 


पदाथ--( इन्दो ) हे स्वामिन्‌ ! आप ( दृषा ) सब श 
` | के प्रापंण करनेम समर्थ हे. ( सुंतः,' पवस्व ) आप सेवन किये गे 
.. | सवकाको रक्षा कीजिपें (ले); यशसः; कृषि, जने) आर ७. 
| एकको यशखी बनाइये-( विश्वा -अपद्विषः, जदि ) सम्पूणं, 
तत्परशचुअ[का मारिय। 


ना 
भावाथ--इस पत्रमे परमात्मा ले यशस्त्ी बननेका माप 


अस्य ते सख्यं व्य तवेन्दो दयन उत्तमे । | 
साम्यम पतन्यतः ॥ २९.॥ . . ५ । 
अस्य । ते। सख्ये । वर्य । तव । इन्दो हत. 


i ISIS ड 


[ टा ऋग्वद्‌ः म० ९ | अ० ३-"|स० ६१ ॥ , १७३ || 


व ( एतन्यत, ससह्याम ) रण युद्धनिंमित्तमागतान्‌ शत्रन. | 
अमिभवमः ॥ | 


. एदाथ-- अस्य, ते, सख्य ) तुझार मित्र भावको प्राप्त होकर - | 
(इन्दो) हे सुन्दर यशसे प्रकाशित 1 ( तब, उत्तमे, झुन्न ) तुझारे 
उत्तम यशे नि मित्त इभ ( पृतन्यतः, ससह्याम ) संग्राम युद्धके निमित्त 
आये हुये प्रतिपक्षियोंको आभिभूत करें | 


भावार्थे--इस मंत्रमें परमात्माने राजधमर्म- साहाय्यक उपदेश | 
71011 , कक (DFS EO Ps 
_ याते श्लीमान्यायुधा तिग्मानि; सन्ति. धूर्षणे। 
' रक्षा.समस्य नो निदः॥.३०॥,२३॥ .- म 
या। ते । भीमानि । आयुधा । तिग्मानि । सति | घूवेण |. 
र. समस्य । नः । निदः ॥३०॥ | 


| 
श्र 


५2७७४ 


पदार्थ:--हें सेनापते ( धुर्वण ) शंतुघांतनाय ( या ) 

पाने ( ते ) .तव ( औमानि, तीग्माने, आयुधा सन्ति) |. 
पयकराणि तीक्षणशखाणि तैः - (. त्तः.) अस्मान्‌ (समस्य निवः ) | ` 
"ध्रपयशोभिः (रक्ष) नाथल ॥ .. ... . ., १ | क्ट 
पदार्थ---और हे सेनापते .! ( धूण ) शुभोके नाशके लिये 
ह) जो (ते) आपके ( भौभानि,-तिग्मानि, आयुधा) धन्ति) मयकर 


; | | ३७४ र Digitized वअ 5७१९७१ (क टू \ द । 
| ` `. भावार्थ-पीरण शसख बाळे सेनापति प्रजाओले र 
` | को विपात्तयासे बचाते है । 


- ` इति इत्यका्ितेमं सूक्त त्रयोविंशो वगेश्च समाप्त: | | 


_ थह६१ वां सुक्त ओर २३ वां बर्गे समाप्त हुआ। 


- अथ त्रिशहचस्य , डिषष्टितमस्य सृक्तच- हैः 
- | १-३० -जप्रदमिऋषि! ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ 
- | २, ७७, ९, १०, २३, २५, २८, २९ निचृद्गायत्री! 
| ९, ११-१९, २१-२४, २७, ३०-गायत्री । १४) 


म्मती गायत्री । ४ पिपीलिकामध्या गायंत्री | | 
२०, २६ .विरांडगायत्री ॥. षडंजः खंर: ॥ 


अथ सनाधादाः प्रशस्यत । 


| 


| ( 


त 


॥, 


अब सनापतिकी प्रशेसा की जाती है | 


एते असुग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । 
पिश्वान्यमि सौभ॑गा ॥ १॥ . ` 


0790 5) ॐ जिरा आम हु 


1077 लैव्त दत्त हल ठास 
कुर ऋग्वंद्‌:-स० ९ ।:अ० ३ | सू० १२ ॥ . १७५ ॥ 


NRT >> 
| पदार्थ“! एत ) यह ( आशवः ) क्रियादक्ष ( इन्दव! ) सना- | 
रीप ( पवित्रस्‌ आभि ) अपनी. पात्र प्रजाके लिये ( विश्वानि ) सब 
प्रकारके ( तिर; ) द्विएुण ( साभगा ) भोग्य पदार्थोको ( असग्रम्‌ ) पेदा | - 
करता है। ` 5 

 आवार्थ--इस मंत्रे सनाएतिके शुणोंका वर्णन किया है। | 


डू 


विभन्तों दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । 
` तनां कु्वन्तो अर्वेते ॥ २॥ ह 
तः । दुःऽइता पुरु । सुऽ्गा | तोंकाय । वाजिनः । | . 
तना ।कृण्वंतः। अबत?) `. |. 
... पदाथः--(वाजिनः ) परिपूर्णंबळवान्‌ अयं सेनापति।( पुरू | 

हरता, विज्न्त:) शुवीपत्तीरपज्ञन (तोकाय ) अस्मत्संताः | | 
नाना ( अवेते.) -व्यापकीभवनाय ( सुगा ) सवेविधसुखानि| | 
( तना.) घनानि ( कृण्वंतः ) संचयं कुर्वन्‌ भोग्यपदाथा | 
पादयति ॥ | f वा | > 


| 
{ 
; 


` पदार्थ-_(चाजिनः) पर्याप्त बळ वाळो सनापाप (४) त | 
हि र्‌ > 
बैना; ) बड़ी बड़ी आपत्तियोंकों इनन करते हुये ( ताकात जो | 
तानोंको ( अते ) व्यापक होनेके लिये ( छुगा ) सब मकार दको |. 
पयो (तना) घनोंका ( कृण्बन्तः) संचय करत हुये भोग्यपद। हर ५ 
ता कक 


क he कजी जे.” कळले “स BARON sess ae TTT 


| ३७६३. ००००१ अबद 'अः७० ७१०७११): ३८. २३ ॥ 


कृण्वन्ती वरिष्रों गवे्म्यपन्ति सुहुतिग । 

| इळामस्मभ्य सयतम्‌ ॥ ३॥ `. | 

- | कृष्व॑तः । वरिवः। गवे । आभि । अर्पति। : 
| इला । असभ्यं 1 संयतं ॥३॥ - .» 


पदाथः--( गवे, .. वरिवः, कण्वन्तः )--मम | | 
| बहुविधपदाथानुतपादयन्‌ :अथ . च ` ( अस्मभ्यम्‌ ) क्ष | 
| ( सपतम्‌ ) सुदृढम्‌ -( इलास्‌ः) अन्न सन्नयन्‌ (हु 
| अस्म(छुन्द्रपाथनां ( अभ्यषेति ) दृत्तचिताः संन्तः शषा | 


पृदाथः=¬-( गवे) वरिवः, कृण्वन्तः ) हमारे गवादिक । 


| अनक पदाथाको उत्पन्न करते हुये ओर ( असम्यम्‌ ) झा! 
(संयतम्‌ ) सुदृढ € इलामू 0) अन्नको ' संचित- करते हुये (पुश 
| हारा सुन्दर प्रारथनाकी (,अभ्यपन्ति.) दृत्तचित्तःदोर्कर सुग 


भावार्थे--<जा सेनापति प्रजाके लिये ऐश्वय उसि १: 


) `| रि पजाकी प्राथनाओं पर ध्यान देता है, वह धमर पाठ || 
| इजा भळाभांति प्राओकी रक्षा करता है । “ 


असान्यशुमदायाप्पु.दक्षी गिरिष्टाः । 
` ` शयेनो न योनिमासदत्‌ ॥ ४॥ { 
| असावि । मदाय । अपूऽसु । दक्षः । गिरिः | | | 
| न। योनिं। जा. ।-अस्दत्‌न oe 
पद[थः---( अप्सु, दक्ष )-कियाकुश्' (ग शि 


त 7) नेपरियतिचदिव शारी ( अछ) तेजसो सेनावीदा मेघस्थितविद्युदिव शीघ्रकारी ( अंशु; ) तेजखी सेनाधीशः | 
सावि ). ईश्वरत उत्पन्नः ( योनिम्‌, आसदत्‌ ) खपदवी | 
हति ॥ HS ती 
पदार्थ---( अप्छु, दक्ष! ) क्रियाओंमें कुशळ ( गिरिष्ठाः, शयेनः, 


1 ) मेघे स्थित. विद्युतके समान शोघ्रकारी ( अंशुः) तेजस्वी सेना- |: 
पति ( असावि ) इश्वरसे पदा किया गया ( योनिम्‌, आसदत्‌ ) अपनी |` 


वीका ग्रहण करता ई । FE 
र | | 1 
_ भावाथ--उक्त एणसस्पन्न सेनापति ईश्वरकी आज्ञास उत्पन्न होता- | _ 


| तांत्यये यह हे कि ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों ! तुम उक्त- |. 
[गो वाळे पुरुषको सेनापति मानो । और ऐसे सेनापातियोसे राजघभका |. 
ह प्रबन्ध करके प्रजामें रक्षाका प्रचार करो |  .. :. | | 


गुम्रमन्धो देववांतमप्सुः घूतो नृमि' सुतः । 
- स॑न्ति गावः पयोमिः ॥. ५ ॥` २२ ॥ | 

। अधः । देवऽ्वातं । अपूषसु । घृतः । चःमि। सुतः । ` 
ह न्ति। गावः । पर्यःमि॥५॥ . ` 


रतथा ( नामिः, सुतः ) प्रजाभिरत्पांदेतस्‌ ( अख, > 
खुडसू च ( शुम्रस्‌ अन्ध। ) वीयबरुद्धिबधनेन इञ 
पयोभिः) गोदुरध्रसर्क्रतम् ( खदति) पजा. 


i ७ 


| अनन्तर ( हेतार!) प्राधयिता प्रजाळोग ( अश्वम्‌ 

> | प व्यापक ( मध्वः, रसमू ) मधुरसके समान आख ह, 
"व. ( अपताय ) फिरभी सुरक्षित होनेके ळिये (अ. 
क “र ८ $ सुसूषत करत हल" ।(919,10919 Vidyalaya Collection क्क 


७ 
Deg करकर. आनेक 


"पा जात।260 By ७100101114 609190 तात 0 > 


| २७८ जन्नवद्‌ः अ० ७ | अ० १ । ब० २९ ॥ 


च्छ 


| ( अप्छु, भूतः) आर जा जळस शुद्ध किया गया है (गु 

| वीये आर बाद्धक बधक उस उज्ञ्वळ अन्नका ( गाव!, पया 
| भांति जो कि गऊक दुश्धस सस्कृत हे एस अन्नको ( स्वदति |; 
| गण उपभोग करते हैं । १ 


आवाथ--जिस देश प्रजाकी रक्षा करने वाहे पेत 


| होते हैं, उस देशकी प्रजा, नाना प्रकारके अन्नोंको दुग्धे मिति १ 
| उपभोग करती हे | 


प 


तात्पयं यह है कि राजधमसे सुरक्षित ही ऐश्वयंको भोग पत्ता 
|| नहीं । इसळिये परमात्माने इस मंत्रमें राजधर्मका उपदेश किया है| | 


. आदीमश्वं न हेतारो'शशुभन्नस्रताय । | 
` मध्वोरसं सघमादे॥६॥ | 
| आत्‌। ईं। अश्व । न । हेतारः । अर्शशुभर। अशी 
मध्वः । रसँ । सधऽमाद । 


पदाथः-(सघमाद्‌ ) यज्ञस्थलेषु ( आव ) 
| सति ( हेतारः ) प्रार्थयितृप्र जाः ( श्चन) आश । 
| (मध्वारसः) मधुरस इवाखादनीयम्‌-आनन्दम्‌ (असती | 
| सुगोप्ठु ( अशूशुभन्‌ ) चातेपुर्वक सुभूषयन्ति । 


पदाथे-- ( सघमादे ) यज्गस्यळोमं ( आत ) 


हाथ गाए - लात्मना 
ऋणग्वद्‌ म० ९ | अ० ३ | सू० ६११ ॥ ३७९ | - 


~ 


भावाथ" ठग कमेकाण्डी बनकर यज्ञ करते हैं, बेछोग अपने . | 


धुम माते जाको विभूषित करते हैं । 


यास्ते धारा मधुश्चुतोव्सग्रमिन्द ऊतयें । 

ताभिः पवितञ्रमासदः ॥७॥ | 
गः। ते । धाराः । मधुझचुतः । असूंग्र । इंदो इति । 
हाये । ताभिंः। पवित्रं । आ। असदः। ` | 


पदार्थः--( इन्दो ) हे कर्मप्रधांनसेनापते | (या! ) याः 
(मधुश्चुतः) मोदवृष्टिकारिण्यो भवदीयाः ( धाराः) वहचः शाखा; 
तथ) जनरक्षणाय ( असग्रम्‌) इतस्ततो व्याप्ताः सन्ति (ताम) | 
तामिः ( पवित्रम्‌ ) सत्केमे कुर्वाणम्‌ (आसदः) अनुगहाण । 


पदार्थ--( इन्दो) हे कमेमधान सेनापते ! (याः ) जों ( मधुः. 


लुतः ) आनन्दकी वषी करनवाछीं आपकी ( धाराः ) अनक शाखाए 
(कते) ्रनाआंके रक्षणार्थ ( असग्रम्‌ › इधर उधर फेळी हुई हैं (तामिः) 
शिसे ( पवित्रम्‌) सत्कर्माको ( आसदः ) अजुगरदीत कारय । 


`` भावार्थ=-परमात्मा उपदेश करता दे कि सनाधीग अपनी | | 


दारूप ष्टिते प्रजाओंकोः आनम्दसे सुसिश्चित क्रे 


सो अषेन्द्राय पीतयें तिरो रोमाण्यव्यया । 
| सीदन्योना वनेष्वा ॥८॥ म ळी | 
भ अप | इंद्राय । पीतये । तिरः । रोमाणि! अव्यया || ` 


। योनां । ृनेंषु। आ । 


- - “(»८-0, 2111! Kanya Mahe 


पे र्र 
४ 
:, 
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म | ३ ८ £ > 09२०९ हः $९७०8 (३१३ र उ 


AA 


पदाथ ह तभा ( सः ) तर (चो 


. कळ, 
3४ श. 
४ हे 
२ ९ ॥ - «र 
॥ 


| सपद [तन्‌ ( वनंषु ) स्त््राष्ट (इन्द्राय,पीतये) विकि 


भष ) व्यापकी भव (तिर, रोमाणि; अस्यया ) अ 
| [हितजीबात्मनां समस्तरोमाणि रक्षय॥ ` 


पर्दांथ--दे खांमिन्‌ !{ स!) पूर्वोक्त आप ( योना 


| अपने पदपेर स्थित होते हुये (.वनेघु ) अपने राष्ट्र ( इसरा 
` | विज्ञानीकों तापेके छिये.( अपे ) व्यापिले .होय ति॥, | 


७ 


। अव्यया ) आर .अन्तहिंत जीवोंको भी रोमरोम प्रति- अव्या 
| हृढ़ रक्षित करिये । ` FR 


| भावार्थ--इस मंत्रप यह प्रतिपादन किया गया है रि 
| की रक्षां द्वारा देश में ज्ञान ऑर विज्ञानकी दाद्धि होती है| 


लमिन्दो परि खव स्वादि अङ्भिरोग्यः। 
वरेकोविद्श्टतं,पय्‌ः॥ ९.॥ 


| 


| 
| 
| 
| 


र 


| ल । इंदो इति । पोर । संवे । स्वादि । जगि" 


> | वारव वित | घत्‌ । पय्‌ 


` | पदार्थः-(इन्वो हे तेजसि! (न 
| ( स्वादिषः;) परमपिय्रोस्ति अथच । ( वी'वोवित/ „¢ 
र ह व | घनयापकोस्ति । ( आङ्गराभ्य; ) भवान्‌ विलय पुत) 
| रढुग्घादिपदाथान्‌, ( परिखंव ) उंत्पादयंठु ॥ 


न पदोथे--( इन्दो ) हे तनाखिन ! (स्वम्‌) च 
र > 1 | रि RS ओर, | विद) सपना के न 


| 


| 

। 
प 

| टर 


sr २४६६-३५ Inc ES PF 


ऋगेद: म० ९। अञ ३ | सृ १२|| ` १८१ 


हिराभ्य) ) आप विद्वानोके किये ( घृतम्‌, पय; ) घत दुंग्यादे पदार्थ | । 
| 'परिसव ) उत्पन्न करिये। | 


- “आवार्थ- परजाओको चाहिये कि घे सदैव अपने राजपुरुषोंस | | 
(की प्रार्थना करके संसार ऐश्वये बढ़ानेका यन्न करें। व्रि 


10 ९४७ 


- अयं विचर्षणिहितः पमानः स. चेतति । | 
हेन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ १०॥ २५॥ . | | 
विऽचषोणिः । हितः । : पर्वमानः । संः। चेतति । 


नाहितर: )(हितः.) तथां संर्वहितंकॉरकः (पवनः ) टान्‌ 
[न 
एडन शाधयन्‌ (बृहत आप्यम्‌ हिन्वान; ) अनेकेविधेभोज्य- 


( ७६.” 
१ ८५1 र 


थसुत्पादयन्‌..( चेतति ) सर्वथा जागरणावस्थया. विराजते । | 


` पदांथे--( सः, अयम्‌ ) यह सनापति (विचषोंगे! ) अ 
क विशेष रूपसे देखने वाळा (हित! ) और, सबैको हितकारक ( 
ति) दुष्ठोको दण्ड हारा शुद्ध करता; हुआ ( बृहत्‌ औप्यसू हिन्वा 


22. 
2 
0 
॥ 


| ३८१ ०५ तबेदेक 4 3 ४201, २६॥ 
ति) “A. 

एष वृषा वृषत्रतः पवमानो अशसर्तिहा। | 
| करदरसूने दाशुषे ॥ ११ ॥ ` | 
| एषः । वृषां। ष्तः । पर्वमानः । अशसतिर् | | 
| वसने । दाशुष । 


| प्रदाथः--( दषा) कामना वषेकः ( वृषव्रतः) अश 
| पातरूपत्रतधारी ('पवमानः) सवपावकःः ( अशास्तिह 
घातकः ( एषः ) अयं-सेनापतिः ( दाशुषे ) :भागदात्रे.( 


| करत्‌) अनेकविध घनप्राप्ये प्रयत्न. करोति । 


_ पदाथ--(.रषा ) कामनाआंको वषा करने वाढा (द 


कामनापूत्तिरूप ही ब्रत धारण करने वाला (पवमानः) सवेग 
स्तिहा ) दुराचारियोंका- नाशक ( एषः ) यह सेनापति ( दाग]: 
देने वाळके, छिये (वसूनि, करत्‌) प्रत्येक प्रकारके.धर्तोकी पा |: 
करता है । 


` भावार्थ--उक्तशुणसम्पन्न सेनापति सब मकार ष 
केर्‌क मनाम सुख बढ़ाता है । - | 

आ पस्व. सहलिंण रयिं गोम॑न्तम्‌ 
| पुरुश्नन्द्रं पुरुस्पृहम्‌ ॥ १२॥ ` 
_ | आ। पख । सहाधिणं। रयिं) गोत । 
. | शरुवद । पुरुस्पहे । हि 
| ` पदाथः-हे सेनाधिपरते ! ( सहाखणम । ( 01 
क 'विधेः ( गोमन्तम, अ श्वुनम ) गवाश्यादि म 00. 


GE-0,*Panini Kanya Mah ya Collection. 7. 


ही... “>... च्या कग्वदूः म० ९। अ० ३। सूं० १२॥ ह्‌ | - र प 
जनक ( परस्टरहस्‌ ) सबैजनप्ार्थनीय ( पुरु, रयिस्‌) | ` 
अधिक घनम्‌ ( आ पवख ) सवथा संचिनातु ॥ 


७) ०० [a 


पदार्थ- हे सेंनाधीश ` ( सदास्तिणम्‌ ) आप प्रत्येक भकारके 


ha 


न्तम्‌ आश्विनस ) गो अश्वादक साइत (चन्द्रम्‌ ) दृषोंत्पादक | 
( एरस्पहम्‌) अनक कागास मायनाय ( पुरु, रायम्‌ ) बहुतस धनका | 
आ पख ) संवथा सञ्चित करिये । | 


भावाथ---ईस झत्त्रभ परमात्मान सेनाधीशके गुणोंका वणन किया | | 


sy 
’ 


एष स्यं परि षिच्यते मञ्रञ्यमान आयुभिः । 


उरुगायः कषिक्रतुः ॥ १३ ॥ 1. 
एः स्यः । पीर सिच्यते । मर्ृज्यमानः | आयुऑमे' । | ` 


is 


रायः | कविःकंतुः । | 
५) पदार्थः---( एषः स्यः ) सो ऽसौ (-कविक्रतुः ) योहि 
बेहत्सु श्रेष्ठः तथा ( उरुगाय; ) सबैजनै; प्रशसितः एव भूत; 
चापात्‌! श्‌ आयुभिः ) समस्तप्रजाभेः ( ममंञ्यमान! ) शुद्ध 
परणन सिङ; ( परिषिच्यते ) नेतृलपद अभिषिच्यत । | 


. पदार्थ--(एपः स्थ!) बह यह. (कित) 
। छि ओर ( उरू गाय! ) सब ळोगोसे पशासत है, एसा 


१”) FS 
५3 
९ /. 


rev pt nr rs Na न 
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| व० ९१॥ 5 

सहस्रोतिः शतामघो 

इन्द्राय पवते मद) ॥ 
सहस*ऊतः । शतऽभघः । 
इन्द्राय । पवते | मढः । 

पदाथः--( इन्द्राय ) : स सेनापतिः. सहृ 
(सहस्रोतिः ) सहस्नशःशक्तीदघातिः |, तथा (शता 
अनकप्रकारण घन: संचिनुत । तथा. ( विमानः, रजुः) |, 
क्षणाय रजासुणप्रधानोः भवति । अथ च ( कवि; ) का 


| ममेवित्‌ तथा ( इन्द्राय मद। ) विज्ञानिनां सत्काकत। 
कता च ( पवते ) विशर्ष' गोपायति ॥ 


मानो रज़॑स। की 


“७ 1292 


व 
॥ | 
| 


१ 
( 
र 
। 


` पदाथ--( इन्द्राय) वह सेनापति इन्द्र अथात्‌ सगर 
सम्पन्न हानक लियं (सहस्रोतिः) सहस्रो प्रकारको रक्षण शकि 
करता । हे ओर ( शतामघः ) सेकड़ों प्रकारके घनोंकां संब" || 
( विमान; रजसः ) और मजारक्षणार्थं रन्नोंगुणप्रधान होवा 
सब शाल्लाका. पाञ्च तथा ) इन्द्राय मद! ) विज्ञानियोका सर्त 
एपिकता तया ( पवत ) उनको विशेष रूपसे रक्षा करता ६ ' 


क्र 
। |  मावाथ- जो बिद्रानोका रक्षक तथा स्का 
) आर वद्याक प्रचारमे प्रेमा होता है वही सनापति प्रशि 


गिरा जात. इह स्लुत इन्द्वारन्द्राय धीय 
| ` विर्याना वसताविव ॥ १५॥२६॥ | 
4. गिरा । जातः । इह । स्तुतः। इंदुः । इनदाय . ७ 
यु | | विः। योना | वसतीः FINE RS, 00 ~ 


Ce क] 4" भक |. 


कुंग्वंदूः म० ९ | अ७ ८६ | सूर ९२ ॥ १.९१ f 


ह 

2 ) 

> ७, ५ (| टर" 
a 

हः 2 
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SNR AAA AGAMA 
पदार्थः विः;वेसंतौ इब )`  “विरिति शकुनिनाम 
वेतेगेतिकमण!, अथापि. इषुनामेह भवत्येतस्मादेवः' नि, अ, | 
३1.६, यथा शत्रुत. आत्सरक्षणाय,बाणो अ्यायां स्थाप्यते तथैव 
इहु, जातः इन्दु£) आसन्लोके सर्वैश्वयतां. प्राप्त सेनापतिः | 
(गिरा,-रतुतः-): सर्वेज॑नवाचा--रतुतः-(.इन्द्राय ) रक्षानिर्भी- 
बताये (:योनां, धोयतेः) उच्चेपदोपेरि प्रतिष्ठित। क्रियते ॥ 


(4 EN 


पदाथः-( विः वसते, इवं ) “विरिति शङ्कनिनाप घेतेगेति 


इण अथापि इपुनांमेह भवत्यतस्मादेव” नि: अः २ | द । जिसँ प्रकार. 
शनुसे रक्षाके लिये बाण ज्यापै : स्थापितः कयाः” जातां. है. उसी प्रकार 

( इह, जातः इन्दुः ) इस ळोकर्म सव एश्वयको प्राप्त सेनापति ( गिरा) ` 
सुत; ) सबकी बाणियों द्वारा स्तुतं ( इन्द्राय ) रक्षा करनेंसे निमाक- | _ 
हेनेके लिये ग्रोन, धाँयते ) उच्च पदः परं स्थापित किया जाता है । 


. भावाथे--जिसं मकार शत्न अपने [नियत स्थानोम स्थित हो ड 
रजन्रमेकी रक्षा करते हे, इसी मकार सनापाति अपन. पद पर स्थिर | 
केर राजधमंकी रक्षा करता हे । - | 


ee पव॑मानः सुतो चृभिः सोंगे वाजमिवासरत्‌ । 


| ३ ८६ | i Digitized निवेद!" अँ? शा व्‌ २६ । » 


| खशत्रारभिमुखं गन्तु (वाजम्‌, डव ) विद्यदादिशक्तिरि ( 
|| गच्छते | 


| ` पदार्थ--( रामे सुतः) बिदुषी प्ंजाओंके दा 
| ( सामः ) सास्य सनाधीश ( पवमान? ) सबको पदिन क 
| चमूषु.) सनाआम (शक्मना ) अंपनः पराक्रमसे (आदम्‌) 


aT oN 


| श्युको:आओर. आभेगमन ,करनेके लिय ( वाजम्‌, इव) बिधुदार 
| शाक्तेक समान .( असरत्‌.) गमन करता हे । 


भावाथ--सोम यहां सेन्नाधीशका नाम हे क्योंकि संगा 
| भी धारताके लिये सौम्यखभावकी आवश्यकता है। इस छिपे शो 


` | रूपसे वणन किया हे । 
तं. त्रिपृष्ठ निवन्खुरे रथे युञ्जन्ति यातवे । 
17 "ऋषीणां सप धीतिमिः ॥: १७.॥ 
तै। त्रिपपृषठे । त्रिजंधुरे । रथे । युजोते । याती! 
। | सप्त | धात्षमिः ॥१७॥ , | 


३ 
५ 


| पदाथः--( क्रर्षाणास्‌; सप्त;: धीतिमिः) योहि 
व्र  विज्ञानिशिम्पिमिरितियावत” रचितः सप्तविधः 
| (निष) उपवेशनस्थानत्रययुक्तः (त्रिवन्धुरे) त्रि नी 
` | वतेते (रथ) एवंभृते रथे (तम) त सेनापतिम्‌ 

थ प्रयुज्ञान्त । ह] 


च. हँ पदाथ--( ऋषीणाम्‌, सप्त, घीतिभि; ) LF 
| विज्ञानी । के py 
ब री क र पाक दारा रचित बै पल] ९ [तू मकार 


> क 
s SO SR, 


फल ० ३८७ | 


युक्त द तथा ( त्रिषू ) तान उपवेशनस्थानांस युक्त. तथा ( त्रिवन्घुरे) | 
तीन जाइ ऊँचा नाचा हे ( रथे ) ऐसे रथमें ( तमू ) उस सेनापतिको | 
(यातवे, युञ्जन्ति ) यात्रा करनके लिये प्रयुक्त करते ह|. ` | 


तं सोतारो धनस्पृतमाशुं वाजाय यातवे । 
र्‌ हिनोत वाजिनम्‌ ॥ १८॥ 


a 
7 
2: 
21) 
~? 
2211 
त 
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| सरित अथ च ( हरिम्‌ ) शत्रुधातकारत ( वाजिनम्‌ ) तया | । 1 | 
हेवानस्ति, ते ( वाजाय ) शक्तिवर्धनाय (यातवे ) यात्रा कठं | _ 
७ 227 डाव 


.. पदार्थे--( सोतारः ) हे अपात्यादे अभिषेक्ता लाग. ! (घन 


म) जो कि धनोंका सञ्चय करने वाळा हे. तथा ( को की छ 
El (रै ( हरिम्‌ ) और श्रुओंका. विघातक 4 बाजिनम्‌ ` छुन 
( यातवे). पात्रा करनक 


) है 4२ (बाजाय) शक्ति बहानेको 


onan Win 


9 ३ ८ जिद 5 "6१०७ ळ्व्वू - त २७ ॥ रभ 


7D I ME MPN: 


आविशन्कलरा सुतो विश्वा अैन्नभिं श्रियः । = 


शूरो न गोषु तिष्ठति ॥ १९॥ .. .. 
आऽविशन्‌। कलशं । सुतः । विश्वाः । अपन | आ । 
श्रियः | शूरः । न ।गोषु । तिष्ठाति॥१९ ` - 


NT -] 


पदाथः ( सुतः ) अभिषिक्तः सेनाधीशः “( करर, 
| आविशन्‌) शब्दायमानशस्रषु प्रविशन्‌ शस्त्रविद्यां शिक्षन्‌ इस 
( विश्वाः श्रियः अभ्यषेन्‌) समस्तां लक्ष्मी -घापयन्‌ः( गोषु) 
| इन्द्रियेषु (शूरः, न) वीर इव जितेन्द्रिय इवेति यावत्‌ .( तिष्ठत) 
"स्थितो भवति ॥ ˆ त ~ - "म 

पदाथे- ( हुतः ) अभिषिक्त सेनापति ( कछशम्‌, आविशत्‌) 
शब्दायमान शस्त्रे प्रवेश करतां हुआ अर्थात्‌ शस्रविद्याको ` सीस 
| हुआ ( बिश्वाः श्रियः अभ्यर्षन्‌ ) सम्पूण: ळक्ष्पीको. प्रप्त करता हव 
 ( गोषु ) इन्द्रियोम्‌ ( शुरः;;च ) शूरके समान अथोत्‌ जितेदिपको । 
( तिष्ठति ) ) स्थित होता है। \ | | 9 
१ य 2 पे 
र्ग भावाथ==जा पुरुष जितेन्द्रिय भार इहृत्रवी होते हैं वेदी राग 
| के छिष उपयुक्त होते.हे, अन्य नहीं 


आ त॑ इन्द्रो मदाय क॑ पयों इुहन्त्यायवः । 
देवा देवेम्यो मधु ॥ २० ॥-२७ ॥ ह 
य 

| ना । ते का इंदो इति। मदाय । कँ। पर्यः। दुहि । 


[4 


- न 


& 550 क धु ॥२०॥ | SU 
Fi $ र me (0-0, Panini ya Maha VidyalayaCollection... ..; . .: ;: र है 
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८१ | वेदः मं ० ह 1 अयण भह“ ३८९ | 


बर्ष इन्दो ) हे परमेश्वयंशालिन्‌ ! ( ते.) भवतः | 

य) आनन्दाय ( आयवः, देवा; ) दिव्यशक्तिमन्तो- f 

यायिनोजनाः ( देवेभ्यः ) , ज्ञानक्रियाशालिसेः विदः | 

|) हुमोग्यं ( पयः ) दुग्धरूपं ( कं ) सुखम्‌ ( आ ) 

तात्‌(दुहन्ति)दुइते। , ८ - | 

| | 'पदार्थ--( इन्दो ) हे परमेश्वयेशाहिन : (त ) आपके (मदाय) । 
रके लिये ( आयवः, देवा! ) दिव्य शक्ति वाळ आपके अलुयापा” 


(भ्य? ) -ज्ञानक्रियाशाली विद्वानोस. ( मधु) . सुन्दर भागः 
र (पयः ) दूध रूपी ( कम्‌ ) सुखको (आ). भढोमाति (दुइंति) 


कद 
> था 


। |." 


' दवश्रवडतमं ॥२१॥ 


ज yy 


`` ` | दायकशोय्यादिशक्तिधारासाहता; (असक्षत ) उत्पाधन्ते॥ 


यु 0३१३3 $०5 म्‌" {° ३ ; र 


स्य स्वभाव बाळे स्वामीको (आ,छंनत ) इस प्रकार सिद्ध करो प 
( मधुत्तमम्‌) मधुर सत्र भाव वाळमि उत्तम हो । आर (देवेभ्यः, देवता 
सव देवों अथात्‌ विद्वानांको प्राथना सुनन वाळा हो । | 


- आवाथ- है मनाजना ! तुम एस सनापतिको वरण करो हे 
मधुर स्वभाव वाळा हो ओर सबको प्राथेनाओं पर ध्यान देने वाढा है| 


एते सोमा असृक्षत गृणानाः श्रवसे महे । 
मदिन्तमस्य धारया ॥ २२ ॥ 
एते । सोमाः). असृक्षतः। गृणानाः । श्रवसे मे|| 
`| मदिच्‌ऽतमस्यं । धारया ॥२२॥ | 


| पदाथः--( एते; सोमाः ) ` इमे सेनाधी शाः । महे, शरव, | 
` | णणानाः.) महायशसे संस्तुताः. ( मदिन्तमस्य, धारया) आमल | 


प॒दाथ--( एत, सोमा; ) ये सनापति ( महे; भवत णाग 


महायशके छिये स्तुति किये गये (मदिन्तमस्य, धारया) आही" | 


| कायाद्‌ शाक्तयाको धारोके सहित ( असक्षत ) पेदा.किय जात. | 


६६ 
भावाथ--४क्त गुणां वाळे सनापति ससारम यश आर 
| बढ्नक छिय उतपन्न किये जात हैं । | 


अभि गव्यानि वीतये तम्णा. पुनानो अपि 

' | ` सनद्वाजः परि सव ॥ २३ ॥ हि 
` |अभि। गव्यांनि। वीतयें । नम्णा । पुनानः | 

; ठ | सनत ह ज्‌ःः। 
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द पदार्थ ढे विभो । (वीतये ) उपभोगाय (गव्यानि, | 
दा) गोधनानि ( अभिंपुनानः ) निषिज्ञानि कुवन्‌ ( अर्घास ) 

| द्रत गमन करात ( सनंद्ाजः )_ सवासां शक्तीनां विभाग- 
| परिस्नव ) भवान्‌ सवत्रः व्यापकाः मत्रठु॥ 


। पदाथ “हे खामिन्‌ ] !( चीतथे) उपभोगक | ळिये ,( गव्यानि, 
(गा) गोसम्बन्धी घनोंको ( अभि. शुना) नावेच करत हर (अपसि). | 
गए गन करते हैं ( संनद्राजः ) सव शक्तियका सवेत विभक्तं करण | 
|| आप ( परिखन ) सववत्र व्यापक होय | 0770 So 
॒ ति रोको निर्विध्न करनेके लिये 
_ भावाथे---जो सेनापति पृथिष्यादि राशि निधि मर 


पू ५५ 0 यय 1 
शन जीवनयात्रा करते हैं वे, सेनाधीशादि पदके किये उफ हा np 1 5 | 


| उत नो गोर्मतीरिषो विंथा अपपारठभ | | 
|| गणानो जमद॑ग्निना | १४॥ हर 2 टी 
त्‌ । नः। गोष्मतीः। इफ । विश्वाः (अ रिस | 


पु रू. 


पान: | जमतऽअभिना । 


। पदाथः==(.उततः) तथा 
तात्या लोम यशाच 2.2 ( गोमत 
मै ऐडुमः ) निश्चलाः (विश्वाः). बह .. 
hI 


दिपदार्थयुक्ताः दाक्तीः- ( अपे ).आपबठ | 
तना, गृणानः 


पदार्थ-_{ डत) और ( जमद 
[~ ते छोगा से. स्तूयप्रान आ (न 


Rg, 


द 
कं is. 


| १९९ 09२४६१७४ $१ृशस 2 18 ९९ ॥ 


;क्‍ न ~ 


| | लोग उक्तगुणसम्प्न राजपुरुषोंके सदेव अलुयायी बने रहो, ता 
| सहारे छिये पृथिव्यादिछोकलोकान्तरोंके ऐश्वयोसे तुम्हे विभूषित | | 


पवस्व वाचो आग्रेय” सोम चित्राभिरूतिभिः । 
अभि विश्वानि काव्या ॥ २५ ॥ २८॥ `... 
पब॑ख। वांचः। अग्रियः । सोम । चित्राभिः । अतिः 
अभि | विश्वानि । काव्यां २७: . कह ० 


पदा्थे:--( सोम ) हे सोम्यस्वभावशालिन्‌'! (अग्नय) 
यतोस्मारंग्रणीभवान्‌, अत; ( चित्रांमिः ऊातिमिः)  वहुदि 
बिचित्ररक्षामिः- (बाच; ) खाज्ञाविषयिणी वाचं, तथा ( विर 
'कोव्या ) समस्तवेदादिका्यांनि ( अभिरक्ष ) सुरक्षयत | 


| 5पेदार्थ--(सोम ) हे सौम्य !. ( अंग्रियः ) आप जोकि (६ 
>” छोगोम अग्रणी हैं इससे ( चित्राभिः, ऊतितपिः? अनेकप्रकारकी ति | 
। ¬ | सपाथसिः( वाचः) अपनी आज्ञाविषषक बाणीको तथा ( वं || 


- | चाव्या) सम्पूण वेदादि कोच्योको ( अभिरक्षः) सुरक्षित कीनि 


भावार्थ--इ्स भ॑तरमे परमेश्वरसे रक्षार्थ प्राथना की ग प | 


त संग्ुद्रिया अपोऽग्रियो बाच, ईरयन्‌ । 
परस्व विश्वमेजय ॥ २६ ॥ Fh पं 
| ल समुद्रियाः। अपः। अग्नियः । वाच॑ः । ईर" ` | 
1  पिश्ुंयुजय ॥२६॥ i 


CC-0, Panini KanyaMaha Vidyalaya Collection | र 


II 
Se 


वेद ४0) 22 ६ अं dh स ह ८०313 | ३९६ | | 


` पदार्थः -( विश्वमेजय ) भयज्कुरतयाल्लिङजगडशंकत्तेः ! 
त्‌ ! मवान्‌ ( अग्रियः ) सुख्योस्ति ( वाचः ईरयन्‌ ) 
वाहनेन .(सख्चाद्रेयाः अप ) सागरसस्बधिजढनि (पवख) | 
हितानि करोंतु ॥ | 
(विश्वमेजय) हे सब संसारको ,भय सं.अपनं वशम रखने | 
छे! आप (अग्रिय?) प्रधान ई (वाचः इयन्‌) अपने अनुशासन बारा 
प्रियाः, अपः ) सपर सम्बन्धी जढांको (पवस्व ) नेवाप कारिये । 


इमात्माकी कपास ही 
का वर्णन किया गया है । 


भावाथे-- इस मन्त्रण प गे सब पदार्थ निविघ् | 


[ते है, अन्यथा नह! । इसा 
तुम्पेमा भुव॑ना कवे माइम्न साम तस्थिरे । 


तुम्यमधन्ति सिन्धवः ॥ २७ ॥ 2 “11 
ऐय। इमां । मुवना । कवे । महिने । सोम | तार्‌ । 


मं । अपैति । सिंधवः । 
` पुदाथेः--(कवे) हे विहन्‌ ! (इमा मुवना) अये ठोक | | 
[य महिम्न ) . मवतोमाहात्म्याय ( तास्थर इश्वरः | 

तो वतेते । तथा ( सोम ) हे सोस्य " 
गद्य ( एभ्यस्‌ ) भवत उपभोगाय (अ ह 1 | | 


) | 
पदाधै- ( कवे) हे विदन! (११ री प हहे और | 
अन्ति) छः 


श्व 

1 तुम्हारी ही.महिमाके लिये ` छु ] 
1 हे सौम्य ! ( सिन्धवः सब हर 
गके लिय श ईश्वर डारा स्प 
| ,भावाथे--शस न्त्रम्‌ परमात्मा त्मा 


1: नेक प्रकारके मकी रा ० a0 


हा न साया 
ङ द Ee 
= | 


| 
ं 
| 
। 
| 


Dome. 


ea कथित 


३३३ . 0०८०म्‌हकद्श००७४ भ्‌ ३ यर २९॥ ` 


“ऱ्या 


** *”* 


| महलखका वणन करती हे ' अथात्‌ सम्पूर्ण पद्धातिके काण उसके एक 
| हे । परमात्मा सवत्र परिपूण हो रहा हे । अयत्‌ परमात्मा अनन है 
` | ओर प्रकृति तथा प्रकृतिके काय शान्त हैं। * 


प्र त दिवो न वृष्टयो धारां यत्यसश्रत्तः-। 
जम्ने शुका सुपास्तरस्‌ ॥ २८ 


| प्र।त। दिवः । न । वृष्ट्यः धारां: । येति। असश्चतः। आ. 
| शुक्रां । उपऽस्तूर्‌ .। 


० “ ६ 


| पदाथ्‌ः-ह चसूपते ! (देव; वृष्टयः' न) यथा ता 
| स्तोऽनिकजळधारापातस्तथा ( ते ) .भवतः ( धारा! ) खाक 
| सनाः ( असश्चतः ) प॒थक्‌ ` प्रथकः( पयनित ) इतस्ततोविचानि 
| तथा ( शुक्रास्‌ अभि )स्वपवन्नीयमज्ञाः ( उपस्तिरिम्‌) वहइ 
| गह्वान्त ॥ टी ॒ 


' , पृदाथ-हे सेनापते ! ( दिवः वृष्टयः न) जिस मार भ 
से जळकी अनेकेघाराआंका पात होता है उसी प्रकार (प) ०" 
( धाराः ) रक्षक सनाय ( असश्चतः ) पृथक्‌ पृथक्‌ ( प्रयान्ति ईत 
' | विचरता ह आर. शुक्रास्‌, आमि ) अपनी. रक्षणीय ,पर्वत भर 
` | ^ उपस्तिरम्‌. भढीमाँए अनुग्रहीत करती हैं |. | 


न भावाथे --जिसप्रकार. सनाप्रातिकी सेनाये इतस्तत' रो | 
nd र 
| हुई उसके महत्वको बताती है उसी प्रकार अनन्त ब्रह्म प्रा | 
| * पएलको सेनाओंकी नाई सुशोभित करत हैं । i 


न] FT ng 
SIZE BY 
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| “वेदः म॑ ९। अ० ३। सू ६१॥ ३६९ | 
| अप ह पुनीतन । उम । द्य । साव॑ने। इशान! . 
गति । 


|| पदार्थः-हे भजावे ! योहि ( उग्रस्‌ ) अंलस्ततेजस्वी- | 
||. अयच ( दक्षाय साधनम्‌ ) येन भवन्तः समस्तकुलेषु- | 
॥शेशटलं प्राप्तु शवनुवान्त अथच य (इंशानम्‌) स्वयमवरश्‍वयप्रापण |: 
॥ फ्रुस्तितेथा ( वीतिराघसम्‌ ) यश्च सर्वविधेश्वयदातास्त एव सुत 
| (दु) एंथेयेशाळिन स्वकीय सनाधिपति ( इन्द्राय ) संवेश्वय- | 
प्ते ( पुर्न (तन) संघाभूय यंथांशवत्युपसवन कुवेन्तु । 


२ | 
पदार्थ -दे नांगो! भोरे (सर) कक कार | 
॥(दक्षाय, साधनम्‌! जिसके, डारा (67 लोग दक्ष य मा करन” |; 
शर हो सकते हो और जो (ईशानम्‌ › स्वर हट याका दाता दै | 
साथ हे और ( चीतिराधसस्‌ ) जो सष, शिः 2 । एतवे सम्पन्नः | 
||स ( इन्दुस्‌ ) अप्रन एश्वयशाळे। सनांधीशका ( आकि उपसवन 
| निके किये ( पुनीतंन ) सब समित होकर य 


र्‌ नापतिकी आइका. पाहन 2. 


| न किया गया है, कि जो 


| गाधीशकी ऑज्ञाका पाठन कुर । 


पमान ऋतः कविःसोम ४ 
दर्धस्तोत्रें सुंवीर्य ॥ ३० ॥ 

| i । ऋतः । किः । सोम ' न ५ पा र | 
॥ पेपत । सोत पर्पर, 


वित्रमासदत 
ढः 


Vidyalaya ( 


३९१ जस अ"७4“अफ १० ४०३ 000 
पदाथः--( पवमान ) है ज "क्ष! भव्‌ (3) | 
सलशीलः ( कावः ) पाण्डतः ( सोमः ) उदारचित्तोसि | म 


च (स्तोत्र सुवीयम दधत्‌) खीयस्तातृन्‌ अतुयायिवगौथ पा 


मशालान्‌ कुन्‌ ( पावेत्रे आसदत्‌ ) सत्कर्मी करोति सुरक्षतिच|| 
हि द्विषषठितमं सूक्तमुनत्रिशा वर्गश्च समाप्तः । 

पदाथ _( पवमानं ) हे सबके रक्षक ! आप ( ऋतः ) सला. 

का धारण करन वाळ ( कावे!) विद्वान्‌ ( सोमः ) उदार हे । और । छोत | 


इश्वरसे प्राथना की गई हे । 


यह ६२ वा सूक्त आर २९ वां वर्ग ,समाप्त हुआ । 
चाडवाड 


अथ त्रिषष्टितमस्य सक्तस्य- म 
` | १-२० निधुविः काइंयप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता | 
'ठन्द-१, २, ४, १२, १७, २०, २२, २३, २५, २७ ८ 
३० निचृद्गायत्री । ३, ७-११, १६, १८, १% २% | 
२४, २६ गायत्री । ५, १३: १५ विराड्गायत्री 
रन ६, १४, २९ ककुम्मती गायत्री ॥ 
mT  षइजः्स्रः॥ | 
i | अथ पकारान्तेरण राजघम उपदिश्यतं+- . 
hs ' आस्व सहलिणे रयिं सोम सुवीर्य । 


>> 0 


= 
क्रग्बेदः मं ९ | अ ३ | सू ११ |. ३९७ | 


| 
| ॥। पवख । सहालेणं । रि । साम । सुभ । 
पसे इति । श्रवासि । घारय ॥१॥ | 


| 
| 
} 
॥ 
| 
॥ 


RN 


पदार्थ'--( सोम ) सूते चराचरं जगदिति सामः हे 
गमन ! भवान. ( सहस्तिणं खवीयम्‌ ) महाम्‌ बहुविधबल- 
[ने करोतु । तथा ( रयिं ) सवविधश्वय प्रददातु च ( अस्मे ) 
| सु (श्रवांसि) अखिलप्रकारकांवज्ञानान (धारया ) धारयतु 
भापवख ) सवतः पवित्रयठु च.॥ 
| अब दूसरी तरहसे राजधमका उपदेश करते हं। 


( सोम ) हे जगदीश्वर ! आप ( सह्दाखण स्ववीर्य ) 
अनन्त प्रकारका 
( धारया) प्रदान | ` 


पदाथ-- 
बान प्रकारका बळ हमको. प्रदान कर ( राय आर 
| [य ( अस्मे ) हमे ( श्रवांसि.) सब प्रकारके विज्ञान 


|| \। ( आपस्य ) सब तरहसे पवित्र कर | 


वे अनेक प्रकारकेः | 
भावाथ --राजधमेकी.. पूतिके छिये इस मन्त्रमे अनेक 
की परपात्पासे याचना की गई दै । 


इषमूज च पिन्वस इंद्राय मत्सरिन्तमः | 


चमूष्वा नि पीदसि ॥ २ ॥ ग Ey 
एज च । पिन्वसे । इंद्राय । मंत्सारच | 


| नि। सीदासि ॥२॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


$ पदाथेः-हे जगदीश्वर ! ( चर | 211 ( इन्दाय ) | | 
पधि ) निया पेव टॅपॅशस्थितोधलि० ७० 00७७ 


"os rs i oe ककल 3 क, 


rT ७०% 00 500“ 


| माच्‌। अस्तु । वासवे ॥३॥ ` .. + । „7 


६ र अनामिक >» पर “ 
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परमेंश्रयशालिने शूराय ( मर्त्सारतंमः ) अतिमद्कारक वीरभ 


सुत्पाद्यठु | ( इष च ) एश्वय ( ऊज ) बल च्‌ पसव ) 


घारयतु ॥ 


पदाथ--हे परमात्मन्‌! ( चसूडु ) आप्‌ सव सेनाओं (बा 


| निषोदसि ) नियामक रूपसे स्थित हे । आप ( इन्द्राय शूरे 


छियें ( मत्सारितमः ) अंत्यन्त मंद करन वाळा वारताका भाव उस 
|| करै [इप च.) ।ऐंशवेय ( ऊः) वळ € पिन्दसे ) धारण करा्े। 


५५ ९९ 


I. . 

खत इन्द्राय विष्णवे सामभ कलश! अक्षरत्‌ः। 
मधमो अस्तु वार्यव ॥ ३.॥ | 

सुत: । इंद्राय (विष्णवे । सोमः.। कलशें..! अक्षरत्‌। म 


टर 


he] 


i ह पदाथः- है जमदीश्वर ! ( सुतः सोभः ) धतः, 


` ॥||सोम्यखमावः ( इन्द्राय । ज्ञानयोगिने (वणवे) uP 


७ कळ. अव 
= £ 
eo oe ll he Nr le अं iS 


| | | 
| भावाथ--राजधपके लिये अनतंप्रकारंक एखेयेकी आंबी | 
| होती हे । इस लिये परमात्मासे इस मेन्त्रम अनन्ते सामथ्ये प्राय 


द ७८. ल 1./“कै- सि ९० ७७० के, 
7 eae चल 23 pCR: Hast Fer fovea 


इरे ( वायवे. कुपयोंगीके लिये ( मधुमा अस्तु ) सुझीछतायुक्त- 
व न अर 
गरि भावोको दन वाळा हैं । ओर ( कलशे.2 उनके अन्त;ःकरणाप 


त सदैव प्रवाहित होता र्‌इ। [i 


आवास मन्त्रे परमात्माने सवापारे शाळका शिक्षा दी ह- 


हद परो ! तुम अपने अन्त करणको शुद्ध वनाआ ताक “तुभारा अन्त; 
लादि धमक डक्षणांकी घारण करके राजधमक घारणक यास्य बन | 


[ति.असुग्रमाशवाधत, ब्हरास वश्रवः । र 


be 


सामा ऋतस्य धारया ॥ ४ ॥ Mr’ 


|स । घारया ॥४॥ ` | 


५ 


१ 


१ 


| 
| 


a 
॥ 


सि 


ने; सन्ति, हे परमेश्वर ! तांन्‌ ख ( असग्रम्‌) उत्मांदय । 


उग्र स्भावकों बनांओ ताके. दुष्ट दस्यु ओर राक्षस तुम 
भयभीत होकर कोई अनावार न्ना 
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॥। असुग्ने । आशवंः । अर्ति । ब्हरांसि | बभ्रवः । सोमाः। | 


पदार्थः--( एते ) इमे ( सोमाः ) सोम्येखभावाः ( बंभवः ) | 
हह: सन्ति ते ( ऋतस्य ) सत्यतायाः ( धारया ) घाराभः | 
"हरसि )' राक्षसानतिक्रमन्तः ( आशवः ) ` यंऽसन्तः | | 


पदाथ्‌_( एते) ये ( सोमाः ) सोम्यस्दभाव ( वञ्जत्रः ) जा” | 
ऐकत ह चे ( ऋतस्य )” सचाइकी ( धारया ) घारासे ५ आतब्ह- | 12 
शक्षसोंको अतिक्रमण करते हुए ( आवः ) जो अत्यन्त तेजस्वी: |. 
"सन्‌ ! आप ( असृूग्रम्‌) उनको उत्पप्न करें | ` , +, | | 


॥ अ पाथ परमात्मा उपदेश करता हे कि राजधर्पाचुयायीपुरुषो 
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goo १ ० ३१० | | 


QI 


-इन्द्रं वघतो अप्तुरः इण्वंतो विश्वमा 
अपन्नता अराग्णः ॥५॥ | 
| | इन्द्र | वर्धतः \ अपऽतुरः | छुण्वंत विश्व | अथि । मा 
तः । अराब्णः ॥५॥ ह 

| पदाथ ( इन्द्रं वधन्तः ) शूरमहल १ घयन्‌ तथा त 
( अप्तुरः) गल्लर (कृण्वन्तः) कुवन्‌. ( अराव्णः) संमस्तान्‌ छ्‌ 
(-अपन्नन्तः ) नाशयन्‌ .( विश्वं.) सवविध ( आयम्‌ ) आफ 

| ददाठु। ) | 
| पदाथ - ( इन्द्र ) शूरवीरक महत्वको ( वन्तः ) बढ़ाते ई गा 
| 


| उसका ( अप्तुरः ) गातशाल ( कुण्बन्तः) करत हुए आर ( हाः 
सब शज्ुआंको ( अपघ्नन्तः) नाश करत हुए ( विश्व) सब प्रकार आ 
आयेस्वको दें । 


- 
SN स - 
oo 
ce अ Fः ९ 


| भावाथ --परमात्मासे प्राथना ह कि परमात्मा रुस | | 
| प्रदान कर, ताक आयताको घारण करके पुरुष राजघमेका शात | 
| ` सुता अनु खमा रजोऽभ्यर्षति बभ्रवः | 
FS इंद्र गच्छत इंदवः ॥६॥ Ef 
et । अगी! 
` |सुताः। अनु । स्वं। आ। रजः। आमि | “० 
| ` |बभवंः। इर । गच्छ॑तः । इंदवः ॥६॥ ` || 
| | | 


) दै 
पदाथः---( सुता; ) संस्कृतास्तथा (ख ह. कं 


स्थान ( अपमन्छन्त* ढ ह र ते+) "गग्राहबभ्ल*'डन्द्र ) प र 
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ऋग्वदः म० ९ | अ० सू० 


४०१ | 


द्‌ दुवः ) £ प्रकादास्वरूपसकट्पा; ( बश्चव ) स्थरा; सन्ति | | 
( अन्वन्यषैन्ति ) परमात्मानं प्राप्लुवान्त । | 


परदाथ--( सुता: ) सस्कार किये हुए और ( खे) अपने ( रजः) | 
| गो । आगच्छन्तः ) प्राप्त होते हुए ( इन्द्र ) परमात्माका प्राप्त हाकर | 
|| हुः ) प्रकाशस्वरूपसंकरप ' वश्रव!) जो स्थिर है वे (अन्बभ्यषेन्ति) || 
[साका प्राप्त होते ई । न 


भावार्थ--जो छोग अपनी चित्तदत्तियाको लिये क्र i वे | 
॥ | | प्रकारसे व्यवसायात्मक बुद्धिको बनात हे.। अथवा या कहा कतदा | | 
हर! खर्य ऽस्थानम्‌ यो. १ । ३, । इस योगसूतरपे वजतः | 
झि हुए आत्मस्वरूपमे स्थिति पाकर शुद्ध होते ई। चित्तदाते, मकर | 
[याय शब्द हैं । परमात्माने इस मन्त्रंमे इस बातका उपदेश कया है | 

ह मनुष्यो ! आप शुद्ध सकल्प होकर भेरी ओर आय । 


| अया पवस्व धार॑या यया सूयेमराचय | 
| । ` हिल्वांनो मांसुपीरपः ॥७॥ 


। मानुषीः। अपः। . . न 3188 


_ पदार्थ:--हे जगदीश ! भवान्‌ ( अया घरवा Je । | 
र न प्रकाशयन्‌ (यया) येन ( सुयसराचय ) सुर्यमुका!श र * | 
[शयतु | अथ च ( मानुषी) मबुष्याण। (श) “| 
1) यथायोग्य प्रेरयन्‌ (पवर ) १. | A टट्‌ 


ळक 


503४७ कन्व ॥ 


| ५०२ । 
| 


से प्रकाशित करते हुए (यया ) ।जसछ ( ख्रूयेमरोचय। ) बा | 
| प्रकाशित करते है, उससे मने भी प्रकाशित कीजिये । ओर (ग्रान 
| मनुष्याँक ( अपः ) कर्माकी ( हिन्वानः ) यथायोग्य प्रेरणा करते ह 
( पवस्थ ) आप हमको पवित्र कर । 
भावारथे--१स मन्त्रम परमात्मासे यथायोग्य न्यायकी पका || 


| ३ | यद्यपि परमात्मा स्वभावसिद्ध न्यायकारी है, तथापि परमासने ह|| 
मंत्रप “हिन्वान; मानुषीरपः” इस वावयस यथाय!ग्य कमका फरा 


| कथनकरक यह सिद्ध किया कि तुम परमात्माके न्याय तथा नि 
अनुकूल काम करो 1 


अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावाधे । 
-अन्तारिक्षण यातवे ॥८॥। ` - 


अयुक्त । सूरः। एत॑शं । पव॑मानः। मनो । अ 
अतरिक्षण । यातवे ॥८॥ 


८ पदाथे:---(.पवमानः ) सर्वपावकः परमात्मा ( मनाव | 
| या खलु नथाधपोरित स इश्वरः ( अन्तरिक्षेण ) अवि | 
` | ( यातव ) गन्तु (सूर) सरतीति सूरः योइन्तरिक्षण 2 ॥ 
| गति कराते ( एतशं ) एतादशशक्तविशर्ष सूयर (45 | | 
॥ याजयात । 5. पु 


1 पस. 
| पदार्थे--( पवमानः ) सबको प्रवित्र करने वा” अली | 
ह| ( सनावधि ) जो मनुष्यमात्रका स्त्रामी हे, वह ( अन्तरि गते | | 

५ ग पाग द्वारा ( यातव ) जानके ल्यि ( सूरः ) जो आन्तारक्ष या रे | | 
` ता इ (एतश) ऐस शक्ति सम्पन्न सूयक (अयुक्त) जोड ह | 
| भावांथे--परमात्मान अपने सापंथ्य से अनन्त 100002 . 
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| ऋग्वेदः मं? ९। अ० ९ | सू० ६ 
| उतया इरितो दश सरो अयुक्त यातवे । 
` इदिन्द्र इतिं बुवच्‌ ॥९॥ 
„। द्याः इरितः । दशा । सूर॑ः । अयुक्त यातवे । 
॥ इन्द्र । इति । घुवन्‌ ॥९॥ 


। ५ 'पदार्थः--(उत)अपिच (इन्दु ) उनत्ति प्रमातिशन प्रसच्च 
र्‌ ॥तिइन्दुः सवीह्णादकः ( इन्द्रः ) सम्पूणश्च युक्तः परमात्मा 

? उक्तनामभिः ( द्रवन्‌) कथनं कुवेन्‌ यः पुरुषः (यातव) खाय | 

ाकियत्रायै (त्याः) ताः (हरितः) पाप नाशिनी: (दश) दरा- 


पः (सरः) वृत्तीः (अयुक्त). योजयति स परमानन्दा याति ' | | 


md 


)जो पुरुष अपने रमसे सब पर्पर 
इन्द्र! ) जा सवेएचय 
( वन्‌) कथनकरता 
लिये ( त्याः ) उन 


पदाथ--(उत्त ओर ( इन्दुः 
। । को स्निग्ध कर उसका नाम यहा इन्दु दै ( 
फि परमात्मा है ( इति ) उसको एस नामा 
® लो पुरुष ( यातवे ) अपनी. शारीरिक यात्राक 
|| त! ) पापको नष्टकर नेवाळी ¢ दशसुर! ) ! 

कत । जोड़ता है बह परमानन्दको प्राप्त होता है| 


इन्द्रियटत्तियाकी सत ओरसे हट 


भावार्थ--जो पुरुष अपनी र 
वा चु नन्दो प्राप्त होते हैं | इसे 


एरमात्मास ळगाते हैं दे परमा हि? 
इन्ट्रिय्त्तियोको रोक कर इश्वरम छ बह कर 
इखरयांग हे “पराव्विखानि २१८ > 
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हा द ... ऋतेंदा अ० ७ अ० १। व° ३३॥ 
परीतो वायेव (सते बायेव सुत गिर इन्द्राय मस ` गिर इन्द्राय मत्सरम्‌ ।- क 
अव्यो वारेषु सिञ्चत ॥१०॥३१॥ | 

| परि । इतः । वायवे । सुतं । गिरः । इन्द्राय । मा! 

| अव्य' । वारेषु । सिचत ॥१०॥ 


| पदाथः ( शिरः ) हे स्तातारा जनाः | भवन्तः ( इन्द्राय | 
'कॅमयोगिने. तथा (वायवे ) ज्ञानयोगिने ( इतः ) कमभूमों (मां 
| सुतं ) आह दजनक झील वषयन्तु । तथा ( वारषु ) समस 
. | वरणीयप्रदाषु ( अव्यः परिषिचत ) परितोरक्षादृष्टि कुवलु| | 


पदाथ---( गिर! ) इ स्तोता छोगो ! आप ( इन्द्राय ) कमा 
| के छिये ओर (वायवे) ज्ञानयोगीके लिये (इतः) इस कमै भूमिरम (प 
` | आहादजनक ( सुतं ) शीछकी दृष्टि करें । और ( वारेघु ) सब वरण 
| | पदायाम ( अब्य; ) रक्षाकी ( परिएिँचत ) सब ओरस दृष्टि कर. | 


भावाथ--परमात्मा उपदेश करता हं एके वदवचा ढोग गौ 


` | योग तथा कमयागका उपदेश करते हैं वे मानों अमृ तकी दृष्टिमे अद्म 
' रूप मृत्युस मृत छोग्रोंका पुनरुज्जीवन करते हैं । 


| पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम दुष्टरम्‌ । 
gE `. या दृणाशा वनुष्यता ॥११॥ पर] 
१ | | परमान । विदाः। रयि । अस्मभ्यं । सोम । दुसर 
-_ 18 नशः । वनुष्यता ॥११॥ | 
कु: if! 
पदाथः. -( पवमान, ) पात; हे, परमातमव्‌ ! 
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. क्रवेदः म० ९ | अ० २ । सू० १९ ॥ ४०६ 


|| ह म्यखभाव । भवान्‌ ( अस्मभ्यं ) अस्मभ्यस्‌ त (राय) घन | 
(बिदा; ) ददाठ ( यः ) यंत (वनुष्यता) शत्रुभिः (दुणाशः ) | 
|| जय तथा ( दुष्टरम्‌ ) ढुष्पाप्यमस्ति। - 


पृदाथ-( पवमान.) हे सबका पबित्र करने वाळे परमात्मन्‌! | 


||ह ) हे.सोम्यस्वभाव ! ( अस्मम्य ).हमारे ढिय उस (राय) धनका | 


बिदाः ) दै. (य! ) जो ( वचुष्यता ) शतुआस ( दूणाश! ) अजेय हे 


|, | 
| ॥हिया है जो ज्ञान विज्ञान रूपी धन हे । ज्ञान विज्ञान रूप धनका कार... 


| | 2) बछात्कारसे छीन वा चुरा नहीं सक्ता! इसी छिये कहा है [के हे 
|| भाइुपायियो ! आप उक्त धनका संचय कर | 


अभ्यंष सहखिण रयिं गोर्मत्तमखिनम्‌ । 
अभि वाज॑मुत श्रवः ॥१२॥ 

गि अप । सहालिण । रयि। गोःमत । अश्विन । 
ब । वाज॑म्‌ । उत । श्रव॑ः ॥१२॥ . 71 . । 


. पदाथः-हे जगदीश्वर ! भवान्‌ (सहस्रिणं राय) बहुविधानि | ( नदि 
| गनि याने (गोमत) भूमिहिरण्यादियुतान तथा 


छ (आश्चितस्‌) | 
'नाविधवाहनपरिपूणीनि अथ च (बाजस ) बल्युक्तानि ( म 
चे (श्रवः) यशोरूपाणि तानि ( अम्यन असाय द 


पदाथ---हे परपात्मन्‌! आप 
जो (गोमत्‌) अनेक प्रकारक भूमि 


है “ 
भा ति त 0548 फेक खर 1: ळर 
. | ४०६ ऋग्वद; अ० ७ | अ० † । व० ३२ ॥ 


भावाध रस मन्त्रम परमात्मान अनन्त प्रक्कारके नो 
| छाब्धका उपदश किया ह | 


3 ७ | 


सोमो देवो न. सूर्यो5द्रिभिः पवते सुतः । 
| दर्घानः कलशे रसम्‌ ॥१३॥ 
| सोमः | देवः । न। सूयः । आह्रिअभिः । पवते । सुत। 
दधानः | कलशें । रसँ । 


४ ९. च 


पदाथः'--(सोमः) सत चराचर जगदिति सोमः समस 
विश्वविघोता ( देव; ) दिव्यगुणसम्पन्नः इश्वरः ( सूर्य; न) पृ 
| इव ( अद्रिमि; ) खकीयशक्तिमिः ( पवते ) पवित्रयति | तथा| 
सुतः ) खयंसिद्धः परमात्मा ( कछशें ) अखिलपदाथेषु (ए 
आनन्द ( दधानः ) धारयाति । 


/ | पदाथ--(सोमः).सब संसारको उत्पन्न करनेवाढा (द | 

| दव्यस्वरूप ( सूयः न ) सूयक समान ( आद्रिभिः ) अपनों शक्ति 

( पत्ते ) पवित्र करता हे । और ( सुतः ) स्वतः सिद्ध परमात्मा षा 

 ( कछश ) प्रत्यक पदार्थमे (रस) रसको ( दधानः ) धारण कराता १ | 
उत्पन करता 


| 
|. 
| 
१ 
| 


आवाथ-परपात्मदबहा प्रत्यक पदाथेम रसको | 
| ३! आर वही अपनी शरक्तियोंस सबको पवित्र करता है | | 
Fe चाज गोमन्तमक्षरन्‌ ॥१४॥ ie | | 
` | एते। धामानि। आयी.। शुक्राः । ऋतस्यं । धार 
| वाजेम । गोओओत । अक्षरन्‌ ॥ १४ ॥ i 
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हाथ (एते शुक ) प्रागुक्तशोढखमावः परमेश्वरः यः | ` 
||. धारया) सत्यधाराभिः ( वाजम्‌) बढे तथा ( गामंतं ) | 
ह (अक्षरत्‌) वषयते से इरः ( आयी ) आर्यपुरुषाणां | 
पानि ) स्थानरूपाऽतगन्तव्यः । 


| (एत शुक्राः) पूर्वोक्त शीळस्वभाब जा (ऋतस्य घारया) | 
! १ 
की घाराओसे ( वाजम्‌ ) बछका आर (गोमंतं) एश्वयको (अक्षरन्‌ 

एत ई बे. (आयो) आयेपुरुष के (घामाने) स्थान सपन चाहिये। | 


| | भावार्थ--परमात्मा उपदेश करता इ.15 श्रष्ठ पुरुषोंकी स्थिति- | 
|| एकमात्र शुभखभाव वा शीळही समझना चाहिये । अथ त्‌ शुभ- | 
उपे १ उनी इढ़ता और उनका आयेत्व बना रहता है। इस (क. 
परको सम्पादन करना आयका परण कतव्यहे। ` 


` तृता इन्द्रोय वजिण सोमासो. दध्याशिरः । 

पवित्रमत्यक्षरन ॥१५।३२॥ ` | ज्र 
। इंद्रांय ।. वजिणे । सोमांसः। दाषओआशर | 
1 अति । अक्षरन्‌ ॥ १५७ ;. 6 . क. 


र.  पदार्थेः-(सुताः [मासः) खयासड' परमात्मा (अतिपवित्रे 
|... / यः सवार पवित्रताधिकरणः स परमेश्वरः ( इन्द्राय | ` | 
) क्मेयोगिपुरुषभ्यः ( अक्षरम्‌ ) परमानन्दस्य वृष्टिं करात! 


७ 
४" 


। 
| 
Nh 
A 


करण है बह (राय वर्जित! 
_ परमानन्दकी दृष्टि क 


TU 


I 


i 0३/१ २ ।-७०११५अ४९)१०। च्‌ ३३.। | 


ने 


करता हे | इसका तात्पय यह हे कि उद्योगी पुरुषोंके लिये प 
सदेव आनन्दका प्रदान करता ह | यधप परमात्माका आनन्द सव 
सन्निहित है तथापि उसके आनन्दका उद्यागा कम्यागी ही शा 
सक्ते हैं । इस अपूवताका इस मंन्त्रम उपदेश किया गया है | 


माता, 


` प्र सोम मधुमत्तमों राये अरे पवित्र आ। 
मदो यो देववीतमः ॥१६॥ 
प्र । सोम । मधुमतःतमः । राये.। अप । पवित्रे । आ। 
मदेः । यः । देववीतमः ॥ १६ ॥ 


पदा्थः--(.सोम ) हे जगान्नयन्तः | भावत्कः (यः) | 
( मद! ) रस; (मधुमत्तमः ) अतिखादुरस्ति, तथा ( देववीतमः) 
दिव्यखरूपस्तं रसं ( राये.) अस्मदेश्वयोय ( पवित्रे ) शुदात। 
रणषु ( प्राष ) प्रापय । | 
| 
'पदाथ--( सोप ) हे परमेश्वर ! आपका (या ) जो (म 
रस ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त स्वाद तथा .( देववीतमः ) दिव्ये 
इसका ( राये ) हमारे ऐश्वयेक लिये ( पवित्र ) पवित्रानर्क 
हँ ( प्राष ) प्राप्त कराइय । | 
भावाथ--जो पुरुष परमात्माके आनन्दका अब्वसन्धान 
| ई अथात्‌ परमात्माका व्यय बनाकर सक आह ळादस आह्शी 


तमी मृजन्सायबो. हारे-नदीषुं वाजिन । 
इन्टामन्द्राय मत्सरम्‌ ॥१७॥ 
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४ | इद्राय्‌ । मत्सर ॥ १७॥ 


कुवन्ति । ˆ ` 
पदाथ च 


गीके लिये आहादको उत्पन्न करने वाळा इ (३ 


णं 


भावाथ== परमात्मा उप्रदश फरत ह किजो 


रः करक्रेःपरमातमाका साक्षात्कार करत ३) 
मातृ हात ह | rE ts es टा! 


| ` वाजं गोभिन्तमा भरे ॥१८॥ 
gl पवस्व. हिरण्यऽवत्‌ । अश्ववत्‌. । सा 


कों समृद्धियोमें ( नदीषु ) सम्पूर्ण अभ्युद्याम (आयव!) म 
॥ ४ ( जाति ) अविद्याके परदेको इ कर बुवित बनाते | 
|| लोग आवंरण- 


वे सब प्रकारके अयुः | 


TUTTE 


॥|(बाजिन ) समाई चु बलखरूप तथा (नदीषु) समस्त भ्युदयषु 
(आय) मंचुष्याः ( मजान्त ) अविद्यारूपजवनिकासुत्पाट्य | 


वाजिनस्र ) बढ" 


हॅ 


prt 


आ पैवस्व हिर॑ण्यवदःांवत्सोम वीरवत्‌ । | 


म । वीरऽनत्‌ | 


नर Digitized By EE eGangotri र १ | ८०313 या 
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1 
11 
1 
1 


मिति । रजंति । आयवः । हरि । नदीषु । वाजिनं । |. 


१ 
| 


इरिं ) उक्त “गुणसम्प्च परमांत्माका (इद्‌ ) | | 
गे परको अपने भेपसे आदत करने वाळा है आर ( इन्दाय परसरस्‌ ) | 


नुष्य- | 


( नत 0 टि 019२९०४ ००९०१३०अ ७/० || व्यू २९ ॥ ` 


` | सवेजञक्तिपस्पन्त है ( वीरवत्‌ ) विविध मकार केः वीरों के. स्वामी है। ॒ 


« | 7५ -भआवार्थेङ्नो' छोग परमांत्मपंरायण होते हे. - उनको पणात 


` | मत्तम्‌ ) सर्वोपरि माधुयेको ( परिषिञ्चत) सिंचन करे ( अग्य, 
| रक्षा करने बाळे आप. ( बारेषु ) वरणीयं पदार्थोर्मे (“वाज 
| समान ( वाजे ) युद्धमें रक्षा करें । 


| भनेकी बनकर अपने रक्ष्यकी पुर्तिम कटिबड ₹ 
र र कक ७ क समान अनुक यक्व कररता, Collectign से 


| अथ च । अश्वावत्‌ ) सवशक्तिसम्पन्नोस्ति ( वीरवत्‌ ) विविध द 
| रखाम्यरित लम्‌ मां (गमंत वाजे) ज्ञानस्वेश्वयंण (आमर) पहि 


पदाथ-हे परमात्मन्‌ ! आप (, आंपचस्व ) इको सव और 
| पित्र करें । आफ ( हिरण्यवत्‌') सवमकारके ऐखय वाळे हैं ( अधार] 


| इमको ( गोम॑त॑: बाजे) ज्ञाने ऐश्वयसे-( आभर ) भरपूर कारिये। | 


| ज्ञान विज्ञानादि अनन्त प्रकारके ऐश्वयेसे परिपूर्ण, करता दै । 
| “1 परि बाजे न वाजयुमुब्यो वारेषु सित । . 

इन्द्राय मधुमत्तमम्‌ ॥१९॥ a 
रि वराजे। न । वाजध्युँ । अव्यः । वारेषु । सिवा 
इंद्राय । मधुमत्‌ऽतेम ॥१९॥ 


पदाथ्‌ः--हे जगदीश्वरः! (इंद्राय) कर्मयोगिने 
मत्तम) सवोत्कृष्टमाधुर्य (परि षिँचतः) सिंचय । ( अव्य। ) त 
| का भवान्‌ ( वारेषु) वरणीयपदार्थेष ( वाजँयु न ) 


| ( वाज ) संग्रामे रक्षा करोतु । 


1 
पदाथे--६ परमात्मन्‌ | : (६ द्राय ) कर्मयोगाके ढ्पि 
युन ) 


भावाथ--.परमात्मा उपदेश करते हैं कि जोळे 


८94 PSF Preps वळी.. st - 
न कि हा 


EE. ऋचेदः मँ ९। अ० ३। सू० १९ ॥ . ह | 
कवि सजन्ति मज्य भीभिविग्ां अवस्यवः | 
` वृषा कनिक्रदपेति ॥२०।३३॥ ` 

सं । गजति । मज्यै। घीमिः। विप्राः। अवस्यवः । षां । 


पदाथः--( अवस्यवः ) रक्षाकतोरः ( विधाः ) -संधाविन 


|| 


बीमिः ) बुद्या ( मर्य) शुडखरूप तथा ( कात्र) सवज्ञ 
सानं (मृजन्ति ) ध्यानविषय कुति । स परमात्मा ( दृषा ) 
बमिाषपूरकः' एवंभूतः ` परमेश्वरः ( कनिक्रत्‌ ) वदवाणा मददत 
ति) आमोदस्य वृष्टिं करोति । _ 3५ फल 


पदार्थे--( अवस्यवः): सक्ष करने-बाळेः( विमा ) मेधावीळोग | 
) बुद्धिद्वारा ( मञ्यै ) शुद्धस्वरूप तथा ( कवि ) सवश परंमात्सां- | 
| ॥ ( मृजन्ति ) ` ध्यानका विषय वनात हे वह परमात्मा ( दृषा ) जोकि | 
| भनाओंको दृष्टी करने वाळा है एवंभूत हवर ( कानिकत्‌ ) १६३7 || | 


| दान करता हुआ ( क्षस्तिः) आर्नन्दकी दृष्टि करता है 


| ` भावाथ मत्र परमात्मनि इस बातका उपदेश किया ह 
का ध्यात करते हैं उनकों परमात्माका |. 


| नो छोग सस्कृतबुद्धि द्वारा उस 
परकार होता है । इसी ळिये उपनिषदूम कहा है. कि “ दृश्यत |. 
ए छोग सूह्मइुर््ध | | 


|... 
|... 
| 
| 


| 1 डया सूक्मया सूक्ष्मदेशिमिं। !* सूक्ष्पद्श 


छः १ Ff होल YT ४ ४३१; 


उसके साक्षास्कारको माई होते दे. . “| 


[अ ~ i 
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| 


| | ४१३ `. ह 
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षणं । घीभिः । अफूतुरे । सोम । ऋतस्य । याया 
मती । विप्रा: । सं । अस्वरन्‌ ॥२१ 


| पदाथः---( विप्राः `) बुडिमन्तः पुरुषाः ( दषणं ) कामा 
वर्षकै ( सोम ) परमात्मानं (धीभिः शुडबुद्या ( मतीः) सुरा! 
तथा ( ऋतस्य धारया ), सत्यघारणतया ( समस्वरन्‌ ) बुद्ध | 
विषय कुति ` 


[ 


eT, ti 
fo bE 


पदाथ--८( विमा: मघावीजन. ( एषण ) काषनाआकी . ह 
करान वाळ ( साम ) प्रमात्पाछा ( घाः ) शुद्धबुद्ध द्वारा, ( रती ) 
स्तुतिस तथा ( ऋतस्य धारया ) सत्यको धारणास ( समस्वरन्‌ , ३४ 
विषय करत ह्व [| - 0 |, SE 20, 30 EY) | | 


भावाथे--इंस. मन्त्रसते.परमात्माके साक्षात्कार. करनेकाः उपदेश 
किया हे | IB TS eye 3371 1111: ’| 


नै 


पवस्व देवायुषगिन्द्रं मच्छतु ते मद: । | 
| वायुमा रोह धगणा ॥१२॥ CF | 
पवस्व । देवः । आयुषक्‌ 1 इंद्र) गच्छतु-। तैः म 


र 
॥ 


पर 
ट्क 
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ृहेद्ः मं० ९ अञ ३ सू० ६३॥ ४१३ | 


पदाथः देव.) हे. दिव्यणुणसब्पन्न ' परमात्मन्‌! आप मुझ | 
[पक इद ) कमेयोगी पुरुषको ( गच्छतु ) प्राप्त शे। तथा आप | 
||| शनयोगी पुरुषका (धर्षणा) उपास्यमाबसं,( आरोह ) भाष हा । | 


|| ` द्रावार्थ--जो इरुष ज्ञानयोगी बा कमयोगी बनकर, परमात्मा: । 
| शासक वनत हैं परमात्मा उन्हें तद्धमंतापत्तियोग् द्वारा पबित्र करता 
|| अवात्‌ अपने विष्यादिभावोको प्रदान करके उनको शुद्ध करता हें 


पवमान निं तोशसे राय सोम श्रवाय्यम्‌ । 
|| प्रियः समुद्रमा विश .॥२३॥ के 
न शान । नि.। तोशसे । रयिं । सोम ।«अवाय्य । प्रियः 


| एट) आ । विश | शा नीः 1. Ag 


||: पदारथेः--(_पवमान );,सवपावकप्रमात्मन्‌ ! ( सोम ) | 
लाव ! यो सवान्‌ (श्रवाय्यं, रयिस्‌) दुष्टांना घन (नितोशसे) | 
गरा नाशयति सः ( प्रियः) आनन्दप्रद्स्लम्‌ ( समुद )आद्री- | .. 
मदन्तःकरणे ( आविश ) विराजमानो भवठु | 


पदाथे--( पवमान ) हे सबको पचित्र करन वाळ | ] 
सन्‌. | जो आप ( श्रवाय्यं, रायेम्‌ ) दुष्टाक धनको कक! र । 
पि नष्ठ करत. हैं! बह: मिय.) आनन्ददाता x | | 
भूत हमारे अन्तःकरणे ( आविश ) विराजमान हाय). „` 5. 
।। केया- | 
भ्‌ पार्थे--इस मत्रमं परमात्मा राँद्रभावका वर्णन 1 क 

Seta 2] : उपनिषद्‌ बाक्यम परमात्मा 2 

«भयः वज्जघुचत” इस ` + CR 


७ ५८५४०९५ हक 


1( साम) इ- ` 
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ऋगंदः अ० ७7 अ० १.] व० ३० [7 
पन्नन्पवसे सुरः क्रतुवित्सोम मत्सरः | 


| बुदखादेवयु जनम्‌ ॥२४॥ 
६ 4 अपघन्‌ । पव॑से। सधः। कतुजवत्‌ | साम। मत्सरः। नुर 
ऽयु । जन ॥२४॥ EMSS... 
पदाथः--( ताम) हे जगदीश्वर ! सवान्‌. (मत्सरः) प 
| नन्ददाता तथा (क्ठुवित्‌).सवशक्तिसम्पन्नोस्ति। यो अवान्‌ (पर| 
| दुष्टान्‌ ( अपन्नन्‌ ) नाशयन्‌ शिष्टान्‌ ( पंवसे ) -गापांयात स 
| (अदेवयुं ) दुराचारिणं ( जनं ) रक्षःससूहं ( नुदेख › नाशयतु | | 


| पृदाथ-- (सोम ) हे परमेश्वर”! आप ( सत्सर;) परप आमर' 
| देने वाळे तथा ( क्रतुवित्‌ ) सबेशक्तिसम्पन्न हँ, "जा. आप (ग्र 


र, द -दुष्टांको ( अपघ्नन्‌ ) इनन करते दुए ( पवसे ) रक्षा करत, वृह अप 


( अद्वयु ) दुष्ठाचारी ( जन) रांसससमूहका (नुंदर्व) इनन करिय। ` 
भावार्थ--इसं प्रमे भो. परमाटमाक “ रोद्ररूपकी वणन कपि 


चज ५ 2 
0७७ EIFS 


- पवमाना असृक्षत सोम: झुक्रास इन्द । 
अभि विश्वानि काव्या ॥२५॥३४॥ 


ee 075०७ ०७०७ 


जू च ३980 ट 1 भन ही सुर [° + | ज १ 


( शक्रासः ) जो बळवांन्‌ तथा ( इंदवः ) दोपिपान है 


| (पवमाना ) रक्षा करने वाळा ( सामा; ) परमात्मा ( विश्वानि ) 
| ह ( काव्या ) वेदको ( अभ्यशृक्षत ) प्रकाशित करता है। ` 


meer eet ०009 घ ७०७० 


मवाथरस सत्रम इस बातका कथन ह के प्ररमात्पा सब । न 


| का सोत तया वेदका भकाशक हैं| जैसा कि “तस्मोयज्ञात्सविहुतऋचः | | 
नि जंजिरे? “इत्यादि मंत्रोमे अन्यत्रःभीःबणेन किया हे कि परमा- |. 


ताते ऋगादि वेद उत्पन्न हुए. । ये 
`. परवमानास्‌ आशर्वः शुभ असृग्रमिन्दवः । 

||: पत्तों विश्वा अप-दिपः ॥२९॥ 

एमानास'। आशवः । शुभ्राः । असंग्रं । हदवः । पतः । 
म दिषेः... ०७5 

| पदार्थः==(- अपाहिषः )* सत्सरान्‌  ( मतः ): नाशयन्‌ 
। (पमानास; ) देशपीवितारः शूरवीरादयः ( आंशवः ) आतं 


रिण 6 शुन्नाः-) सुनदरङ्गाः (इन्दवः ) ऐश्वयेशालिनः | 
विधा: असग्र ) सवविधेश्वयाणि उत्पादयात-) | 
) नाश करते 


1 
} } 


पदाथू--( अपाद्विषः) अबुचित ट्रेषियाँको (घत! 
प्‌ (बमानास! ) देशको पवित्र करने वाळे शूरबीर (आशव, ) >> 
प्रता करन बोले ( शुभ्रा ) सुन्दर (इन्दवः ) ऐव्वयंशाळी (वि | | 


1, ५११ 1.2054 


"ध्म ) सब मुकारके ऐश्वर्याको उत्पन करत ह. 


भावाथञ-परमात्मा उपदेश करता हेकि-जो 014 sue का 
दमन करते हैं चे रशे किये अनन्त अकारक एश्वयको,उ ला. 2 ‘| 2. 


| | ( धारयां ) अमो वृष्ठ्या ( पुनानः ) पोवित्रयन (4 
र 1. 'लिघः ) संमस्तान्‌ घर्मविरोधिनेः ( रक्षांतिं) राक्षसा 


ne न्मम ५ SIddhanta eGangotri Gyaan ग कक 
| ४१६ कुग्वदः अ० ७ ।' अ० १। व०.३० | 


| पमानाः। दिवः। परि । अतरिक्षात्‌ । असृक्षत। पिन 

| अघि । सानवि ॥:२७.॥ 

| पदार्थ:---शूरादयः (दिवस्परि ) चुलोकादुर्पारे (अत 

` || अतारिक्षतःः तथा (प्रथिव्यो; अधि) पृथ्त्रीलो करस्य मध्ये (सा 
| नवि ) शार्यण सवोपरि ' विराजते ते `वीराः (` पवमानाः ) 

| पवित्रीभूय ( असक्षत ) शुभगुणसुत्पाद्यन्ति । | 


पदाथ--जा शुरवार (देवस्पारे ) घुळाकस ऊपर (अतर) 
अतरिक्ष आर ( पृथिव्याः आधे ) पृथिवी छोकके बीचमें.( सानवि) शू! 
| बोरतावभसे, सर्वोपरि होकर विराजमान. हे. वे ,( पवमानाः). स्यं पि 
|| होकर ( असक्षत) शुमंगुणोंकों उत्पन्न करत हैं।  -- | 


भावार्थ--परमांत्मा उपदेश करते हें कि हे पुरुषो ! तुम जाए 
| श्र वीरतादि घर्मोसे इस संसारकै उच्च शिखर पर  विराजपॉन (१ 
सबको रक्षा करो | : 


पुनानः सोम-धारयेन्दोः विइवा : अपं लिप | 
| . जहि रक्षसि सुकेतो ॥८ ` । 
$ | तानः. तोम । वायाः इदो इति विश्वा | 
सिधः । जहि । रक्षासि । सुक्रतो इति सुक्रतो ॥ | 
पदाथः--( सोम ) हे सोम्यखभाव' विद ' म 


३ | भव। 5 
। | 121 / ग अनान्‌ रिना, कगे छे Collection fa : री ४: ८70 


|) pene TEE ट्रॉय प है कर क 3 १ 
Do र 3 


न्हवे १९9 9६१" १1४ द्द Kosha र (७ 16 


प्रदाथं--६ सभ्य सभाव, चाळ ।वदन्‌ ! आप (धारया) 
आतन्द्‌क हास ( पुनानः). हमका पवित्र करत हुए ( बिश्वा अप- | 


पध!) सम्पूर्ण धर्म विरोधियोका ( जंहि') नाश करो (रक्षासि। नो | 
च्छे 


|. शुभ कमा नाशक हैं । हे. सुक्रता! अनाचा रियोका नाश कगे॥ | 


| भावार्थ --भीरवोरतादि ग्रणसम्पन्न शूरवीर दुराचारी राष्षप्तों- 
ह नाश करके देशमे सदाचार भचारः करता है ॥ 


| अपप्रन्त्साम रक्षसो$न्यष का्गेकदत्‌ । 
|  हापन्त शुष्ममुत्तमम ॥२३॥ 
झपक्षन्‌ । सोम । रक्षसः । आमै । अप | कनिक्रदत्‌ । 


तं । शुष्मं उत्तम ॥९७॥ ` 0010 
~ सौम्यखभाव:! भवान्‌ रक्षसः yi 
पदार्थे:--( सोमः) हे स ह. 


नां ( अपन्नन्‌ ) नाशं कुवन्‌ ( कनिक्रद ) तया 


2 न्तं ) दीतिमन्तं 
| भ कुन्‌ (उत्तम ) 2200“ हे हक । | र (४ 


|| 
FF 
| 


i 
म्पन्नं [व 

पदार्थ--( सोम ) हे सम्पण 
दाथ (कनिक्रदत्‌) ऑर ७ . 


| परत अन ला. ( रुमे ) ६ 
| शेश करत हुए ( उत्तम ) उत्तम प्र्त ) दाप व | = 
भभ्यषे ) हमको दें ॥ 


Ts 1 


a js A, Digitized lddhanta eGa [9 Gyagn 
४९१८ वदेः अँ jl 


K 


श्द॥ 


अस्मे वसूनि धारय सोम दिव्यानि पार्थिषा। 
1 इन्दो विश्वानि वायां ॥३०।३५॥। ` ` 
अस्मेइति। बसूनि । धारय । सोमं । दिव्यानि। पायि 
| इन्दो इति । विश्वानि । वायो ॥३०॥३५) 


र, 

|| 

र 
| 

हु 

छ 

+ 

1 

॥ 

} 


पदाथः==( इन्दो ) हे सभस्तशुणसभ्पन्न ! ( सो 
| परमात्मन्‌! भवान्‌, ( दिव्यानि.) दिविभवानि ( पाथिवा ) पितौ 
` | स्थानि (विश्वानि वसूनि) समस्तरल्लानि (वाया) याने रण 
` || यानि तानि ( अस्मे ) अस्मभ्यं ( धारय ) वितरतु ॥ 


y शं 
छै ७. 


| 


क 


पढाथे--(इंदो) हे ज्ञान विज्ञानादि शुणसम्पन्न विद्वन्‌ | (तेग) 
| हे परमात्पन्‌ ! आप (पायिवा) प्रायिवो सम्बन्धी (दिव्यानि) तथा भ 
` | सम्बन्धी ( विश्वाह्तिः पसूनि.) सष रत्न (वायां) जो वरण करन या 
। वि उनको ( अस्से ) हमारे क्रिये ( धारय ) धारण क्राइये | ... ` 


भावाथ- परपात्मान इक भन्त्रम इस बातका उपदेश किया ्‌ 


|| जो छोग सौम्य स्वभाव युक्त शूरबीरोके अलुयायी होकर देशका परिप 


. करतं है, व नाना प्रकारक रन्नाका धारण करक एश्वयंशाळी हात 


त . इते त्रिषण्ठितम सूक्त पंचत्रिंशो वर्गश्च समाः 


बह द३त्रां सुक्त ओर  ३५घां बगे समाप्त हुमा ॥ 


. # NR 


- YE 
igitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha घ 


~ _ _ ऋग्वेदः मं०'९।अ० ३ | सू०.६४॥ ४१९ | 
| अथ त्रिशदृचस्य चलठुःषाष्टतमस्य सुक्तस्य= ` 


१-१० काश्यप ऋषिः ॥. पवमानः सोगो देवता 
छुदा“ १, २, ४, ७, १२ १३, १५, १७, १९, २३, 
२४,२६, गायत्री २५,६, ८०११ १४, १६, २० 
_ २५३, २५१२९ निचृद्गायत्री। १८,२१,२७,२८ 

विराड्गायत्री । ३० यवमध्या गायत्री 

|. . ॥षड्जःस्वरः॥ 


0 " ० : ९- 
. अथ परमात्मनोशुणा वण्यन्ते ॥ 


| .: अब परमात्माके गुणाका वणन करत ह॥ ४; । 1 


| ` बृष सोम -दयुमाँ असि वृषा देव वृषत्रतः । 
| वृषा घमाणि दधिषे ॥ श _ | 
| शा) सोम । दान । आसे.) बुष । देव । वृषऽन्नतः । । ह 


झा। पर्माणि । दधिषे ॥१॥ | 
पदार्थः--' सोम ) हे पस्मात्मन्‌। लम्‌ (दयमाना) दीति | | 
|? । तथा ( वृषा ) समस्ताभीष्टवषकोस । तथोंपासकानां- 


|. ४ 
| यानि (वृषा) स्नेहेन सिञ्चीस । (देव ) हे दिव्यगुणसस्पन - | 
| प्‌ ( वृषत्रतः ) आनन्दवषणशीछ दद क. 


पिष) तथा वर्षणशीलघमघारकोस्ति ॥ . .. 1 | | 
~ पदार्थ --( सोम ) दे.सौम्यस्वभाव परमात्मत इ ७ ड 


पनाओको वषा करने बाळे ई | ` शि 
असि ) दद SDN म ड To ; 


(न ०.3. क 


| | नि क Digi $| ntagG tri G भा ha ° व्य १ 
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| (देब) हे देव | आप ( हृषब्रतः: ) अथात्‌ आनन्दकी || 
| को धारण किय हुए इ | तथा उपासकाके हुरयोंको । बृष 
| सिञ्चन करत ह, ( दृषा धमाण दाष) आर वषण: शील घं 
| किय हुए ई॥ 


एरूप शठ 
1) हे. 
पाका भाण 


| भावाथ-- परमात्मन्‌ ! आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव || 
| आर आपका मयादास ह सब लोक ळोकान्तर स्थिर हैं। आप अफ 
` | घपमयांदाम हमको मो स्थिर कीजिये ॥ 


| 
SE | 
4 


वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृषा वनं वृषा मदः। . | 
| ससं वृ्वृषेदंसि॥२॥। २ | 
` || चृंष्णः । ते। वृष्ण्यै । शैः । वृषा । वने । वृषा । म 
' | सयं । वृषन्‌ बृषां। इत्‌ । असि ॥२॥ 


| वषणशालस्य' ( ते ) तव (मदः) आनन्दः -( दृषाः) वरे 
| | (शव) बले च ( वृष्ण्य ) वर्षणञ्ञीळं ` वर्तते । अषर 
| (इषा ) वषणशीलं ( सं ) संत्यखरूपं (वनं) सजग 
या एक; ( वृषेत्‌ ) वर्षको भवानेव ( आति हि 


नन्द॒ (इषा ) चषक हे । तथा ( ते ) तुम्हारा 
तुम्हारा (षा) वेषणशील (सल 


| ` £ ऋग्वेदः म० ९ अ० ३ सू ६४ ॥ ४२१ 
जक 
भावार्थ इस मन्त्र एकमात्र परमात्पाको उपास्य रूपस वणन 


[गया हैं। तात्पये यह हे कि.श्वरसे भिन्न सत्यादि गुर्णोका धाम अन्य 


/ 


i] 
पदाथ नहीं है ॥ 


अञ्चो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो. समवतः । - 

बि नो राये दरों वृधि ३) । 
र्थः । न। चक्रदः । बृषा। सं । गाः। इंदो इति । सं। | 
क्षतः | वि। नः । राये । दुरः । वृषि ॥३॥ 


+ ` 'पदार्थः--हे जगदीश्वर! (वुषा)' वषको भवान्‌ [अइत्रो न] 
दिव [सं चक्रदः] शब्दप्रदोस्ति | (इदो) हे परमश्वयसम्पन्न | 
खान्‌ (गाः) ज्ञानेन्द्रियाणां तथा ( समवतः ) कर्मेन्द्रियाणां (दुरः) | 
पाणि (रयि) ऐश्वयीय (नः) अस्मंदर्थ (विद्वि) उत्पाटयतु ॥ | | 


पदाथ---ऐ परमात्मन्‌ । आप ( अश्वो न) विद्युतक सपान 
) शब्दोंके देने बाळे हें । और (इंदो) डे परमेश्वर! आप (गा!) 
दरियो ( समवेत! ) और कर्मेन्द्रियोके ( दुरः ) द्वाराका ( राय ) | 
थे ( नः ) हमारे छिये ( विधि ) खोळ दें॥ 


३. ९९ ७५ 


भावाथे---परंमात्मा जिन पर कृपा करता ६,उन पुदपाक ज्ञान |. 
योगी है 

पय तथा कर्ेंज्दियकी शक्तियोंकों बढ़ाता है। तात्पय यह हे कि उ्यांगी- | 

॥\ बा, यों कहो कि सरकमां पुरुषोंकी शक्तियोंकों परमात्मा बढ़ाता है। | | 


4७ 


है ANG १ ह ॥ 
पी ओर दुराचारयाको नद. रक __._. छ 
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| असक्षत । प्र वाजिनः । गुव्या । सोमांसः । अवत 
| क्राः | वीरऽयां। आशवः ॥४॥ 


| पदाथा--( सोमातः ) ` सोम्यस्वभाववान्‌.. ( वाजिनः | 
. | बलरूप। ( अश्यां ) गतिशीलस्तथा : ( गव्या ) ` प्रकाशस्त 
` | (शुक्रासः) ज्ञानरूपः ( वीरया ) वीरोत्पादकः पुरुषः (आगाद) 
| गतिशील परमात्मानसुपासकाः ( प्रासक्षत ) उपासते ॥ ' 
| ; 
| पदार्थ--' सोमासः 2 सोम्य स्वभाव वाळा ( वाजिनः) वह. 
| रूप ( अखयाः) गातिशीळ तथाः (गव्या): प्रकाशस्वरूप (शुक्रासः) शर 
| स्वरूप पषारया).-वीरोको उत्पन्न करने वालाः (आशवः ) गतिशीह 
| परमात्माको, उपासक ळोग;( माखक्षत ) अपना उपास्य बनात १॥. 


Fo iT / ४ 


भावाथ==परमात्मा उपदेश करते ई, कि; है मनुष्य ! तुम हो 


२३ 9 


४ ||. ` शुम्भमाना क्रतायुभिखज्यमाना गर्भस्थोः ! | न 
पन्त वारे अव्यये ॥५॥३६॥ - , ` 
शुभमांनाः । कृतयु्षभिः । सज्यम|नाः ।- ग 


MT sp ० > 
ro टः एक.» ४० त्य ७ art 
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r 
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RT जी 


( शुभभाना। ) सब, थूषणाका भूषक ( सुञ्यमाना। 
करने वाळा ( गभस्त्यो भका शर्वरूप. ( धारे ) वरणीयं 
द्व ( अव्यये ) अव्यय रूषसे जो विराजमान है, ऐसा परमात्मा | 
बति ) सचाईको चाहने वाळे छोगास उपासना किया हुआ | 
पालमा ( पधन्ते ) उनको पाथित्र काता ६ ॥ 9] टु | 
| भावाथै--जो छोग सथ्य अभिळाषी हैं, उनको परमछमा | 
पर पवित्रः करता है। क्योंकि परमात्मा भक्ता पर आर संत्याभिळाषिंयो 
( अपनी कपा करके उनका उद्धार करता हे॥: ` ८“: 


ही शुड 


त विश्वा दाशुषे बसु सोमा दिव्यानि पाथिवा 
प्रन्तामान्तरिक्ष्या .॥९॥ 4016 

विश्वा । दाशुषे । वसु । सोमाः । दिव्यानि । पाथिवा। 
एतांश आ! अंतरिक्ष्या ६॥ ER 


गुक्तुणसम्पन्नः परमात्मा दिव्या- 
(-मन्तरीध्या ) 
नानिं ( दाशुष ) 


|, . पदाथे:--(ते सोमाः) भा 
) बुढोकमवानि ( पार्थिवा ) एथिवैस्थानि 


तरिक्षमवानि (विवा) सम्पूणानि (वस्नु) 'घ 
दोनुयायिब्य; (-आपवतांः) ददाठु ॥ . > 


६ धर | व्यानि | र ( 
'पदार्थ--. ते सोमाः ) पूवोक्त एण परमात्मा (दि व 
अंतरिक्ष लाकक (विश्वा) 


| के (पाथिवा ) पृथिवी ळॉकफे अंतरिक्ष्या) न्द 
(बसु) घन ( दाशुषे ) जिज्ञासु वेदानुयायियाका ५ आपच 


ी म हनी न करते हे; | 
त्र पाकी आज्ञाका पाळ 
भावाथै---जो ळोग परमात्मा .. न 


; यू ५64 
थ 


क न | त “अल नकल ल ॥ 
पवमानस्य विश्ववित्म ते सगी असृक्षत] 
` सूर्यस्येव न ररमयः ॥७॥ 2 A 
| पवमात्नस्य । विश्वऽवित्‌। प्र । ते.) सगा असृक्षत || 


| सूभृश्यऽहब । न । रसमयः ॥७॥। 77 


पदाथः-(:विश्वबित्‌) हे ससारज्ञ परमात्मन्‌! । 


~ 


मानस्य ) सवेपवित्रितः (ते) तब -( सगीः ) . सृष्टयः २ 
| ( प्र सक्षत ) रचिता; सन्ति, ता हॅ सूयस्यव रञ्सयः ) रवः किरणा इ | 
| ( न ) सम्प्रति शाभन्त ॥ * I 


पदार्थ विश्ववित्‌ ) हे सम्पूण संसारके जानने वाळे परा 
| त्मन्‌! ( पबु्रानस्य ) सबको पवित्र करने वाळे (ते ) तुम्हारी (सो!) 
` `| राय ( मारक्षत ) जो रची गई हँ, बे; (-खूर्यस्येबः) यकी; रवा) 
| किरणाक समान (न) इस कामे शोभाको प्राप्त होरहीं हैं ॥ 


| 
भावाथ-_परमासमाकः कोटि कोटि ब्रह्मांड सयकी रिय 
.| समान (देदाप्यमान हो रहे हैं। तात्पथ यह है कि. लिस भार र 
"| अपनी ज्योतिसे अनन्त ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसे” 
अन्य भी तजामय ब्रह्माण्ड डोक छोकान्तरोंको-मकाश करने वर्ण 
। ताजी रचना में अनन्त हृ । इसी अभिम्रायसे वेदमं अन्यत्र मीक 


१ पकेकोल्डावेत्ति कमिह्‌ प्रवोचत्‌? इत्यादि मन्त्रेमि-य वर्णन कि. हे 
रमात्पाकी न 
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= मेदः मं ९। अ० ३ | सू० ६४॥ -४२९ | 


८ वन्‌ । दिवः । परि । विश्वां । रूपा । अभि। | | 
पति । समुद्रः । सोम । पिन्वसे ॥८॥ 


पदार्थः ( दिवस्परि ) युलोकादुपीर ( सोम) सोम्यस्वमाव- | 
(णात्‌! ( केतु कृण्वन्‌ ) सूयचन्द्रा कंतुरूपा भवता राचता । | 
हय च ( विश्वा रूपा ) ससस्तरूपाणि ( अभ्यषास ) पावेत्राण | 
ज्ञाने ( समुद्रः ) समुद्रवन्ति रसा यरमादिति समुद्रः यरमा- | 


|ोपलव्धिःस सवान्‌ (पिन्वसे) सबैविधैश्वयोणि मह्यं वितराति॥ | 


पदाथ--( सोम । हे साम्य स्वभाव परमात्मन्‌ ! ( दिवस्परि ) | | 
द्रमाको आपने केतुरूप बनाया- |. 

| ओर ( विश्वारुपा ) सम्पूण रूपाका ' अश्यपीसि ) पवित्रं बनाया हे । | 
॥ तमु; ) जिससे सव आनन्द मिळते हैं उसका नाम यहा सधु है| 
पिखसे) बह आप सघ प्रकारके एखर्थाकी हमार कछिये दत है ॥ 


- भावार्थ--परमात्माने अपनो रचनाम वे तया चन्द्रमाको ता | 
बनाकर संसारकी शोभाको बढ़ाया है | आर आनन्दका सागर हनः | 
परमारमाका नाम समुद्र है ॥ | 41 1 


_हिन्वानो वाच॑मिष्यसि पर्वमान विर्धणिं। | 
। जक्रान्देवो न सूयः ॥९॥ हि 


, न ; | जि । अ | क्राः 


लर्कर पु चा TOWSON RF es (७-१ 
Ror 7,4८2 < 4 A = ७ 

७८० ॥ ४५० ८ x > 
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| (अक्रान्‌ ) अतिक्रास्यसि (पवमान ) समर्तानान्‌ पवित 
| ( वाचमिष्यसि ) ले वेदवाणीमिच्छसि । अथ च ( हिनवा 
| सवप्ररकासं ॥ ह 

पदाथृ-े परमात्मन्‌! ( दयः ) सूयके (न) समान (हः) 


| आप प्रकाशस्वरूप ह । आर ( विधमाण ) सब आधिकरणोंका ( अङ्गान्‌) 
| आप आतिक्रमण करते इ । (पवमान ) सबको पवित्र करत हुए (वार 


| प्रिष्पसि ) आप वदरूपी वाणीकी इच्छा करते हें । ( हिस्वान। ) गरा 


| सचप्ररक है ॥ 


भावाथ्‌--शस मन्त्रम सूयंका दृष्ठान्त देकर परमातमाका था| 
| प्रकाश वर्णने किया हे ॥ 


॥ 


यद्यपि षास्तवमे ख्यं स्वतःप्रकाश नहीं हैं, तथापि छोककी रि 


स सयका स्वत!प्रकाश मान कर यहां सूयका दृष्टान्त दिया गया है। बा 
| षष परमात्मा निरपेक्ष स्वत।प्रकाश है॥ . 


इन्दुः पाषष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मती- 
सृजदश् रथीरिव ॥१०॥३७॥ 


| इदुः । पविष्ट । चेतनः । प्रियः । कवीनां । मती । प 


५ 
१ 
/ 


| अर्थ | रथी ॥१०।३७॥ 


र पदार्थः (इन्दु ) परमात्मा खय प्रकाशशीलो रत | (प | 
> Bris चास्ति। (चेतनः) अथच चिद्रूप 

2... ॥ थिय; ) ।वद्जानानां प्रिय; ( सती ) बुद्धिखरूपेखि 

` | पवाकृष्टविद्युदादिशक्ती: ( संजत ) अरचयत्‌ । अथर्च र 


` (लि ) महारद इव, तेजाजी, ति्ाति.॥ 


Cpu १७३७ लि आ 
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॥ if पदार्थ इदुः 2 परमात्मा स्वत!प्रकाश हे । ( पविष्ट ) सब- 

त्र करने वाळा दै । ( चेतन; ) चिव्रूप हे ( कवीनां भियः ) विद्वान त 
३। ( मती ) बुद्धिख्य हे। ( अश्व) सर्वोपरि विद्युदादे शक्तियाः | 

(सृजत्‌) रचा है। और वह परमात्मा (रथीरिव) महारथीके समानः | 
सी ऐकर विराजमान हे ॥ STR 
 पावार्थ-इस मन्त्रमै परमात्माकों चेतन स्वहप वर्णन करनेके- | 
हे चेतन शब्द स्पष्ठ आया है। जो काग यह कहा करते ह, 1७, बेदम | 
[एलाको जञनस्व॒रूप कहने वाळ श इ नहीं आते, उनको इस' मन्त्रसे 
पा कनी चाहिये ॥ 


ऊर्मि्यस्तें पवित्र आ देवावीः पर्येक्षरत्‌ । 
सीद॑न्दृतस्थ योनिमा ॥११॥ ` । 
। यः। ते । पवित्रे । आ । देव5अवीः । परिऽअक्षरत्‌ | 


॥शदर । कतस्य । योनि । आ ॥११॥ 
यै 


5 पदार्थ/--हे विश्वकतेः परमात्मन्‌! (ते) तवानन्द | 
वि) तरङ्गाः (यः) ये (देवावी!) दिव्यास्त (पात्रे) पूतान्तः | 
षु (पर्यक्षरत्‌) परितः प्रबहन्ति भवान्‌ (हतस्य) सत्यता | | ( | 


यो 
॥ गिसासीदन्‌ ) स्थाने निवसांते ॥ 


म > SR 


) कहर (य! ) जो ( देवावी! ) दिव्य है पन बाईक र 
म (पयक्षरत्‌ ) सव -ओरसे बहती है आप | I क 
[सीदन्‌ ) घाम निवास करते है |) हना हा 


जै रट 09:5 #४७०२१४" %०व ६६० ३८॥ 
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स नों अध पवित्र आ मदो यो देववीतम 
इन्दविन्द्राय पीतये ॥१२॥ 
| सः । नः। अप । पवित्रे) आ। मद॑ः । यः । देवीतः।| 
| इदो इति । इंद्राय । पीतये ॥१२॥ 


| पदाथः--( इन्दो ) हे विविधशुणसम्पन्न परमात्तर || 
| (इन्द्राय पीतये) कर्मयोगिनस्तृपये, भवान्‌ (आ) समन्तात्‌ मद) 
| आसादस्य दृष्टि करोतु । (यः) याह्यानन्दः (देववीतमः) देवाग। 
| तपकास्त | अथच थस्य (पवित्रे) पवित्रान्तःकरणेषु सचारो भवति 

| (स! ) तमानन्द ( नः) अस्मान्‌ ( आर्ष ) देहि ॥ ` 


पंदाथ-_( इन्दो). हे परमैश्वश्युक्त पग्मात्यन्‌ ! (एठः 

पीतये ) कर्मयोर्गाके तृप्तेके किये आपं (आ) सब ओरसे (प्रह!) 

| नरक दृष्टे कर | (य!) जो आनन्द ( देववीतमः ) देवताओंकी र 

। | करण वाळा है | ओर (पवित्र) पवित्र अन्तःक्र णोंमें जिसका संचार 
८ | है| सः ) उस आनन्दको (न! ) इप छोगोंको ( अष ) दीजिये ॥ 


भावाथ-=परमाराका बह आनन्द जो देवता आक डिप 


कारक है,अथोत्‌ जिसके आधिकारी दिव्य गुण वाळे सदाचारी प. 


क 
बह आनन्द केवळ कमयोग। आर ज्ञानयागियोको ही उपलब्ध ह 


७ अन्यको तह | इस लिये सबको चाहिये कि कर्मयोगी आर 
र्ग 


3 । ।॥ £ बनकर इस आनन्दको प्रापक यहन कर ॥ 


इष पख धार॑या मृज्यमानो मनीषिमिः | 
इनदे| रुचाभि गा इहि ॥१३॥ : | 
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| क.) 
पख । धार॑या । खज्यमान । मनीषिऽभिंः। इंदो- | 
|| रचा । अभि । गाः । इह ॥ रश 


पदाथः इदो ) हे परमश्वयसस्पच्न परमात्मन्‌ । | 
| ( इषे ) ऐशर्याथे ( पवस्व॒ ) सुयोग्य कराठु । अथ च | 
|[नीषिभिः ) बुम (अभि सुञ्यमान!) उपास्यमानाभिवान्‌ 
या) खानस्दवृष्ठ्या (गाः) अस्मदिन्द्रियाणि पवित्रयतु | | | 

(वा) खप्रकाशरवरूपण `इह) आगत मंमान्तःकरण पावत्रयतु ॥ 


2, पदाथ--€द!) इ एवयजुक्त परमात्मन्‌! आप (इषे) ऐश्वयेक छिय 
एस) हमको योग्य बनाएँ । ओर ( मनीषिभिः ) बुद्विमानांसे ( आभि 
न्दकी दृष्टिस (गा! ) 


॥ पान!) उपास्यपान आप (धारया) अपन आन | 
| | एरी एम्ियोंको पवित्र करें । ( रुचा ) अपने मकाशस १” (इहि)| ` 
|| हमारे अन्तःकरणको पाविश्न कामिल ॥ 5 | 
| । भावाथ लाग शुद्ध अन्त करणेस परपात्माका उपाप्तना | । । 
| ह, परमारमा उनकी शक्तिपाको बढ़ाता इ । और उनकी इन्द्रियाका । > र 
| छै करक ऐश्यप्राप्तिक योग्य बनाता ६ ॥ | 


पुनानो वरिवस्कृध्यूजे जनाय गिर्वणः । 
हेरे सुजान आहिरंग॥१श . | 
। बरिः। कृषि । उनै । जनाय! गि | 


र } 
\ \ 


| 
| 


- 


४३० 0 :: (3 व्ह'७7१%०अ० Ga sa ३८ ॥ कक) 
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000] 


`` | वाण्योपासंनीयोस्ति। अथ च ( पुनानः ) पबितास्ति | भवान्‌ ते | 
| कस्य ( आशिरं ) मङ्गल ( सुजानः ): कुवन्‌ ( जनाय 
| भक्ताय ( ऊजे ) बलं ( कृधि ) करोतु ॥ 


पृदाथै--(इरे ) हे दुष्टोकी शक्तियोंको इरने वाळे परमान्‌ | 


33 9 [eS 


[प हमको (वरिवः) ऐश्वयसस्पन्न करें | ( गिवणे!) आप वैदिक व| 


| णियों द्वारा उपोसन। करने योग्य हें । ओर (पुनान!) पवित्र करने बाई | 


| हें। आप संसारके लिये. ( आशिरं ) मंगळ (सुजान! ) करते शु 
` | ` जनाय ) अपने भक्तके ढिय.( ऊण ) बल :( क्षि ) कर ॥ 


आावाथ-परमास्मा दुष्ठोकी शक्तियोंको इर छेता है भो! 
` | श्रेष्ठको अभ्युदय दे करके धढाता हे ॥ 
पुनानो देववीतय इन्द्र॑स्य याहि निष्कृतम्‌। 
दु दताना वाजाभयेतः ॥१५॥३८॥ | 
। | पुनानः। देवऽवी तये । इदस्य । -याहि । निः5छृते | धुता इ 
| वाजिऽभि। । यतः ॥१५॥३८॥ 


|ˆ पढाथः--( हृ परमात्मन्‌ । भवान ( इन्द्रस्य ) 
| न ( देववीतये ) ब्रह्मप्राप्तये (याहि) प्राप्तोनवठ (ब) 
| त कारणात्‌ खम्‌ ( निष्कुत द्युतानः ) स्वाभाविक! ) 
| नसि। तथा (वाजिभिः) उपासक्षैरपास्यमानीति । अथ च (उता 
; न न्‌ पाविन्रयसि। | अतस्त्वमेव कर्मयोगिनोलक्ष्यतां राद 


दः 
Se ति बी पंदाथ--हे परमात्मन्‌! आप ( इद्रस्य ) wi आँ 
1 वातय बया... 
RT वित ag, (या क 


RS पम्प पे SC 


न्वेद अ Rigging १६४६ पूर, फशी Kosha. ' ४३ १ : । 


| दं धुतान।) स्वाभाविक दीपिमान्‌ हैं। तथा ' वोजिभि!) डपासक- | 
| ॥ “2 अपासना किये जाते हें । आर (पुनानः) सबको पावत करत हैं। |- 


ये कमयोगीका छकषय आपही बने ॥ 
हि भावाथ क यहां उपळक्षणं मात्र दै । तारपये यह है | 


इमयोगी तथा ज्ञानयागा अथवा अन्य कोई उपासक हा, इन सबका | 


| 
|दाप्र *वरकी ही उपासना करना चाहिये | किसी अन्यका नह ॥ 


|| न र प्र हिन्वानास इन्दवी$च्छी समुढरमाशव | 


|| बिया जूता असृक्षत ॥१६॥ ® 
| हिन्वानासः इंद॑बः। अच्छं । समुद्र । आशवः । घिया । | 
|| | असृक्षत ॥१६॥ a 


| पदार्थ:--( विया) संस्कृतबुद्या ( जूता ) उपासितः || | 
भावः) गतिशील! ( अच्छ) निमेः परमात्मा (समुद्र ) | ` 
ते मनसि (सक्षत) ध्यानविषयों भवति । पोकः परि | 
||) सर्वविवैश्चयवानरित । तथा (हिन्वानासंः) सबैभेरकोस्ति प 


| पदाथ-- घिया ) सस्कृतबुद्धिसे ( जता! ) उपासना कि | नौ 
|| ( आशवः ) गतिञ्चीळ ( अच्छ), चमं परमात्मा (संघु) द्रवाभूत | ` 


 भासक्षत) ध्यानको ळक्ष्य-बनाता ६ | उक्त परपात्मा (इंद) सव. | 
प्रेरणा करने वाळा ई || 


एय बाळा है। तया(हिन्वानांस!) सबक 
पार्थ---सर्वमकाशक और सबका भेरक परमा संयमी पुरुंषोके 
वि य हाता डे।अन्याकेनशं। |. ८ > 

मद्रमिन्द्ः। . 


वी व्या समुद्मिन्द 


2 


|; भे 
॥" ~ 


॥ ०9 8४४ ३१६ Fl “द्र ८ 
Cpe ३९ ॥ 


मर्यजानासः । आयवः । वृथा । समुद्रं । इद्वः । 
ऋतस्य । योनिं । आ ॥१७॥ 


| 


पंदाथः--पर्वोक्तः परमात्मा ( ऋतस्य योगे पर 
| याः स्थानं (आ) समन्तात्‌ ( अश्मन्‌ ) प्राप्रोति। स पेषः 
( मम्ूजानासः ) सवपवित्रकतास्ति । अथ च (आयवः। गम. 
शीलोस्ति | ( इद्वः ) प्रकाराखरूपस्तथा ( वृथा समुद्रम | 
अतरिक्षेप्यनायातेन गच्छाति. ॥ | 


९ क) टा 
पदार्थ--उक्त परमात्मा ( ऋतस्य याने ) पत्यताके सातः 
त को ( आ ) भळीमांति ( अग्मन्‌ ) प्राप्त हाता हेः। वह परमात्मा (म 

जानासः) सबका पांवन्र करने वाला हे । ( आयवः ) गतिशील है (इद) 


` | पकाशस्वरूप हे । तथा (दया सप्ुद्रम्‌ ) अन्तारिक्षम भी अनायास गग 
करने वाळा हे ॥ | 


भावार्थ --उक्त सवशक्तिसम्णञ्न परमात्मा विना परिशेष (| 
अत्तारक्षादिळोकांमें गमन कर सकता है, अन्य नहा ॥ 
पारे णो याद्यसपुर्विश्वा वसून्यो जंसा । 

- पाहू नः शम वीरवत्‌ ॥१८॥ | 
| परि । नः । याहि। अस्मध्यु:। बिश्वा । वसूनि । ओणि. 
' | पाह । नः। शर्म । वीरऽत्‌ ॥ १८॥ | 


` | न. ( नः ) अरमाक (विश्वा) सम्पू्णीनि (वसनि ) धरतात 


` | (मोजसा) स न 
Ee ७ | ) CC. तिन ग, 3: पवत प्रापय x 722] 


ऋ्वेद? ०९ P९०" के सूक क्षक | २ हे | | 0 


|) अस्माकं ( वौरवत ) वारान्‌ पुत्रान्‌ (/शमै ) शीळं च ॥ 


० पदार्थ परमात्मन्‌! ( अंस्पगुई ) भक्ताको प्रा होने वाळे । ५ 
|| (नः). हम छोगाके (विश्वा) सम्पूण ( धस्लानि) धनोंको (ओजसा) , 
सहित ( प्ररियाहि.) सत्र ओरसे मासु कराईय । आर ( नः) इप | 
के (बीरवत्‌) वीर पुत्रोंकी ओर ( शम ?/ बोळकी ( पाह ) रक्ष | 


_ मव्राथ-जी ढोग संदाचारी हैं और सदाचारसे अपने घौलको | 
जाते हैं, परमात्मा उनकी सदेव रक्षा करता ६॥ । 


,"-पिमाति वहिरेतरा' पद्‌ युजान कामिः । 
॥ प्रयत्संमुद्र आहितः ॥(७॥ :.., 
गति । वह्चिः । एत॑शः । पदं । युंजान' । क्रर्कःमिः । मे । 


| समुद्रे । आऽहितः ॥ १४) 


` पदार्थ -हे परमात्मन्‌! (ऋक भिः ) व्हंत्विग्मिः (यत) | 
। (वह्निः ) हवनीयाभिः ( एतशः ) योहि दिव्यशक्ति I. 
ज्ास्ति ( सिमाति ):प्रज्बलितः . करयते युजानः ० 
युक्त; पर माइमा योहि ( समुद्र ) भक्तया नम्ीभत नी 


) ) स्थिरोसवति से परमात्मा (पद) खपदै दधाति ॥ ह. 


|) ०१०५ ब०१३ ९ || 


मात्मा जो ( समद्रे) भक्तिभावसे नम्नीभूत अन्तःकरंणोंमें (प्रा फ 
स्थिर रहता है; बह ( पदं ) अपने पद्का धारण करता हे ॥ 
भावार्थ--धाशिक ढोग जव यज्ञ करते हैं, तब उनके नभी 


अन्तःकरणमिं परमात्मा.निवास करता हे | यज्ञ शब्दके अर्थ यहां इप. | 
सनात्मक यज्ञके हें। यों तो ज्ञपयज्ञ,योगयज्ञ,कमेयज्ञ इत्यादि अनेक प्रकार, 
के यज्ञाम यज्ञ शब्द आता दे, जनक करन चाळ कात्वकू कहलाते ई, परनु- | 
यहां ऋत्विक शब्दका अथे उपासक हे । जा ऋतु ऋतुष अथात्‌ प्रकृति 
प्रत्येक भावम उपासना करते हैं, उनको यहां ऋत्विक्‌ कहा गया है| . 


आ यद्योनि हिरण्ययंमाशुकतस्य सीद॑ति 

जहासप्रचेतसः ॥२०॥३०॥ ह. 
आ । यत्‌ । योनिं । हिरण्यय । आशुः । करतस्य । सीदि 
जहाति । अप्रञ्वतसः ॥२०॥ 


पदायः--(यत) यदा (आशुः) अद्मन्तगतिशीलोजगर 
. | (तस्य हिरण्यंयं योनि) हिरण्मयीं यज्ञवेदी (आसीदति) णो 
ह | तदा ( अप्रचतसः ) असमाहितजनानामन्तःकरणान ( जह 
| सजति ॥ EE 


CA 
8 पदाथ-- यत) जब (आशु!) अतिवेग गतिशाळ परमात्मा ( ह 
| हिरण्ययं. यानि) हिरण्पयी यज्ञवेदीको ( आसीदति ) मातत हाता कण प १1. 
` | (अप्रचतस।) असमाहित छोगांकेः अतःकरणोंको (जहाति) छ द... 


| भावाथे--वालये यह है कि, ज्ञानसे मकाशित छ । 
i | ` अ || 
| त्मा अपनी शक्तिसे विभूषित करता हे, अज्ञानात. | ई. 
| को नहीं। इसी ढिये यहां “ अप्रेचतसः जहाति ” यई । 4 
र gob 4 स्तव परमातमा च किसी स्थानको छोड़ते हे, ने पकड़ हूँ ॥ ~ 


Maha Vidyalaya: Collection 
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ऋगेद्‌ः मं० ९ । अ० ३ | सू० ६४ ॥ ५१५ | 


| ॥1__ | चें ८ 
आभि. वेना अनूषतेयक्षन्ति प्रचेतसः । 


` मजन्सविचेतसः ॥२१। ˆ = i) 
अभि । वेनाः | अनूषत । इयंक्षेति । प्रचेतसः । मजैति। |. 
|भविःवेतसः ॥२१। | 

पदाथः--(प्रचतसो वनाः) अत्युत्कृष्टज्ञानवन्तोविज्ञानिनो 
जना; ( अभ्यनूषत ) जगर्दाश्चरस्योपासना कुवन्ति। अथ च | 
| ( इयक्षति ) .उपासनात्मकयज्ञेन परमात्मयजन कुवान्त. । तथा, 
||| अविचतसः ) अज्ञानिनः ( मजन्ति ) निमग्ना भवान्त 


पदार्थे->( प्रचतसो वनाः ) प्रकृष्ठ ज्ञान वाळे” विज्ञानी लॉग | 
| अभ्यनूषत) परमांत्पाकी उपासना करते ह । और ( इयफक्षति ) उपासनाः ` 
।कयज्ञसे परमात्माका यजन करते हे । ( अविचतसः ) अज्ञांनी ढोग | . 
(पान्त ) डूबत हैं ॥ क का हे 

| | भावाथे--जो ढोग शुद्ध मन वाळ ह, व परमा 
॥शकतक भागी होते हैं । और अज्ञानी ढोंग बार. बार जन्म 
|| परन्तु फिर भी. परमात्माक तत्वका नह! पाते. 
| उनका यहां इबना दिखळाया हे ॥ .. 


| इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवख ममता 
क्तस्य योनिमासर्दस्‌॥२॥ . `. 
यू । इन्दो इतिं । मरुल॑ते । पव॑ख । मर्मत 


माके तत्वज्ञानसे | 
छतं हैं, ओर ( 
| इसी ल्यि.| > 


अ ७ पक 
| 
4 


न ४९६ ) ऋगणवंदं)! अ० ७ | अ० १| वै० ४० | न बक 


| इन्द्राय) ज्ञानयागन 'कमयागिन च भवांनू ( पख ) खान हि र कयागन य. भवाम फि | 
| दृष्टि करोतु । -यतो भवान्‌ ( मधुमः्तमः ) अनिर्दमयोसि || 
| अतएवोक्तविइजनन्य आनन्दपदानं कगेतु 1..भथच. [क | 


पदार्थ--( इनदो.) हे.मकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! 'मरत्वते इना | 


४१ ३ ~ २५ 


| ज्ञानयोगी और कमयोगीके लिये । पत्रस्व) आप.अपने. आनन्दकी बृहि | 
| करे। क्योंकि आप (पधुमत्तम!) आनन्द पय हैं। इस ल्यि उक्त विद्वानोंगो | 
| आप आनन्दका प्रदान कर । आर ( ऋत स्य योनिमासदम्‌ ) यज्ञदी | 


को आकर बिसूषित करं ॥ 


भावाथः==परमात्मा कमेयोगी और ज्ञानयोगीके हृदयम 
` | को विभूषित करता है, ओर उनके सत्यन्रताहमक यज्ञको सदेवं सुशो | 


| करता हे ॥ 


तं ता विगरां.वंचोविदः परिष्कृष्वन्ति वेधसः । | 


स ला मजल्यायव ART os 


| ते । हा । विमाः। बचविदः । परि' । कृष्षीति । वधर | 


_ |स। ला । सृजति । आयवः ॥२३॥ 


क १ पदार्थः-हे जगदीश्वर | (त खा ) उक्त 

| | ( ब्चोविद; ) वेदज्ञाः (( विधाः ) मेधाविनः ( परिषद ताँ 
| यन्त । अथ च ( वेधस आयवः ) कमाड 

(त्वा) त्वां ( संसुंजाते ) ध्यानविषय* कुबन्ति। . 

हं आशी 


पदाथर पापाचे... ॥(कत्ता 9०४ कक गुणस 


a, विडे, 
ES 
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दः मं० ९ अ ३। सू ६४॥ ४६७ |. 


| निदो बिभ ) वेदवार्णाके जानने वाळे मेधावी ळोग (परिष्कृण्ब॑ति | | 
। 1 ९ ~ 


[कत करते हैं | और ( वेधस आयवः ) कर्मेकषांडी छोग ( त्या ) आपको 


९ 
१ 


भावार्थ--नो. लॉग :कमयागी हैं, तथा योगसाधनरूँपी कर्मों 


गए परमात्माका अपने ध्यानका वषय बनात इ व॑परपात्माक साक्षा 
हारको भाप दात ४, अन्य नह । Hr व्या 


रसै ते मित्रो अथेमा पिंबन्ति वरुणः कवे । 
। पतमानस्य मरुतः ॥२४ | 5b 
है ते। मित्रः । अर्यमा । पिबँतिं। 'वरुणः । कवे | 


1 $१ ी | छ 
|पिमानंस्य । मरुत। ॥॥२४॥ RE 
|| पदाथ्‌ः--( पवमानस्य ) संकलपावकरः भवत! (रस ) हा 
| ( मित्रः) .समद्रष्टारः (वरुण;) विज्ञानादीमयुणेः सष्टराच्छा | 

फो विद्ठांस! (अरुतः ) कर्मयोगिनः (ते कव 9) सवेज्ञस्य तव रस | . 
नयमा) न्यायकारिण;:( पिबंति ) पान कुर्वान्त ॥ ह 


Sepp 
h ॥ 1 
5 


१. 


४ टि 


te 


वित्र करने वाळे जा; आप हैं, 


र, पदार्थ --( पवमानस्य ) सबका प 
आपके ( रसं ) रसको ( मित्र! ) समदर्शी विद्वान्‌ (वरुण!) त 
| एको आच्छादन करने वाळे ( मरंतः ) कमेयागगण (ते कव) ७४ 


कक त 
ब हो, ऐसे आपके रसको ( अयमा) न्यायकास शा. (पिबी 


eo 
Y छ, Sn 


३३८ ` _ ऋगेदः अ०.७ | अ० .? । व०:४१.॥ 


स्का क्सा 5 ` ` 


८. fa 
उक्त उपदेशे, वा यो.कहो, कि सर्वोपरि साधनक विना उसके आनन्दका 
कोई भी उपभोग नहीं कर सक्ता इसी छिये यहां उक्त प्रकारके योगियो | 
कथन किया है, कि उक्त योगी ही उसके आनन्दको भोगते है ॥ ' 


लं सोम विपश्चितँ पुनानो वाचामेप्यसि। ` ` 
इन्दो सहसंभर्णसम्‌ ॥२५।।४०॥ 

लं । सोम । विपःऽचिते । पुनानः । वाचं । इष्यासे । इन्दो 
इतिं । सहसःभणसं ॥२५॥ 


पदाथः (पुनानः) सरवपावक !( सोम) दे; सवोपासऽ | 
देव | ( खे ) भवान्‌ ( विपश्चितं ) ज्ञानविज्ञानदायिनी (वाष) 
बाणी (इन्दो) हे सवघ्रकाशक ! (सह्नमणस ) वहुविधभूषणवळ 
| शोमा यस्यास्तादृशी बाणीं (इष्यसि ) त्व. वाञ्छॉस ॥ 


पदाथ पुनानः ) सबको. पवित्र करन वाळ 1३( सोम) र. | 
८ | के उपास्यदेव परमात्मन्‌ ! ( इंदो') हेसवप्रकोशक । ( त्व) तुप (विपर्म | 


औँ र. 
| ज्ञान ।चज्ञानका देने वाळी (चाच) जो बाणी है ( सहस्रणि या 
वाणी 


` | अनन्तमकारक भूषणाके समान जिसकी शोमा है, ऐसा 
(शष्यास ) चाहते हो ॥ : ह 


भावाथ--रदवाणीक समान कोई अन्य भूषण ज्ञान, (भी 


नह इ । वह सहस प्रकारक भूषणांकी शोभाको धारण कि हे है 
पुरुष इस विदया भूषणकरो धारण करता है/बह सर्वोपरि दर्शन. 


| ` उतो सहस॑भर्णसं वाचं सोम मखस्य 
| पुनोन हदा, भर 1351... 


७ 1 


जू : : मे Digitized ह 5 “१ 10 ह Ln - सका । 
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तो इति । सहख॑ईभर्णसै । वाचं । सोम ` मखस्युं । | 
पाग । इंदा हात । आ । भर ॥२६॥ | : 


पदाथः--५ उतो ) अपि च ( सहस्रमणसस्‌ ) बहुविध- 
गणवती (सखस्युवं) विविधविधेश्वय्यदायिनीं (वाचं) वाणी |. 
| पुनानः ) सर्वेपावक'! .( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( इन्दा ) हे | 


hn 


प्रकाशक ! ( आसर ) पूवाक्तवाण्या; प्रदान कराठु ॥ 


|! 
[| 


एदार्थे--( उतो ) ओर ( सहखभणसं ) अनेक प्रकारक भूपर्णा | 


° rn १ 


शोमा वाळी ( प्रखस्युव ) जो विविध प्रकारक घनाका दनेवाळा- | 
॥ ऐसी (वाचं) वाणीका :( पुनान। ) सबको पवित्र करन वाळे! 


च 


| सोम ) परमात्मन्‌ ! ( इंदो ) हे सवेमकाशक ! ( आभर ) हमका सब” | | 


21 > = 
8 
~ क ळी 


पुनान इंन्दवेषां पुरुहत जनानाम्‌ ' | a | .. 
प्रयः समुद्रमा विश ॥२७॥ bea 


| i 
नः इंदो इति । एषां । पुरुहुत। जनाना । प्रयः उड़ 
[। विश ॥-२७॥  - , pi 


| पदार्थ :-~ [ पुनानः ] सपावकपरमीत्मन्‌ ! 
` ज्य ! [ इदो ] सवैप्रकाशक ! [ त्रिय अमर ] ; 


क" कलक 


र सङ अ%०७०]०मक॥१>/॥०व&5'४ | ॥ ळक 


पदार्थ”! पुनाः ) दे सबको पवित्र करेवा छे।। पुरुहूत | 
पूज्य ! ( इंदो ) संवेभकाशक । (मिय: ) सबके मिय परमात्मन्‌ | (एप | 
| जनाना) इन उपासक पुरुषाक (समुर) द्रव खूत अन्तईकरणकी ' आगि) |. 
| अपनी ऑमिव्यक्तिसे शुद्ध कारय ॥ | 
भावाथ" लाग वद्या, आर चयस सम्पन्न है, उनके अनाः | 
| करणक्रो परमात्मा भवश्यमेव पात्र करता ६ ॥ | 
दविधतला रुचा पारशैमन्‍्त्या छुपा । 
| ` सोमाः शक्रा गवाशिरः ॥२८॥ 


i | दविता” रुचा ¦ पारेऽस्तोभत्या । छुपा ॥ सोम 
| शुक्राः । गोऽआशिरः ॥२८॥ 


'पदार्थ'--( सोमाः ) सर्वोत्पादकः ( शुक्राः) गि 
| रूपः ( गर्वाशर; ) इन्द्रियागोचरः परमात्मा ( दविदुतंस | 
' | खाज्ज्वल्ज्यातिषा ( र्चा.) ज्ञानदीप्त्ा . ( परिस्तोमंत्या ) १. | 
- | त्कृष्टशोभमानया ( कृपा) एताहदया कुपयास्मा कं कल्याणं क म 


) बढखरप ( 


पदार्थ-- सामा; ) सवात्पादक ( शुक्राः 


शिर! ) इन्द्रियागोचर परमात्मा ( दविद्युतत्या ) आपन हु वष 
स (रचा) जो ज्ञानदीपि बाढी हे ( परिस्ताभत्या | kt 
'ञञाभा वाली हं ( कृपा ) एसी कृपादृष्टिसे हमारा ह 


दृष्टि कर 


i भावै परमात्मा जिन ळोगों पर अपनी ह 
ह | ` उनका कर्पाण अवश्यसेव होता 
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हिन्वानो हेवेमिंयेत आ वाजे वाज्यक्रमीत्‌ । 
सीदैन्तो वजुषो' यथा ॥२९॥ | 
। हेंतृऽमिंः। यतः । आ । वाज । बाजी || -' 
[मत । सीदतः । वनुर्षः 4 यथा ॥२९॥ | 
दाथः ( हेतुलि! ) उपासकः ( हिन्वानः ) उपासितः 
जाता (यतः ) ` खन प्रयल्नेनः. (-वाजी ) /उत्कृष्टबलवान्‌ 
वाजे ) बढ .( अक्रर्मीत ) . जयात (वनुषः )... मनुष्य: | 
||ह!) युडे प्रवेशे कुला ( यथा ) ` येन प्रक्रारेणान्यानि 
हिययमिमवाति तेव जगदीश्वरः संवेबंलंजतास्ति ॥ : 


|| हुआ परमात्मा ( यतः ) अपने प्रयत्नेस ( वाजी 2 सर्वोपरि ब T 
बा (वाजे) ` बळंको. . ( अक्रमीत्‌ ) ` जीतता हैः ('बंतुष।' गा ॅ “ 
||शंदेत: ) युद्धम प्रविष्ठ होकर ` ( अथो ) जसे अन्य र जीते 


10 फार परमात्मा सब: बोको जीतता है ॥ 


भावाथ--परमात्मान इस ,मन्त्रमे बछका उपदर किया है, 


न्य सेनाधीशों- | । 
॥ प्रकार योद्धा सेनापति. अपने. बलके गवस ग रि ही 
|^ गीत कर खाधीन कर ळेता हे... इसी सकार क 


0 मा सम्पूर्णं छोक कोकान्तराको अपने वश्नीभूत किए हुए ह 


 'ऋकसोम खस्तये सञ्जग्मानो दिवं कविः । 
पख सूयो हंशे ॥३०।९१॥ 

| से । सोम ॥ स्वस्तय । सऽजग्मानः 
सैः । इशे ॥३०॥ | 


2 (0-0:1290111011(9179:1019020460कालम्डणएलाही) `... 


दिवः। कविः ||. 


एदार्थ--( देदमि! ) उपासक छोगोसि ( हिम्वानः ) उपासना | 4 | 


8९... वेदा १७११११वB ४१ ॥ 


BOS AS 


पदार्थ“ क्षक सोम ) हे अद्वितीय जगी 
भवान्‌ (सजग्मानः) सवत्र परिपूण।स्ति । तथा ( दिव। ) प्रका, 
खरूपोरित । अथ च (.कविः ) सवज्चो भवान्‌ ( रसे 
कल्याणाय ( पवख ) मां पंविन्नयतु । ( सूयः ) सरतीति सै 
हे परमात्मन्‌ ! ( दंशे ) ज्ञानवधनाय ममान्तःकरणे विराजित. 
भवतु ॥ र | ः 


पदार्थे--( ऋषक साम) हे आद्वेतीयं परमात्मन्‌! आ 

(सजग्मानः) सर्वत्र परिपूर्ण है । तथा (दिवः) म्रकाशस्वरूप हैं (कारि) 

सवेज्ञ हैं। आप (स्वस्तये ) हमार कल्याणके लिये ( पवर.) इफ 
` | पवित्र करें। ( सूय!) हे परमात्मनः! ( इशे ) ज्ञानी शृद्धिकेळिये भा 

॥ हमारे हृदयम आकर विराजमान हों ॥ 

भावार्थ--३स मन्त्र परमात्माने ज्ञानका उपदेश. किग t 

` | कि, हे उपासक जनो ! आप अपने ज्ञानकी हृद्धिके (लिये सप शण 
4 से अपने मङ्गळकी उपासना सदेव करते रहें ॥ | 

इति 'चतु:षष्ठितमसूक्तमेकचत्वारिंशत्तमो वर्गश्च समातः | 
३ 5 E टू हा यह ६४ वा सूक्त ओर' ७ १ वाँ बगे सप्रा्त हुँ। 


इति श्रीमदार्यमुनिनोपनिबद्ध त्रदकसंहितामाष्ये नवममण्डले 
सप्तमाष्टके प्रथमोध्याय: समाप्तः | . : 


ऋग्वेद के ९ वे मण्डल में ७ चें अष्टक का १ 
. ` अध्याय समाप्त हुआ । ` 


हृ क 
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NNN SSS 
ed 


(7 अथ दवितीयोध्यायः। 


विधानि देव सवितुदुरितानि परासुव । यज्नङ्ग तज्ञ भाघुव॥ 


अथ त्रिशदुचस्य पंचषष्ठितमस्य सू्तस्य== 


२ गृगुर्वारुणिर्जमदाग्निवा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो | - 
देवता ॥ छन्द ९९ ९०,९२.९३.१ १८,२५१ ,२२,२४ । ४ 
२६ गायत्री । २४११,१४,१५;९३९३० विराड्‌. ` | ` 
` ग़ायत्री।३,६-०१९%२०,२७,२८ निचृदू |. 
| ` गायत्री।१,५पादनिवृद्गायत्री। | 

| ` ` ` १७,२३ककुम्मती गायत्री 7 

| भा ` ` घुड्जुः स्वरः ॥ Wt 


अथ परमात्मनोः व्यानविषयलं निरूप्यत । 


अव परमारपाका ध्यानविषयत्व निरूपण करत हैं! 
न्ति सूरमु्सयः खसारो जामयस्पातिम्‌ । छ| 


जामय॑। पि. र > 


॥ सूर । उंसयः । खसार ।' 


ss णा ( महामेन्दु 
व: [ कर्मणि 'छोकामे 


पदार्थ:-( पतिं ) सवैर 


Digitized Ry.Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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३४४ :क ७ | अ० २।ब्‌०१॥ 


बुद्धिवृत्तयः तथा :(.-जामयः ) ˆ जायन्त्यविद्या नाशंयन्ती] 
जामयो ज्ञानरूपा बुद्धिवृत्तय; ( उस्रयः ) परमात्मविषयिप 
( महीयुवः )' त्रह्मविषयिण्योब्तय; ( हिन्वन्ति ) परमातत,| 
साक्षात्कार कुर्वान्त ॥ | | 

पदाथः पात) जा सबका रक्षक ६, तथा ( महामिदू ) सबा 
नो सर्वमकाशक हे ( सूरं ) एसे परमात्माको ( स्वसारः ) बुद्दि 


( जामयः) ज्ञान रूप -बुद्धिहत्तियं ( उस्चय$.) परमात्माको विषय कर 
बाळी. ( प्रहीयुव! ) ब्रह्मविषायिणी उक्त प्रकारको द्ृत्तियं ( हिन्वाति) 


` | उसका साक्षात्कार करतीं हैं॥ - 


भावाथ=-परमात्मा उपदेश करता हे, कि इ जीवो ! तुम जाण 


~ 


१. | न्मादिइतुभूत महाशाक्तेक्ो. विषयं करनेःचाळींः संस्कृत बुद्धियोको उत 


ह, 


i 
Si, 


र 2 पया शो परप्रात्मा:.(. साः 'रूपा/ |बयाम4)०अपनी ज्ञानद 


करो, ताकि इन्द्रियागोचर उस. सूहष्मज्षक्तिका तुम ध्यान द्वारा त 


त्कार कर सका ॥ 


, पवमान रुचारचा देवो देवेभ्यस्परि! >. 
विश्वा वसून्या विश ॥२॥ 
पवमान । रुंचाडरुंचा । देव । देवेभ्यः । पारे | विधा 


वसूनि । आ । विश ॥२॥ 


पदाथः- ( देवेम्यसपरि देवः ) सर्वो्तमदेवः । परिः 
परमेश्वरः ( रुचा रुचा पवमान; ) ज्ञानदाप्या सवान आव 
यात | एवभूता जगदीश्वरः (विश्वा वसूनि) सर्वेश्वय॑ःस `. 
मभान्तःकरणंमागत्य ।नेवसतु ॥ 0... 
पदाथ-- देवेभ्यस्परि देवः) जो सब देबासे AAA | 


MERE, 


१ AE 00 निम मकनन के 


र > कह 7 1012 ह्‌ By 9 सिः ७४३ आ। Kosha र - ४४५ 


एसा परमेश्वर ( विश्वा वसने ) सवःष्‌्वय/क साथ 
करणम आकर [नवास कर ॥ 


|तत्र करता ६) 
| दि) मर अन्त, 
| भावार्थ परमा पा सर्वोपरिदव इस [ळय कथन किया 
शा, कि उप दिव्येशक्तिके आगे सव शन तुच्छ हैं ।. इसी लिय 
| भी बेदम कहा गया है कि. “एषो देवः प्रदिशोचुमवेः ” । 

|| बोपरि देव सवत्र परिपूण इ, यहां उभी स्वजांतीय विजातय स्वगत 
| देवसे यह गाथना की गई है, कि है प्रभो! आत माफ, हमार 


शकी शुद्ध करें ॥ 
आ पवमान सुष्टाति वृष्टि देवेभ्यो दुर्वः । 
इष पवस्व संयतस्‌॥३॥ 
¶। पवमान । : सुऽस्तुतिं। वष्टि । दुवम्यः । दुवः । | 
|! पस संआर्‍यत॥ | 


पदार्थः--( पवमान.) हे+सवपावक परमि |. भवान्‌, | 
म्यः ) विडज्यः (सुष्ठुति दृष्टि) सुन्दरस्ठुतिरूपा वद्य | - 
et दुवः ) प्रसन्नतोये (' आपवर्व ) वेदवृष्टिं ददातु । अथ । ; 


| ष ( सयत ) सयमिन मां (इष ) एश्वेंय (आपव) दुदाठु ॥ | 
। पदाभ-...( पवमान ) हे सबको पवित्र रग; 1 आप | 
र a ) बिद्वानोंके लिये (.सुष्डतिं दष्टं) सुन्द ति रूप वेदकी 2. 

ग ( दुव; ) प्रसक्षताके लिय ( आपव ) दीजिये। आर प्रु | 
पते) यमीको ( इचे ) ऐश्वर्य (आपवस्व दीजिये:॥ 


करता है, | . 
भाषाथे---पर मा त्मा सयप्री जनाका ऐश्वये प्रदान ।/ |: 
“ रजा ळोग दिव्यगुण सम्पन्न हूँ, उनका हो सुधामया चाहत |. 

झा 
७०७ साश्वत कस्ता है. Kanya 10818 ५ 2022 


) व य... ेहसयायाामाधायोशययययपा 
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नी ढोग (मत्त), स्वयंपकाश ( त्वा.) आपकी. (हवामहे) सुति कर 


275002: 


तात्पय यहःहः कि.परमात्माका कुपाओ। के पानेके खि घया 


| प 
| को स्त्रयं पात्र बनना चाय । अथात्‌ मघुण्य आधेकारी पनक एत, 


'एश्वयाका. पात्र बने! 


वृषा ह्यसि भातुना दयुमन्तं ला हवामहे । 
पर्वमान स्वाध्यँ ॥४॥ 


| वृषा । हि। आसे । भानुना । छुऽमंतं । खा । . हवामहे | 
| पवमान । स॒ःआध्यः ॥४॥ कही 


पदाथ!ः--( पवमान ) हे 'सवपावकपरभात्मन्‌ | तव 
( भानुना ) सदथप्रकाशकतया (. वृषोहिं `) वेदव्राण्यावषकासहु 


| (सि) असि ;€खाध्यः)' सुबुद्धिसंतोत्रयं : ( दयुमन्तं) दीपक 


(त्वा) भवन्त ( हवामहे स्तुमः ॥ 


पदाथ (पवमान) सबको पवित्र करन वाळ दै जगदीश 
(भानुना) अच्छे अर्थको प्रकाश करनेसे (हृपाहि) अवश्य वद रू KR 
को वृषा करने वाळे.( आते ) हैं।। ( स्वाध्यः ) : अच्छी बुढि” 


= | 


र्भ! 
भावार्थःऽःो पुरुष परमारपपरायण हीत: ६ उदकः 


| सफल होते हें।इस अभिप्रायसे यह वर्णन किया हें, कि परमाला 
। पुरुषाक उद्यागाका सफळ करें॥ i ८ 0 


आ पवस्व सुवीर्यं मन्द॑मानः स्वायुत | 
हहोःष्विन्दवा गहि. ॥ ५ . क 


Ss 


०-५. 2००१००७ repr वि क DIPPER का 


#०९ EC! ECs Gyagn Kosha ट Me] | 
चऋ्ग्व पू० ९१ i -. ४४७ ॥ 


7 पुदार्था-( इन्दो ) हे जगदीथर)! भवान्‌ (सुवीय ) | 
एमतराकंमं (आपवस्त्र )सवथा पावेत्रथतु | यतरत्वम्‌ ( सढ- | | 
11 ) मनन्दमातरासे । अथ च ( स्वायुधः ) भवान्‌ स्वयः 

प्रति । ( इहउ ) अन्नेव ( छु ) सुतरां ( आंगहि ) आगल | 


एतिश्हाण ॥ 


| 
रप 


_ पदाथ--( इंदो ) इ सवग्रकाशक परमात्मन्‌ ! आप ( सुवीय ) 

पे पराक्रमको-(: आपवस्व ) सव-प्रकारसे पवित्र करें| ( मंदमानः ) 

क आनन्द खरूप हें। ओर ( स्वायुधः.) आप खयस्ग्रू हैँ (इह३) | . 
है (सु) भळीमांति ( आगहि) हमको आकर अनुग्रहण कारय ॥ | | 


|  भावाथ--ईस पंत्रमे परमात्माक आदान करनका तात्पय खक- | 

|स करनेका है, अर्थात्‌ आप हमारे कर्मोके अनुझूळ . फंळमदान | | 
|४। परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिये एक स्थानसे उठकर किंसी- |. 
[सो स्थानमें जाना उसका नहीं हो..सक्ता .।: इस प्रकार बुलानेका | त 
सवत्र हूंदयदेशने अवगत ,करेंनेका समझना चाहिये | इ 


| हक 
| भूत 5 हि धर, 


हर £& 1! 
“€ 


अतू्गभेः । परिःसिच्यसे । खूज्येमानः । गभस्सो। । | 5 


(गणक जवे er 


ङ| ४ ४८ : 09२5 विद७७०७१"ज४०५० ५ कषँ २ ॥ 


० | 


पदाथ=( यत्‌ ) जिस कारणस (आए (आद्भिः) - | 
( परिषिच्यसे ) पूजित होते हैं, अतः (गभस्त्योः) सृज्यमानः ) सश 
योसे जो शुद्ध हेश और ( दुणा ) अपनी शक्तिसे ('सघस्पे ) लाता | 
(-अझ्तुषे ) व्याप्त करत हे ॥ | 


1 
१ 


|. भावार्थ--जो पुरुष सर्कस करता हे, उसकीः आलाग्ने॥। 
परमात्मा स्वशक्तियांते विभूषित करता.इ ॥ 


प्र सोमाय व्यश्वतत्पवमानाय गायत | | 

मंहे सहलचक्षसे ॥७॥ क . 

प्र । सोमाय ।'व्यश्वऽप्रत्‌। पवमानाय । गायत । महे || 
संहसःचक्षसे॥७॥ ` „` 
पदाथः--( व्यश्चत्रत ) ' कमयाग्ीव ( सहस्व | | 

he ` | अचन्तशक्तिसम्पन्नं ( सोमाय ) परमात्मानं ( प्रगाय ) क 


मुपगायध्वस्‌ । यः, परमेश्वरः ( महे ). सबेपूज्यास्ति । तथा (प: 
द 
| सानाय ) सवपवित्रकतोस्ति ॥ : ` - , ~ 


_ पदाथ्‌-( व्यश्ववत्‌) कमयोगीके समान (. सहसत 
` | अनन्त शक्तिधम्पन्न ( सामाय ) ` परमात्माको ( गायतं ) | 
|| | गान कर | जो परमात्मा ( महे.) संवेपूज्य ओर ( पषमानाय 
` गुपावेत्रकरनेवाळाह॥. ` 


हा 


| 
भावाथ--परमात्मा उपदेश करता हैं, कि दद ज्र | 
. | उस पूर्ण पुरुषकी उपासना करो । जो सर्वशक्तिसम्पन्न और, छ 
'इतो घतों तथा कतो है । इसी अमिप्रार्यले वेद अन्य ३॥॥ 
सप चन्द्राः अपद सत. प्रदाथाका, कता एकमात्र परभ ह 


ery, 


८ भिद्‌ र्ट CS EO गी Kosha ५१९ 
| यस्य वर्ग म्ुश्चुतं हार हिंन्वेन्याद्रेमिः । 


[7 इन्दुपिन्द्रीय पीतये ॥८॥ | 
| 0 । मंघुऽशचुतं । हरि ।,हिन्बन्ति । आद्रिमिः (| 


|इंद्रॉय । पातये..॥८॥ दा 0 


पदाथ --_( येस्य ) यस्य परमात्मनः ("वर्ण ) स्वरूप 
हुतं ) आनन्ददायक वतते, त ( हरि) पापंहतोर (३३) 
प्रकाश परमात्मानं (अद्गिमिः) चित्त्या (हिन्वन्ति) उपासक | 
गाव कुर्वन्ति । ( इन्द्राय ) कर्मयोगिनः. (_ पीतय) दसय | 

॥िहिषुपासना कतव्या,; नान्याः-॥ री 


| पदाथ 44; यस्यः) जिस परमाय (वर्ण ) स्वरूप ( मधु 


|) आनन्द देने वाळा. हे, उस (इरि) पापक इर करने वाळे ( इंदु) 
|| परमात्माको ( आद्रिनि) चिसियो बारा (हिन्वन्ति) उपा 


| 4 इपान; विषय बनाते ह (टीचे 2 कर्मेयोगीको ( पीतये ) | 
हैपे इसी प्रकारकी उपासना उचित सम्रश्ननी चाहिये, मन! नहीं 


भावाथे=जो छोग-अपनी चित्तदत्ियोकी.निरोष करक पर 
bi साक्षात्कार करते हैं,बेही कमयोग, सक्ते हैं,अन्य नहीं ॥८॥ i 


| स ते चाजिनो बय विश्वो धनानि जिग्युषः । 


र पसिचमा पृणीमरे ॥२॥ 5, १ 
; । ते। वाजिनः । वय । विश्वा । जिग्युषः । | 1 5 


ष | आ \ वृणीमहे Collection ८. प 2 22 4 न क ॥ 


५ | 
) | 
111 


th Mr els 
हि हैं. « | 


अ या र 
पदार्थ'-र्‍हे. परमेश्वर !; यस्लम्‌ (विश्वा `) समसत 
( घनानि ) धनानि ( जिग्युषः ) साधनाने करोषि (त्यत | | 
'| एवभूतस्य भवतः, ( सखित्वं .) भेत्रीभावे' (वयं वाजिनः ) सा| 
| सका वयं ( आदृणीमहे ) इशुभः ॥ | 


| पृदा्थ-- ४ परमात्मन्‌ ! जो आप ( बिश्वा )-सम्पूर्ण ( घनति 
| घन. ( जिग्युष!.), स्वाधीन करने..वाळ. है... ( त्यत्‌). उस, आण 
| ( साल.) मेत्रीभावको ( वाजिनः.) हम. उपासक छोग | आइणी। 
सब प्रकारस वरण करें ॥ ˆ ˆ ` 
|  ओवाध-ईस मंत्रमे परमात्माके साथ मेत्रीभावका उपदेश! 
| ताप्पये.यइ है,के जो संवेशक्तिसम्पत्न परमात्मास,मित्रताका भावरसा| 
हैं वे ढोग परमात्माके प्रियगुणोंकों अपनेमे अवश्यमेव धारण करते | 
वृष पख धारया 'मरुत्वते (च शमत्सरः। 


` |“ विश्वा दघान ओजसा ॥१०॥२॥ 
बृष) पवख। धारया. । मरुतते ।:च:1 मत्सरः। वि 
| दयान ओजसा शमा 


| पदाथः हे जगदीश्वर अवान्‌" ( इप) 
| वोतास्ति (धारयां) खंकीयानन्दवृट्यं (पवख ) अस! 0 
. | ( सरुलते:) ज्ञानकियाकुशलानां<विदुध्रा.-.(. सत्स 
. | ददायकोति। ( च ) अथ च ( विशवाः, ) सम्पू 


|| 

H 

H 
|| 


` ` | कान्तराणे ( आजसा ) आत्मिकबलेन (दुधात 2; ॥ ge 


lh वा a 
पदाथ--हे परमात्मन्‌! ( वृषा )-आप सब की... 
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अझवेद्‌ः मं० ९ । अ०' ६ | स० ९५ 


(1 (परखते ) ज्ञान और कियाङशळ ' विद्वीनोके लिये” ( मत्सरः) | 


he 


शा आनन्दमय है (चः) ऑर ( विश्वा; ) .संस्पूणे छोककोकानतरोंको | 
बोस ) अपने आत्मिकवलत (दधानः) आप्र धारंणःफेये हुए ई ॥ `| 
भांवार्थ--परंमारंमा आनन्दस्वरूप हे, उसमे दुःखको, लेश भी- | 


शी। उसके आनन्दको ज्ञानी तथा; विज्ञानी: कमयोग ओर ज्ञान | ` 
पौ दी पा सक्ते हैं, अन्य नही ॥१०॥ Mo | 


तं त्वां धर्तारमोण्यो 5 पवमान स्वरम्‌ 
हिन्वे वाजेषु वाजिनस्‌ ॥११॥ [ 
[। ता_। धर्तारं । ओण्योः। परवमान..।.. खःःहश । | 


लि) वाजेषु वाजिनं ११5 { :7# ) जा | 
|, | 
| पंदाथः---( ओण्योः ) लोकस्थ तथा पंथिंवीलोकस्य | 


(तौर) घारणकवीर ( तं तां) उक्तगुँणसम्पन्ने ( पवमान ) | 
विपवितार तथा ( खःद्शा) समस्तलोकलोकान्तरश (वाजिने) | 
पत्तशक्तिसम्पन्न भवन्तं ( वाजेषु ) यशपु“। हिन्वे ')' वयः 
यामः ॥ 


| 


sds '* ` 
~ 3 


पद्राथे---(ओण्योः) धुल आर पूथिंबीळोकके (धतार) धारण | 


॥ भो पवित्र करनेवाले और (स्वदेश) नन अ । T 


|$ (ना ह. ऐसे. ( वाजिने). संवेशक्तेसग्पनन आपको ( वानेषु.) | 


|| (हिन्द ) इम छोग आवन करत है ॥ 


| भावांथे--जो छोग योगयक्ष, ऽनये? लाप सा 


शानयज्ञ इत्यादि श वतो - एकमत 


ल्य र्ट 
1०१" 


। च्रवेद्‌ अ०; ७ 1.अ०:९.॥ व०:३ | | 


० ०५ च 


ड्‌ वे लोग अवध्यमेत्र कृतकाय होते हे । तापस यह: हे, क ,प्रपाताह | 


सहायता विना किसी भी यज्ञको पूर्ति नहा होती । इसल्यिं मुना | 


कि वे सदैव परपात्माकी सहायता ककर अपने उदयको पूति करें ॥।॥ १ 
अया. चित्तो:तिपातया हारिः पवस्व धारया । 
युजं बाजेषु चोदय'॥ारशा “711 
अया | चित्तः । विपा। अनया । हरि: । पवख । धाणा। 
` [युज । वाजेषु । चोदय ॥१२॥  - _.. , | 


पदाथः--ह सवंबलखायत्तकारिन्‌ परमेश्वर ! भवार 
( धारया.) आनन्दवृष्ठ्या ( पवस्व.) अस्सान्पवित्रयतु- । | 
| आनन्ददृष्टिः ( चित्तः ) अद्सुता । तथाः ( अयाः) -कमगीला'| 
|| दात्री, अथच ( विषा ) शुभकृत्येषु भेरयित्री व्ते.:( भन ॥| 
एताइऱ्या वृष्ट्या ( पवख ) अस्मान्पवित्रयठु ( वाज ) 7३३ 
(युज ) युक्त मां. ( चाद्य.) शुभकमणि प्रेरयत ॥. |... || 

पदाथे--( शरि!) हे. सम्पूणे. बोको स्वाधीन रखने ता | 
 परमात्मन्‌ ! आप ( धारया ) आनन्दको टैप्टिसे इमको (पर्व 
' करें । जो आनन्दकी दृष्टि ( चित्त) अदृभुत है ( अया ) आर || 
देने बाढी हे। ओर (बिपा) शुभकार्योमे मेरणा.क्ररलेवाळ 2! | 
. | इसल (पवस्व) आप हपको पवित्र करें ( वाज़पु) गः | 
| युक्त बन्नको (चोदय) सर्त्कमकी पेरणा करें.॥ - , ..27 5 | 
i हिमासै श 
ER भावाथ नो. छोग सत्कर्मी वननक्र लिये 4 ; 
क | करते हैं, परमात्मा उन्ह अवश्यमेव शुभकमाम ळगाता हे. 


आ न॑ इन्दो महीमिष पवस्व विश्र्दशत' | | 


म 


११ 
७ 


| ले मे ९ ।ज० ३ सू० ६६॥ ३५३ | 
कंद इति मही । इषं । पवख । विश्वऽदशतः। | 
| 5 सोपा गातुवितषारशी. ` /5 | 
| 4 | 
| पदार्थे--( इंदो ) तवश्वयसम्पन्नपरमात्मन्‌ | भवान्‌ | 
| खिदरोतः ) सकलसंसारदीपकारित । अथच ,.( महीमिषं ) | 
पतेश्रयसम्पन्नोस्तिः। (सोमः) सवजनकपरमात्मन्‌ | भवान्‌ | 
॥धसम्य ) अस्माकं ( गाठुवित्‌ ) स्वेज्ञास्ति ( नः ) अस्मान्‌ 
किपर) संवेधा: पवित्रयठु ॥ रिड 

|| 
| 


। 


| पदा्थ--( इदो) हे सवप्रकाशक परमात्मन्‌ | आप (विश्व 


फ) सम्पूण; विश्वके प्रकाशक हैं। आर, ( सहीमिंष ) सवश्वयसम्पन्न 
| | ( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन]. आप (अस्मभ्यं .). हम छोगों 
$ (गातुवित्‌ ) सम्पूर्ण ज्ञातव्य पदायाक ज्ञाता हैं (नः ) हमको ( आ- 
पत ) सुवः प्रकारस पवित्र करिएं ॥ ER 


Re 


| भावाथे--परमात्मा उपदेश करता इतक, ३ मुभयं | तुमका, रि | 
शि» । पवित्रताकी मार्थना केवळ उसी देवस करना चाहिये) ळी सव |. 
का ज्ञाता, और सर्वोत्पादक है ३॥ „ ` `. ; 


क." 


Il SOS) es ~ 
2 ` हर 


Fi Ta 


ty १६ 


' ' एन्द्रस्य पीतये विश ॥१४॥ जरी Ro iol न. र 


कलश: । अनूषत । इंदो इति । धारां ओजसा 


्रस्;। पीतये) विज्ञ॥१४ _ ` `: ` 


RE 


i rp वाटल की 
लटप्व्यालट पज्ज्लेल्ा - | 


] ४९४: क्रमदः अ” ७ । ३० ९ । व० ३) 


| (कशा!) कर्मयोगिनामन्तःक्ररणेषु (आविश) परितःपरविश क 
| च ( ओजसां ) स्वप्रकाशेत्र:कमेयोगिनं ( आनूषत्‌) विभूषा| 


पदार्थ--( इंदो), हे सवेमकाशक ,परमात्पन्‌। आप (पर 

|| भि; ) आनन्दकी दृष्टि द्वारा, ( इन्द्रस्य पीतय ) कमेयोगीकी ति.) 

| लिये ( कलक्षा! ) उसके अन्तःकरणम ( आविश ) सब ओरसे प्र.) 

| करें ।” और (-ओजसा ) अपने (मकाशसे कंमेयोगीको (आदू) 
| विभूषित करे ॥: ) :) 77 ( 51017 ) कफ 

 आवार्थ--जो इरुष कमे करनेमें तत्पर रहते हे, अथात इमो 
हैं, परमात्मा उनको अपने प्रकाशसे परमोधयोगी, बनाता हैं ॥१॥ 


यस्यं ते मद्यं, रसं तीनं दुहन्त्यद्रिभिः) 

` स पंवखाभिगातहा ॥१५॥३॥ । | 

यस्य । ते । मचे । रस । तीज । ढुहान्सि॥ अद्विऽमिः। स 

»/“ त अभिमातिष्दा ॥ ३ ची गर" 82 TER 
Fl पदाथ!--( यस्यः). यस्य्‌-(.न्नेःः) बनः (मद्य माह 

दनाय ( तीब्र) उत्कटस्‌ ( रस )- रसे क्रमयागनः (कदि | 


उद्योगकतृशक्तिमि € दुहन्ति ) पणतंया दुहते । (तं 
( अभिमातिहा ) विध्नविनाशको भवान्‌ '( पवसव ) 


1६ 


वि र त्र य़ य »/””'8 
£ 3 > |] न 4 
| [| se + छ है; ` / 3 j +4 
pf 5 ९३. कै / १-9. १ (३ 
ह. >” हि ३ 
“3 है $ रद छ 
| 
$, 


] 
| 


| 


| 
| 
| 


पदाथ- यस्य )/जिंस (ते): आपके ( द्यं) | 

| रक ( तीब्र ) उत्कट ( रस ) रसको. कगयोगी लोग, ६ अहि जीं | 
शेक्तियांसे ( दुहन्ति) पूर्ण पसे दुइते हे; ( सं दवि | 

दिषो, नन करने: वाळे आफ (पर) दर 


9(1त SY FESS 


ऋचेद्‌ःःमं० ९ अ००३१ सू ६३ ॥ ' ४१५ 
भवाथ मयोणियाके सब्‌ ?ब्विष्नोकोः इनन करने वाळा पर- | 
(ता) उनके उद्योगको सफळ करता, इ,॥ १५॥ is | 


राजां मेधामिरीयते पवसातो. मनावधि । 

अन्तरिक्षेण यात ॥ ५, / ; = ) : > = | 
शा) पेषाथिः: ॥ इयतेः?:पर्वमानः ^ अनो । अधि | 
रिण । यातंवे-॥ १६ TE । 
पदाथ --> (राजा) राजते.प्रकाशतोते. राजा संबप्रकाशकः 
मातमा (. मेघाभिः ):- वुदधिभिः.( इयतः); प्राप्यत । . परमात्मा 
(पवमानं$ ); सवेपवितास्ति:॥ तथा? :( मनावधि?) यज्ञेषु पवित्रं 
मादकोर्तिं। (अंतरिक्षेण यातवे) अथ चं 'परलोकयांत्रार्था-, 


FOES 


यको रिति ॥ कटर) i Trp 101 


$* ६८०५०. - ; fs i 


पदाथ = सा? सरमा श्रामः) इदि (यते) प्राप्त | | 
है। (प्रमानं; ) सबको :पनित्री करले वाढा है; (मनावाधि) यज्ञम वि | 
ता देने वाळा है तथा ( अन्तारक्षेण यातत्रे) पलो कयां सइयिक १ 


भावोधथे-++आध्यो त्पिक/ आधि तिके) औरं आभिदेनिक इला | 
पव यज्ञोमे परमात्मा ही यह्ञेदव! है। और याजकोको पान कत 


रि 
प्रात्मा ही- । . 
| तथ जीवका एकमत्र सहारा-पर | 
) 1 परळोकयात्रामं जावक 'बुद्धिद्वारा” | 


॥ क्त गुणसम्पन्न परपात्माकी उपासना एकमात्र 2242 Ree 
झिनो चाहिये ॥१६॥ य PIPED ni i | 


"पहा भगत्तिमूतये A Ee FS a | 2 | 


ini Kanya‘Maha Vidyalaya Collection 


| आ। नः । इंदो इति । शतंखविन । गवां । पोष। सुज 
| वह । मगत्ति । ऊतये र" “0144 


| पदाथः ( इन्दो) ह परकांशस्वंरूपं परमेश्वर ! (सगात) 
| अस्मन्गक्तेः ( ऊतये ) रक्षायै ' ( नं आवह्‌ ) ˆ अस्मभ्यं प्राप्त 
| भवतु अथं च।( गवां); इन्द्रियाणां ( शर्तखनं ) सहस 
गुणां ( पोषं ) पुष्टि तथा (खदव्यं) गतिशीला पुष्टिं महा! भवाने 
| ददातु ॥ 

पदाथ--(ंदो ) हे ्रकांशखरूपं ! ( भगांतिं ) हमारी” भक्ति 
की (ऊतये ) रक्षाके ढिये हे परमात्मन्‌-! .( न. आवह ) आप हा 


प्राप्त.हों ॥ और (वां ) इन्द्रियोंकी ( शतग्विनः) सहस्नगृंणी (पोप) 
पुष्टि ( स्रं”) जो गतिशीळ दे, ऐसी पुष्टि आप हमको दें।॥ | 
भावाथ--भो छोग परपात्माकी अनन्यभक्ति करत. हैं। परम 
मा उनका सव प्रकारस रक्षा करता है। और उनकी. इखियोकी | 
इसे मकारको शक्तियोंसे सम्पन्न करता है । अर्थात्‌ ज्ञात बिहार | 


शक्तियासिः उनकी सहस पका? को: बक्तिये: बढ़े: जाती हे: इका गा | 
इन्द्रयोकी सहस्रशक्ति हृ ॥१७॥ 


आ न साम सहो जुवो रूपं न वर्चेसे भर । 
हे खुष्वाणा देववीतये ॥१८॥ 214 
| |; अ नः।सोम । सुह | जुः | रूप । न । वसे | 
| सुखानः । देवऽवीतये ॥१८॥ (“775 


“6 सोमः) हे परात्मन्‌ |. ( देववीतये ) ३ के 


8 


र ( (ऊन in 'अस्मास्‌ः ५५९ सिरः) सवेविं घाग्यु छ । 


क 


७ | Digitized By उातिताति 


हद: ०/९ [न्य ३. न्यून १६. 


४५७ | 


| प्रिय: । अंवान्‌' सर्वेषां 6 हुखान!:> उत्पत्तिस्थानमस्ति । | 
[थ चं ( सह ) शत्रुनाश कोस्ति तथा ( जुवः ) शाघ्रगतिः | 
[शीलो भवान्‌ ( वचसे ) घकाशांये ( रूपं न) खरूपं वितरत ॥ | 


पदाथ्‌--( सोम ) इ परमात्मन्‌ ! ( देववीतयेः). ` देवमागक्गी- 
गापिके ळय ( न; ) हमको ( आभर ) संव प्रकारके अभ्युदयोंसे आप 
भरपूर करे | आप-सवके ( सुस्वानः ?: उत्पत्तिस्थान- हैं | और ( महः ) 
|पुवळ्नाशक ( जुवः) श्चीघ्रगति वाळे आप ( वचसे ) प्रकाशके हियः | 
(रूप न) रूप हमको देँ। '' :: ` | 


। 


भावार्थ ==्ररपारंमा जिन . पुरुषोर्म देवा संम्पत्तिके गुण देता 
॥ उनको तेजस्वी बनाता दै। और सव प्रकारके ऐखर्योका भण्डार बना- 
| उनको सवाोपरि बनाता हे ॥१८॥ 


अपी सोंम शुमत्तमोःभि द्रोणानि रोरवत । 

सीदंन्छ्येनो न.यॉनिंगा॥१ 2. 
JE सोम । ्म्नतऽतमः-। अभिः द्रोणानि रोरुवत्‌ | सीः 
| त्‌ । च्येनः। न । योनिं । आ ॥१९)॥ ; पा 


पदांथेः>->( सोमं ) हे परमात्मन्‌ भवान (सेतो न) | ( 
विधुदिव गति लीलोसि ग ( दोणानि )'संमसंटोकेष्ठ „( ९ | ` 
"(ली गतिशीलः सन्‌ सवित्र विराजितो 'भवठु। तथा ( पुन" | 
) भवांन्‌ स्वयं प्रकाशोस्ति | हथ; ( योनि का । 
षु (सीदन्‌) विराजमान! (अन्य) मम हदन का 
पदार्थ? सोम) हे परमासन. | आप. श्येत। इ“ सी 2 
) सपान गतिशील हैँ” डोणाति> सम क 


PE soil = ET 5Y Siddhanta eGangotri (9083891 Kosha न 
एवात ऋहवेदे अंग ७ । अ०! २ | चः ४ 
१. (000 


! ( रोस्चत्‌) गॅतिशीळ-हाकर आप सववत्र विराजमान हेत और (पाया ॥ और (दु | 
आप स्वयंप्रकाश. है। ( योनि ) इमार हृदय स्थानम ५ न | र 
राजमान होकर (_अभ्र्यष ) हमा हृदयको शुद्ध करं ॥ | 


111 1६ प्‌ | । 


श्रै--परमातमा सयंप्रकाण दे, आर उसीके कापे स 


| हः 1 LF 


॥ जट 


भा मा 
पदाये प्रकाशित होते ह.॥ १०). ( ....... ) कि ( $०) को 


अंप्या इन्द्राय वायवे वरुणाय सरुद्धीया । : 
४ Ds 


सोमा अषेति विष्णवे ॥३०॥३॥ =. कक (9... 
अप्साः-। इद्र वायवेः। -वरुणायः। मरुतस 
| अषेति विष्णवे रश 7: ˆ । ` न | 


क ह ॥ : 


क # ५ ती + 
Pam: 


पदार्थ सोमः) सर्वपूज्यः परमात्मा | 


4 ह न ह # 691 है 


जे न कै ( F ~ 
भ्य १ 
® = 
Fie 88 ५2%. ars 
( विष णवे SONI Pi 
| ५३ क 
r* 


१ 
१. ०7३७८ हे 
स 


2» - १५, 
डर ) | मय 
|. & 1 पदागर (सोम! ) सचपूज्य परमात्मा ( a (द 
0 बि § 
विद्वानोके हरिये, (मरूद्गः ):पदाथविद्यावेत्ता विद्वानांत दा 

११ )]अपन्ने-विययावळसे सबको अच्छादन करे वाङ, 
ओर ( दिष्णचे-)- ज्ञानयोगी विद्धानके दिय 


FN ७4 ह. 


(क्क तीकार्य नो दरथदस्मभ्ये सोम विश्वतः! |. 


£ 


Ten वरा पूण्ल्काळ Di हा है "दु “~ - छ 
FT TS | 


क. 


„तध पख संहेबिणेर ॥२॥ ˆ = (= 
गी तोकाये । नः । दथत्‌ । अस्पम्य । सोम । विश्वतः । 


ग) पद । सहासण ॥३१ 5). | 
३ TR B51 ; 

„वार्थः ( सोम्‌ `) हें जगदीश! भव्ाच्‌!९'नरताकि )। 

सिसतानिम्य। ( संहंखिण )- वहुविधघना!न विश्वत: ) परितं 

TR ~ 

॥ दत) धारयतु । अथ व ( अरंपंग्य ) मा (.इंष ).संव- |. 

पि ददातु.). तथा! (. आपवस्व ) सवथा पवित्र ॥ | 

ter Ph Tri 

पदाथ-( सोम ) ६ परपासान.], आपः (त! हमा, (-तोकाय.) | 

क ( सइखिण/)-अनन्त पका? धुन (विवृतः ) सव ओर” | 

प (दघत) धारण कराए । आर ( असगॅरवेत दमको सव सकार का ऐश्वय 


| 
१) तया ( आपवस्व ) संव प्रकारस पंविजक' ॥ 
1 की ( 
हि के ८ 


5 भवाथः मंतर परपात्मासे अभ्युदयप्रातिकी यग 

(ऐ॥९९१॥ ` - | 

| 1 1 Une 

. भथ सोमसज्ञकस्यःश्वरस्यापासकाना विदुषां सुणा न्न 
वाळ” वि! सक्ने गुणा- | 


७ कक्ष 
1 डू 


Ne 
अब सामनामङ 'परपश्व रक उपासना करना आग) 


पु ह 


म 
| (0० क” ~ अवाच ००० भ्‌ [| 


परावात य अंवीव! 
वंति रा. 


0 त 


| ८ ८: 
म्ह तिटि y Slddhanta 852180०1 Gyaan Kosha ष 


" ऋग्वदः 2 ७ न अ० २ | च्‌ठ < || बेद | gs 
| 


३६ 0 म 
FI पदांथः=( य; सामासः )-सोम्यस््रभाववृन्तंऽ इस्‌ स्स | 
( परावति ) परब्रह्मशक्ती,। ये; ) ये. ( अवोत्रति.) पङ || 
तथा ( ये) ( वा अद! शयणावात ) संसारशक्तावय | | १ 
( घुन्विरे) ये कुंशलास्तान्‌ परमश्वरः पवित्रयंतु ॥ 7 / || 


पदाथ-- ये सोमासः ) जा सज्यस्थभाव - दाळ ब | तः 


[aN 


( परावति) परंत्रह्म रूप च्क्तिमं(' यः ) आर जा ( अवावाते) महत 
शक्तिम, ( ये ). ज्ञो(.वा ). ओर (.अदः शयणावात, );इसःससारस् 


खस तह । | i 2५ 


काक्तिमे, (-सुस्विरे ) निपुण किये गए है, इन सब विहानको सः|| ` 
सा पवित्र करे॥ `. .. १ ॥ | 
| आवाथै- एस मंत्रका यह तात्पय है, कि बाला श | 
के विह्वांनोंकों पवित्र करता हे॥९९॥ ` हज 


आरजीकिषु कुलसु ये मध्ये पंस्त्यानाम | 

५ 4 .. ये.वा जनेषु पञ्चसुं ॥२३॥ छ: 
॥ आर्जीकेष | कृत्वःसु । ये। मध्ये । पस्ह्याना। पे | 
[।.जनेषु । प्ष्सु ॥२२॥ | 


(1 


“५ Ss पे ल! | 
` ॐ पदार्थः={-येः) ये. विदञांसः-.( “आजी | 
“सत्कु सथा ( ये) ये खलु ( पस्यानां मध्यैः)" 1४ ॥ 
खलु ( जनेषु पश्च; क| 


स्स्स ञ॑े॑ाएएा [288 ति es 
|” झसवेदः मे? ९। अ हे सूं० हद ४११ 


पा पशु) पांच शकारके मनुष्यो शिक्षा दे सक्त हैं, वे सब 


र ल्यि कल्याणकारी हा ॥ 

आवाधै---8स मतरे चिद्वानाक गुंणाका वणेन-किया हे । पाँच 

पाखे पकुष्पांकी विधाका तात्पय यहाँ. यह दे कि; जो विद्वान ब्राह्मण, 

(प्रिय वैश्य, और शूद्र इन चारा बार उपदेश कर सक्ते है, ओर पांचवे 
प्नुष्योमे जो संवथा असरकारी है, अथोत्‌ देस्युमाबको माप ह 

सबको सुधार सक्ते हैं, चे मजाक ळय सदैव कर्याणकारी होते ३ ॥२३॥ 


७१०३६ 3} 


` ननो वष्टि दिवस्परि.पर्वत्तामा सुवीरम ¦ 
|" सुवाना “देवास इन्दर्व:॥२९ | 
।। नः वृष्टि । दिवः पीर ` पर्वतो । आ | सुय” | 


प 


|| पदार्थःन्न-तेः] ते विदाः [नः ] असमये बट.) 
|| [ दिवस्परि ] द्यळोकतोवर्षयन्तु) [ इन्दवः VR 
| | प्रणिडताः -[. सुवीय..] पराक्रत "| 


hr I Dd 


| पृदाथ--(ते) बे बिडातरः('नःः) हमा डिये (दि) ष्टिको | 
'पिषस्परि) द्युळोकसे चरुसाय (ईद्‌ ) ऐश्वये वाळे (देवास) छ | 
ए समपन्न विद्वान्‌ (सबा) पराक्रमो (सुदता) पैदा $ इ है| 


(स 


(100 के सब 
करके 


ठि 


वध लावा! Gyaan KOSTE 


कत SS मय प्र ट्र ळा हंग्गिणानो. जमदग्निनाः 
.. हिन्वानो गोरवि-लावे ॥२॥॥ , 
| पवते हंयत ॥ हारे । गृणानः । जमळआमिता) हिनवा | 
| गो) अधि खचि ॥२५॥ » शी न ॥। 


/ वदाथः ~= हरिः) परमेश्वर ( हृयतः ° विदुषा 
घुकः (जमदि) अतरचकुषा : (77 गनः )' “गृहीतः | 
( अधिलाच ) शरीरे ( भोः)! इस््रियाणांः7 (हिन्वान) 

| खिःस-जगदीशवरः (पवतेः) ज्ञानदाराध्साव्‌ पवित्रयाति.| 


fi 
AV 


पदाथ --( हरि ) परमात्मा! हथः) चिद्वानोको त्रानेवाग ||. 


( जमदाग्नना ) अत; चक्षुस ( गृणानः ) ग्रहण किया हुआ जा ( 
सवाच) शरारम ( गा।) इन्द्रिपांकी : (हिन्वोन!.) रचना करने ॥ | 
/ | वह पवत) ज्ात्रद्वाराहपरक्रोऽपन्नित्रः्करताःहः। ¦ 5! 


51 । 


| भावाथ=-इमम'परमात्मास' इस बातकी प्राथना की हो) 
| आप संवोपार विद्रन उत्पन्न करके हसारा/ कल्याण कर ॥२५॥ 


“ अ शुक्रासा वयोजुवो हिन्वानासों न सर्प 
` |. णाना :अप्सु घच्जत॥२९। 
' |प्र। शकासः । वय$जुवेः। हिन्वानास 


| श्रीणानाः। अफसु । सजत ॥ २६.॥ 


नग स | 


` | =. पदार्थः ( शरावः) वीयवन्त ( यो) 9 
"| पदाथेविया विद (दाला) बिहः लि. 


ao Mao reap? sive tT Cran 


न्दः 5" 3 १ FOS ERAS ड १६ ३ 


mary “९,2७७ लत ८0 


) खीकिय्त. न ) युथा.( अपछु हिन्वानासः, जळशुद्धानि | 


णा -\. ° 
बी 


कम. हुए ( संप न्हय | 


७१० छोडेकै 
A] 


र (म्र) शुभगुणाकों दंत ४ i 

द कळू oe 

देश करता है, कि ह गदी ।: असप्रकारे | 
न = || 
| 


वार्थ परमात्मा उप 


लोके सगदवार जे शुद्ध किये हुए सुन्दर शन. युन बनते- | 
हो प्रकार यज्ञाने वंणेन किये हुए विद्वान बटर हार कड्याग- 
f | शशि हात. हैं.॥२६॥ (BFP) PIE (DIS) च SEE | 


अनया | रुचा ॥ २७, 5 ३ गमला कोल 
(त) पूर्वोक्तेंगुणेसस्पर खा) 


अ क्रलिजः (.देवतातये!) विशः; 
॥(/स॥)) से, भवन, 


) अस्मान्पावित्रयठु ॥ 


- __ह परमात्मन्‌ ! (त) उग (खा) आपको | 
र छ अंल्विक ढोग (देवतातये) | 


नोशंके किये ( हिन्विरे ) आ 


| पदाथः=-ह परमात्मन, 
2 | ॥ (सुतेषु): सुय ज्ञेषु (भु 
गा (क शेनाय ६; दिर्तिरेः) "तवोप कुत्रेतेः 
|| (अनया रुचाः).प्रागुक्तज्ञानदनत्या (पव 


| | जनभजनीयं ( पांतं ) सवैरक्षकं (दक्ष ) सवज्ञं.( वहि.) परकार | 


छा “३ 


| । मट आः बरेण्ये। आ विंग । आ 
. | पते! आ (रूलह। रू) 


३ झु कर 


पबित्र करते है, वे हमारे अंन्तःकरणका पवित्र कर ॥२७| 


पात । आ । परुऽस्पृहः॥ २८ ॥ 


| सद) जा सब पुरुषीसे भजनीय हैं ( पांत) संवरक्षर हं,( दक्ष) पा 


|  आहणीपहे) हस्‌ सब, प्रकारसे स्वीकार करते हैं. ॥ १ 


| 
| करते हैं; वे सत्र भकारसे शुद्ध होकर: परमारमभावको जसै हत ६ 


: ० 
Digitized Id dhanta,eGangotri Gyaqgn Kosha + 
द ० 


० ९ | 


भावार्थ परमात्मा अपने क्ञानेभदीपेसे भन्ते त | 
| 


PE SF जला >. So 


आ ते दक्ष मयोभुवं वाहमा वृणीमहे । 
पान्तमा पुरुस्पृहम ॥२८॥ .. .-....... | 
आ। ते । दशे । मय*भुव ।.. वह । . अद्यं । वृणीगहे।| 


ग सका. व || 
७ 


पंदा्थे:---( मयोसुव ) सवघुंखदातार .( पुं). स | 


खरूपं पूर्वाक्तगणसम्पन्न:(ते.) ` अचन्तं -( अत्यः) अद्येव (भ| 
हणीमहे ) सर्वथा वयं खीकुमै; |... . .. 


= परदाथे---(मयोशुवं ):जोः सव सुखोंके देने बाळे आप ह. 
हैं, (बि) प्रकाशस्वरूप हैं, उक्तगण सम्पन्न ( ते) आपका (अध) 


| 
भावार्थे ॐ-नो उपसिक उक्त गुजसम्प्न्न प्रप्रा क 


आ मैन्द्रमा वरेण्यमा वप्रमा मेनीपिएर ! 
पुरुस्पृहमू ॥२९॥ 


न Kanya Maha Vidyalaya 00160/00. -: 


Ne 2५ 
a 


Digitized By SIG 


ऋहमेदः मं० ९। अः ३।सूऽ ६३ ॥ . शरद. 


|. पदीर्थः--दे जगदीश्वरं | ( भद्रं ) रतुं (वरेण्यं ) वरणीयं | 
(फि) मेधाविनं ( सनषिणं ) मनःस्वामिन ( पुरुस्पृहं ) सव- | 
ण (-पांतं ). सबपक्तिारं भवन्तं जगदीश्वरं (आ) | 
वृणे खीकुमोवयस्‌॥ `... ८५... `. 
| ५-. पदाथ==ई परभात्मन ! (मंद्र) जो आप सर्वोपरि,स्तुति करने- ` 


RN 2 


शेंग हैं; (बरेएय) चरण: करने योग्य हे,:(बिभं ) मेधावी हैं, ( मनी दिएं ) | 
के स्वामी हैं, ( पुरुस्पृहं ) सब -पुरुपोके कामना करने योग्य है, |. 
[पति ) सबके रक्षक हे, ऐसे आपको (आ: आवृणीमहे ” इम छोग | 


[ष प्रकारसे स्वीकार करते हैं ॥ 
| भावाथेःऽ-उक्त गुणसम्पन्न परमात्माका घरण कैरना, अथात्‌. ! 


प्र प्रकारसे स्वीकार करना इस मंत्रम बताया गया हे । “आ” शब्द | | 
पा प्रत्यकगुणसड्पक्ञ' परमात्माको भळोभांति वणन करनेके . छिये क 
| हेः 5255: 580 
आ रायेमा सुवेतुनंमा पुक्रतो तंर्नुष्वा । 

|| तमा पर्न सा 
॥॥ रयि॥ आ. सःचेतुने। आ। सक्रतो इतिं सुकतो । 


। आ । पांत आ 1:पुरुष्स्ह ॥२०॥ 


"पॉल | तथा ( पातं.) सबैपविताचास्ति । ( सुकतो ) हे शुभ- | 


i a £ न्यू 2 अ Eo 
न $ 


+S Ie 


न, थक ० Digitized BySlddhanta ७ अं Kosha 2 
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dr कक 


{ERTS ESE 


जा पदाथ-- सुक्रता ) हे सबयक्वाधिपते परमात्यन्‌ |.) 
| (रावे) धनको ( सुचतन ) आर सुन्दर ज्ञानका ( तनुषु.) हमारी हत | 
| पे (आ) सब प्रकारसे दें। आप ( पुरुस्पृहं ) सबके उपास्य देव! 
| (दातं) सबको पवित्र करने वाळे हैं सुक्रतो ) हें शोभन कांत) 
| परमात्मन्‌! आप ही हमारे उपास्य देव ई ॥ `. `` > क 

। 

भावांथे->इस. मंत्रम नित्य शुद्ध बुद्ध परक्तस्वभाव परा 

| पतितपावन परमात्माके गुणोंका वणन किया गया हे । भौर 


| एकमात्र उपास्य देव माना देशश , „` | 
ग इति पञ्चषष्टितमं सुक्त षष्टोवगश्व समाप्तः । 5 
_ यद्द १५ वां सूक्त ओर ६ वां चर्ग समाप्त हुआ ॥ 

ns CM) 


` अथ त्रिशहृचस्य. षट्षष्ठितमस्य सुक्तरय- “ 


| ३-३ शतं वेखानसा ऋषिः १०१८; १३7३० १ + 
सामः । १९-२१ अग्निदेवता ॥ छन्दः १ पादनि 1 

| गायत्रीः।;२,३५-८,१०,११,१३,१५-१७१९५१११ १ 
| २४ २५ २६,३० गायत्री ।४.१४:२२,२७ विराई 1 
- _ गायत्री।९,१२,२१,१८,२९ नित्चदुगाय 
१<पादनिचदचुष्टुप्‌। स्वरः" ११४ 
१९-३० षुंड्जः। १८: | i 
गान्धार ८५ 

` अथेश्वरगुणा वण्यन्ते। :.. 
अब ईश्वरके गुणोंका वर्णन करतें हैं । 


सर्खि गा: टि 


न्ड हि 
¢ 


४ कनेदरमेळ ९१ ्माकवेत्यूज कक किए... ३७ 
| | विश्वचर्षणे । अभि । विश्वानि । काव्या सखां। | | 


[हियः ईड्यः ॥१॥ 


 पदार्थेः=-( विश्वचर्षणे ) हे जगदीश्वर ! ( विशवानिः 
या.) सर्वेषां कवीनां भावान्‌ ( आभे ) परितः प्रदायास्मःन्‌ | 
खेभ्यः.) मित्रभ्यः (सखा ) | 
मति । तथा ( इड्यः ) सर्वे; पूजनीयो[सि ॥ र 


| 


| 


पदार्थे--( विश्वचषेणे ) हे. संवज्ञ परमात्मन्‌ ! ( विश्वानि, 


पा ) सम्पूर्ण-कवियोंके भावको (अभि ) सब आरसे मदान करके 
फो आप ( पतस्व) पवित्र करें | और ( सखिभ्यः.) मित्रा [अय | _ 


अप (सखा ) मित्र हैं (-ईड्यः:) तथा सबपूज्य देवी: 6 


| |, भावाध--जों छोग परमास्मासे .मित्रके समान मेम करते हैं, 
गत्‌ लिनको परमात्मा मित्रके समान मिय-ळगता है, उनको परमात्मा | | 


लका अद्भुत शक्ति देता है ॥१॥ 
ताभ्यां विश्व॑स्य राजसि ये. प॑वमान धामनी .। 


प्रतीची सोम तस्थतुः ॥ २.॥ Mp | | 
विश्वस्य । राजसि । ये इति । पवमान | 


पनी इति । प्रतीची इति । सोम । तस्यः ॥॥ 


| «| 
` पदार्थः--( सोम ) हे. परमेश्वर! भवान्‌ (ताभ्याँ )- कस? | 


"या. ( विश्वस्य ) समस्तसंपारस्य ( राजति ) प्रकाश कत > 5 
परमात्मन्‌ ! (ये घासनी ): ज्ञान! 
७ तु 1 ४१ , 


भनि ) सवपत्नित्रयितः 


| | वी permease TE TT ह 
| जु पदाथ ४! साम ) ह परमात्मन्‌ ह त हेपमासने! आप (बा 1 अल  े आप ( ताभ्याँ) वान और 
Jl | 
कमे दोनों द्वारा ( विश्वस्य ) सम्पूण बिश्वका ( राजास ) पकाश ६ | 
हैं। ( पवमान ) हे सबको पवित्र करने वाळ घरमात्मन्‌ ! (ये धामनी) 


लो. जॉन कम (प्रतीची) प्राचीन इ, वे ( तस्थतु#) हम विराजमान ह| 


ज्ञान क्रिया ओर घळ, यह तीनां प्रकारके उसके प्राचीन घाम है, नि 
स घह सबका प्रणा करता ६ ॥२९॥ 27 ** 
परि धामानि यांनि ते तले सोमासि. विचत । 
पवमान ऋतुभिः कवे ॥ ३-॥। [| 
परिं। धामांनि। यानिं। ते। त्वं । सोम | अ 
विश्व पवमान | कतुःमिः । कवे ॥३॥ 


ह 


ओ- ` पदारथः--( कवे ) हे स्थज्ञ जगदीश्वर ! ( 
; है | सवपवित्रकत; .! भवान्‌ ( ऋतुभिः ) वसन्तादिः 

| वतेनेन नव्यान्मावानुत्पादयति.। अथ च (थाति ते ) ह 
i रत A 


तव ( घामाने `). लोकलोकान्तराणि. ( परि ) प | 
तानि ( विश्वतः ) सवथा ( खं सोमासि.) ख॒", 


` ` पदाथ--( कवे) हे सववज्ञ परमात्मन! (पवा 
बश्र करने वाळे! आप ( कुतुभिः ) बसन्तादिं 


RTL MT eS i We SN ie ee ee म 


अहन मं? ९१४० ३१ सूरे १९ ५१९६ ` 


७१ प्‌ 


भावार्थ परमात्मा उत्पा, स्थात) तथा ळय तीना प्रकारः 
ही क्रियाओंका हेतु हे । अथोत्‌ उसीसे संसारकी उत्पत्ति, और.उसी- | 
॥ख्यिति और उसी से प्रळय होता है ॥३॥ । । 


पवस्व जनेयान्निषोंऽमि विश्वानि वाया । 

संखा सखिभ्य ऊतये । ४॥ ` 
पंख । जनयंस्‌ । इंषः । अभि.। विश्वानि |. वाया । 
पर्सा । सखिऽभ्यः । ऊत्तये ॥४॥ 


LR 


| + पदार्थः हे ` जगदीश्वर ! . ( विश्वानि सर्वे पदाथा 
(वायोः) ` ये -वरणीम्रास्तान्ति (आमे ) : तान्मह्यमभिद्‌हि ` ` 
' | सथ प्च ( इषः ) ऐश्वये ( जनयन्‌) उत्पादयन्‌ ( पवख ) | | 
|| असमान्‌, पवित्रयठु । - ( साखिभ्यः.) मित्राणां ( कृतय ). रक्ष | 
( सखा ) मित्रमसि ॥ To । हक र oo ह। 
| 
| 


i 


पदांर्थ--हे परमात्मन्‌ ! ( विश्वानि ) सब पदाथ (चायो): |. 
परणीय ( आभि )* सब ओरसे आप हमें दें । ओर ( इष! ) ऐशवयको |. 
[जिनयन्‌ ) पेदा करते हुए ( पवस्व) आप हमका पवित्र कर ( सेखिभ्य 12 ४ 
| पकी ( ऊतये ) रक्षाके छियें (सखा) आप भित्रे हें " | =| ` 


१ र 
ब्‌ हु; 


॥ 
( परमात्मा उन्हे 
| | भावांथ-—जा छाग परमात्मपरायण होते हैं छ | 
| | मकारके आनन्दोसे विभूषित करता है ॥४॥ ˆ. | 


|... 


हू 
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पवित्रे | सोम धाम॑भिः ॥७॥ | 


४291 
७ 


पदार्थ/--( सोमः) हे परमेश्वर | ( घामभिः') मवार | 
| खशक्तिभिः ( पवित्रं ) पविन्नोस्ति ( तब .). भवंतः ( शुक्रा) || 
बलवत्यः ( अयः) प्रकाशोमेय! , ( दिवस्पृष्ठ ) चुलोकोपी 


( वितन्वते ) विस्तृताः सन्त ॥ - “-- ४ 


. पदार्थ--( सोम ) हे परमात्मन्‌! ( धामभिः ) थाप आपौः || 
शक्तियोस (पवित्रं ) पवित्र हैं । ( तब ) तुम्हारी ( शुक्रास! ) बळ वाही § 
( अयः ) प्रकाबाकी छहरें (- दिषसपृषठे ) चुलोकके ऊपर ( बित्त) | 
।बर्तूत हा रहा ई ॥ a 


भावाथं--परमात्माकी ज्योति सवत्र दी सिमती है, उसके मार | 


एक रेणु भी खाली नहीं । शुलोकमें उसका प्रकाश इस मकार ल । 
हुआ है, जेस मकडाके जाळके तन्तुआंके आतान वितानका पा. 


नहीं मिळता, इसी प्रकार उसका पारावार नही ॥ ,.. ..: ; | | 


अथवा यों कहो कि मयूरपिच्छकी शोभाके समान उसक > 


अनन्त प्रकारकी शो भा है। जिसको परमात्मञ्यातन देदीप्यमान । छ ; 
-तवेमे सप्त सिन्धवः प्ररिष सोम सिते । a | 


'धावान्ति धेनवः ॥ ६॥ 


२०१ 
> 
>) 
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NSO 5 


` 


,: पदाथः--( सोस.) चराचरोत्पादक परमात्मन्‌ ! ( तव ) | 
वतः ( इमे) इमे ५ स्त सिंधवः ) ` सप्तविधाः ( घेनवः 
बाणीप्रवाहा!. (परिष) प्रशासनं ( सि्तत ) अचुधरान्त। अथ 
च (तुभ्यं ) ठुभ्यमेव ( धावन्त ) प्रतिदिनं गच्छन्ति ॥ | 


| 

| | 

।: पदार्थे--! सोम ) ऐ. परमात्मन | (तव) एम्हार ( इम) ये ( सपत 

|, हिघबः-) सात. प्रकारके : (धनव ). वाणियोके भवाइ -( प्राशिषं ) 

| प्रशासनको ( सिस्तत) अनुसरण करते हें। और (तुभ्यं ) तुम्हार छिय ही | 
(बवन्ति ) प्रतिदिन गमन करते हैं ॥ 1 

भावार्थ-परमात्माके शासनमें बेदादिवाणियोके प्रवाह बहतेहें। |- ` 


 अथवायों कदो, कि ज्ञानन्द्रियोक सप्ताउद्राक द्वारा माण सिन्धुकः] ` 
| समान प्रतिक्षण. क्रियाको प्राप्त हो रहे हे । अथवा यो कहो, कि सम्पूर्ण | | 
पूत, सिन्धु, आदि-नदियोकि समान उससे निकळ कर उसीके. स्वरूप" |` ` 
प प्रतिदिन ख़बित होते हैं ॥९॥ ' ` ` अ | 


प्र सोम-याहि धार॑या सुत इन्द्राय मत्सरः । 
दधांनों अक्षिति श्रवः ॥ ७ ॥ | 
| प। सोम । याहि । धारया । सुतः । इंद्रॉय-। मत्सर । |. 
खान: । औक्षिति । शव 1७) ` || 
| पदार्थः--( सोम ) हे जगदीश्वर ! ( घारयाः ) स्वा- | | 
| यु (प्रयाहि) आगल्क मां घाप्नाउ । भवान्‌ (इन्द्राय) | | 
|| एयौय ( सुतः ) प्रसिद्घोस्ति | अथ च ( मत्सर ) आनन्दः | . 
'रुपोर्ति । तथा. ( अक्षिति ) अक्षय (श्रवः) यशः (दधानः | 


~ 


tS 20000 
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| जळा | rs ° अवद > अ?” 5 ८ ॥ र बय 0 | 
| ` पदार्थ=( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( घारयो ) अपने भजन । 
| की दृष्टिस ( याहि.) आप हमको आकर “प्राप्त हों । आप ( मत |. 
| ऐश्वर्यके लिये ( सुतः.) प्रसिद्ध ह, और ( मत्सरः `) आनः खर 
|| हैं, तथा ( अक्षिति ) अक्षय. (-श्रवः ) यशको ( दधानः ) आप धारण | 
' | किय हुएइ॥ - ; 
| भावाथ--परमात्माका यश अक्षय हे, इस लिये! अन्यत्र भै | 
| ददने वणन किया है, कि “ यस्यूनाममहद्यशः ” जिसका ससे | 
_ | यश हैं, बह परमात्मा निराकार भावसे संवेत्र व्यापक हो रहा है ॥७॥ | 


डे १0031" 


समु ला धीभिरस्परान्हिन्वतीः सप्त जामयः | 
| पिप्रमाजा विवस्व॑तः.॥ <:॥ 
_ |सुं। ऊं इति । त्वा धीभिः। अस्वरन्‌ । हिन्वती 


जामयः । विप्र । आजा । विवस्वतः ॥८॥ गि न 


) पी 
Sg >? 
।: 


1 
>” 
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पदायः--हे परमात्मन्‌ ! ( विप्र ) वेनं (ला | 
भवन्त ( सप्तजामयः ) ज्ञानन्द्रियाणां  सप्ताङद्रा ( घीमि 
विद्या (समु) सम्यक्‌ ( अख़रन्‌ ) शब्दायमानानि .( विव 
-यज्ञकपुः ( आजा ) यज्ञे ( हिन्वतीः `) प्रेरयन्ति ॥ .. 5 


३ ५१ ९. / न आपको (| 
se पुदार्थ--हैं परमात्पन्‌ | ( बिप्रं ) सवेज्ञ ( त्वा) न 


[यः ) ब्ञानेन्द्रियांके सात गोळक ( धीभिः ). बुद्धिद 


तै ( झल्लरन्‌ शब्द करत हुए ( विव खत!) यकता 
हिन्बती। ) प्रेरणा करते १.० 2B 


० १ च्य 
०७४ Og a 
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(दि करते हैं । अर्थात्‌ समाधि साध्य पदाय है, और सात उसके | | 


| हैं। 

म्रजन्ति ता समञ्ुवोऽ्यें जीरावधि ष्वाणिं । 
रेभो यदज्यसे बनें ॥ ९॥. | | 
१ जति त्वा | स | अयुवः । अन्य । जीरो । अघि । | वं 
नि। रेमः । यत्‌ । अज्यसे । बने ॥७॥ ..- |. | 


पदाथ--हे परमात्मन्‌ ! ( रभः ) शब्दगम्यं ( अव्ये ) 
ढक ( आधिष्वृणि ) इझाब्दगमनीयं ( जीरो ) ` शन्रुघांतक | । 
वने ): भजनीयं ( खा ) “भवन्तं (: अग्रुवः :) क्भयागिनः Fe E 
यद ) यदा ( संसजन्ति:) ध्यानविषयं कुवन्ति, तदा ( अज्य- | ह 
|) ले तेषां साक्षात्कृतो भत्रसि। | टी 2200 | “लो 


जी पदाथ---९ जगदीश 1..( रभ) ) शब्दगमस्प (. त्वा). 
| (म! ब ) कर्मयोगी जन ( अव्य,) रक्षक तथा ( अधिष्वणिः ) शब्दगम्यः 
| र ( जीरो ):शजनापाक ( वने.) मजनीय आपको (.यत्‌ ): जब 
न्ति) ध्यानविषय करते हैं, तब आप ( अज्यसे ) उनके साक्षात्क 0 


विषय होते हैं ॥ 


 भावाथ-—इस मत्रम सबंरक्षरु परप 
गया हे, कि कर्मयोगी लोग अपेन कसण्यतायोगसे न 


| 


त्माके साक्षात्कार का ६ 
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चत न्युड कुगदः अ० ७ | अ० २ | व० ९ ॥ 
| पर्वमानस्य । ते । कवे । वाजिन्‌ । असृक्षत । अन | 
| न । श्रवस्यवः ॥१०॥ 


पदार्थः-=( कवे ) हे सवज्ञ ! . ( वाजिन्‌ ) सवश 

| सम्पन्न जगदीश्वर ! ( पवमानस्य -) सवपवित्रयितः | ते) 
| नवतः ( सगीः ). बहुविधाः सृष्टयः -एवै ( असक्षत ) उत! 
द्यन्ते (न ) यथा (अवन्तः) विदच्छक्तयोनेकधा ( श्रवरयवः)| 
प्रवहन्ति.॥ : | 


पदार्थ=-(कवे) हे सवेज्ञ ! (वाजिन) हे सघं शक्तिमन्‌, पर 
| ( पवमानस्य ) सबको पवित्रः कर्ते वाळे ( ते) आपको ( सगा! 
| न्त, प्रकारकी-सहिये इस प्रकार ( असक्षत ) उरपन्ञः होतीं. 
॥ कि ( अनन्त! ) विद्युत्‌ शक्तिये अनेक ` प्रकारसे (. श्रवस्पव' 
| हित होतीं हैं ॥ 


~ हू | 
भावाथ पत्रे परपात्माको निमित्तकारण बर्ण बि 


| है, कि परमात्मा इस सृष्टिका निमित्तकारण है। उपादान के ३ 
और तिमिचकारण परासो है, इसीसे यहाँ विद्युत्का दृशन्‍्त दिय | 


) प्र 


अथ सर्वाधिकरणलन परमातमा -रतूयुतेः 

„ १. यहां सवाधिकरणत्वसे परमारप्राकी स्तुति करते हैं | | 
अच्छा कोरी मधु शचुतमसँग्रे वारे अव्यये । | 
पे . अवावशन्त पीतंयः ॥ ११ ॥ | 
` जअच्छ। कोश । मधुरचुते । अग्रं । वारे । 
 अवावशंत । भीतयः ॥११॥ ळय 
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पदार्थः==येन परसात्मना ( अच्छ ) : निमलं ( कोश ) 
तिधान तथा ( मधुरचुतँ') आनन्ददायक जगादेदं (असः | 

) रचितमस्ति तस्मिन्‌ ( अव्यये ) अविनाशिनि (वारे) वरः | | 
पाये परमात्मनि( धीतयः ) सृष्टयः ( अवावशत ) निवसन्ति ॥ | 


| 


| . परदार्थ==जिस परमात्माने इस. संसार कां ( अच्छ) निमल | ` 

(और ( कोश ) सवोनिधान तथा ( मधुश्चुतं ) आनन्ददायक ( असरग्रम्‌) | 
साहे उसी ( अव्यये) अविनांशी तथा ( बारे ) ब्रणीय परमात्माम _ 

| प्रीतयः ) छष्टिय ( अवावशत ) निवास करती है॥. | ४ - | 


` ` आवार्थ---परमारमाही एकमा सब खाक ळोकान्तरोका अघि- | 


< 


| इरण है ॥९११॥-३ :; «पाटो 108 | १0" 7 
अच्छा ससुद्रमिन्दवोःस्त गावा न धेनवः । 
अस्मन्वृतस्य योनिमा ॥१२॥ क 


| | 


अच्छे । समुद्र । इदुवः । अर्र । गार्क नः घेनरवः। अर बू 
स्योने) आप्या).  । 


... पदार्थः--( धेनवो न.) यथा वेदवाण्यः ( भस्त ) स्थ 
रस (द उ पताढश ( भन्छ | विर 
परेर ( आगमन्‌ ) सुतरां. भराप्युवन्ति तथा ( इंदवः ) ९ 
| शिग्य: (गावः ) सक्कार्निणोमिन्द्रियद्रतय (ऋतस्य 


| स्थानं परमेश्वर सुखेन प्राप्नुवंन्ति॥। ` . 
| भट > कीय 


| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


| ४७६ ऋगेदः अ० ७ | अ० २ ।व०९ || 


को ( आगन्‌) भलीभांति. प्राप्त होतीं हैं, उसी प्रकार ( इदः) डर । 
| करने वाळी ( गावः ) सत्कमियाका इन्द्रियह॒त्ियें (ऋतस्थ-योति) पद 
| स्यान परमात्माको भळाभांत प्राप्त होतीं . ह । ह 
भावाथे--इस पंत्रसे. यह सिद्ध किया हे, कि परमात्मा एक 
मात्र शब्दगम्य हे । अथात्‌ सर्वज्ञ परमात्माकी वेदवाणी ही उसको विष | 
| करती है | अन्य प्रमाणांका विषय सुगमतासे परमात्मा नही ॥१२॥ | 


प्रण इन्दो महे रण आपो अषन्ति सिन्धवः । 
यद्ोभिंवाशायिष्यसे ॥१३॥ | 
प्र । न; । इंदो इति |. महे । रणें। आप॑ः। आति! ति 
सिन्धवः । यत्‌ । गोमि! । वासयिष्यसे ॥ १३ ॥ 


पदार्थः--( इदो) हे प्रकाशरूप परमात्मन्‌ | (^ 1 

अस्माकं ( महेरणे ) ज्ञानयज्ञाय त्वया ( गोभिः ) ज्ञनेखिै 
| सच्छरोर (वासयिष्यसे ) निर्मितम्‌ | अथच (यतं) यदा सिख! 
न स्यन्दुनशीलकर्मन्द्रियाणे ( आप; ) कमाणे ( प्रार्षन्त) रुः 
'वा्त, तद्व यज्ञपूर्तिभेवति ॥ 
| दी 


02 पदांथे--' नः ) हमारे ( महेरणे ) ज्ञानरूप यज्ञके रम छ 
` | ४ परकाशरूप परमात्मन्‌ ! आपने ( गोभिः ) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा हमा | 
| 2 का ( वासायप्यसे) निमाण केया ह | आर ( यत्‌ ) जब ३ 
| पन्दनशाढ कर्मन्ट्रियं (आपः ) कमको ( भाषन्ति ) मात होगी 0 
` | समार इस हहत यज्ञकी पूर्ति होती दै ॥ 

“| भावार्थ---इस मंत्रमें परमात्माने ज्ञान और कमका | 
` | शन किया इ, कि जव ज्ञान और क दोनों मिळते दें, त... च | 
| शत शेती है, अन्यथा नई, | १३५०५०८५० ८०८ ` 


PP TITIES के या 


>, Fm कक - 


कक्ाकुकरु्ााकार्ु्ाक काल ण०ऊार्‍5ाळ”चऊोड 


७. 
कक अ कन क < 


ऋगवद: मं. ९ | अ० ६। सू० ६६ ॥ HS | 


- अस्थे ते संख्ये वयामियक्षन्तस्त्वोतयः । 

` इन्दो सखिलर्मुरमसि॥१४॥ . | 
य॑ ते । सख्ये । षयं , इ्यक्षन्तः । त्वाऽऊतयः । इदो- | 
इत । सःखितं । उश्मासे ॥१४॥. “ 


2221) २०% >” 


_ पदार्थ/--( इन्दो ) प्रकाशंरूपपरमेश्वर ! ( भस्य, त” 
हे ) प्रागुक्तगुणविशिष्टस्य भवतोमित्रतायां ( वयं ) वयजनाः 
||इयक्षंतः) तव यजनं कुमः ( लोतयः ) भवता सुरक्षिता वयस्‌ | 
ड (साख्नेल ) मित्रले ( उइमासे ) वाञ्छामः ॥ | 


| 


पदार्थे--( अस्यते सस्ये ) पूर्वोक्तणणावैशिष्ट आपके मेत्रीमावमे | 
(पे ) इप लोग (इयक्षतः ) आपका यजन करतः है | (त्वातयः) आपस | ८ न 
पतित हुए हमछोग (इन्दो) हे प्रकाशरूप  परमात्मन (आपकी | | 
(ससित्वं ) मित्रताको ( उद्मासि ) चाहते हें ॥ :. . ` - ` , गा 


त भावाथे--परमात्मा के साक्षात्कारस जन मनुष्य अत्यन्त-सन्रिः ह रे : यु 
गुणोके धांरण करनसेउसमत्रध | | 
। इसीं भावका कथन ईस” | | 


£ हा जाता हे, तब ब्रह्मक सत्याद 
स्य हो जाता है। उसीका नाम त्रझमैत्री है 
च 

पे किया है, कि हे परमात्मन्‌! हम तुम्हारे मेत्रीभावकों मात हो) | 


| (शश्वत) निरूतरू(लिगथ)- जयासि 4०० 2 


बढ ऋचेदः अ०.७। अ० ९ | व° १०॥ 
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पदार्थः (सोम) जगदीइवर ! त्वं (आपवस्व) मां परित पा; 
त्रय ( महे) महत्यै (नृचक्षसे) ज्ञानदृब्धे तथा (गवि) इन्द्रु 
इन्द्रस्य) कमयो गिन। (जठरे) .जठराग्नो आविश) प्रविश | 


पदार्थ->(सोम) है परमात्मन्‌ | आप ( आपवस्व ) हमको प 
ओरसे पवित्र करें (मह्‌) बड़े ( तचक्षसे ) ज्ञानझो हाद्धेक लिये ओ 
(गबिएये) इन्द्रियोकी शुद्धिके लिये आर ( इद्रस्य ) कमयोगीके ( नग) | 
| जटरारिनिम (आविश) प्रवेश कर ॥ 
 , भावाथ-परमांत्मा उपदेश करता ह, कि में कषेयोगी) ता | 
ज्ञानयोगियोंके हृदयम अवश्यमेव निवास करता हुँ । यप पाला 
सचत्र ह, तथापि परमात्माका आभव्याक्त जला ज्ञानयोगी .तथा का 
योगीके हृदयम होती है, पेसी अन्यत्र, नहीं होती। इसी आप्पा 


२१ १००, 


| यहाँ कर्मयोगीके हृदयमें विराजमान होना लिखा गया है। इसी आगा | 
| “वैश्वानरस्तेंडर्मव्यपदेशातः” इस सूत्रमें : परमात्माको “ववान! 
आरनरूपस कथन किया गया हे।। १५।। 


महा असि सोम ज्ये& उग्राण आजि । 
युध्वा सम्डचजिगेथ ॥१६॥ `` | 
| पहार । आसे । सोम । ज्येष्ठः । उग्राणां । इद ही | 
` | ओजि। युध्वा । सन्‌ । शश्च्‌। जिगेथ ` 
१. (हृत 
क. पदार्थ (सोम) जगदुत्पादक परमेश्वर / त | 
ठ / श्रशसि | तथा ( उग्राणां) तेजस्त्रिनां मध्ये (ज्यष्ट ) क 
a : (इः दा) सवप्रकाशक परमारमन्‌ ! त्व (ओ जि a शि 
| वानसि | अथच ( युध्वां सन्‌ ) खतः प्रतिकूट 


प्‌) 
¢ “क १" I est vey 


क्त 
जू 


ऋग्वेद: य ९ तअ | 2910 उच्य | री ॥ 


पदार्थ-- सोम ) हे परमात्मन्‌ ! आप । महानासे ) बड़े हें । 


और उग्राणां ) पेजा खया (ज्यष्ठु; ) बड़े हं । ( इंदो ) हे सवप्रकाशक 
पशात्मन | आप (आजि! )सर्वोपरि ओजस्वी ई। ओर आप (युध्वासन: 
प्रतिकूलशाक्तियास युद्ध करत हुए ( शइबवत्‌ ) निरन्तर (जिंगथ) | 
तते है ॥ | 2 1402 | 
| भावार्थ--परमात्मा खरयेचन्द्रमादिकांकी. रचना करता हुआ, | 
बीत उत्पंत्तिसमयमे विनाशरूपी सब विरोधी शाक्तयाका जातता ह | 
प्र प्रकार परमात्मा सवेविजयी कथन किया गया ६ । किसी युद्धविश्षेष 


है अभिप्रायस नहीं ॥१९॥ RS 
य उग्रेभ्यंश्रिदोजींयाच्छ्रेभ्याश्रिच्छूरतरः । म 


भूरिदाम्यश्रिन्मंशीयान्‌ ॐ  . | 
;।उग्रभ्यः । चित्‌ । ओजीयाच्‌ । शूरम्य' । चित | 


र रदार्थः--(यः) यः परमेश्वर! (शूरेम्यः) बारन्यः (शूरतरः) 


! ततोप्यधिकबीरास्त ( चित्‌ अथ च ( आारदाम्यः ) दानंबीर 
हीयोन) दानबीरतंरोस्ति (चितं) अथच (उग्रम्यः) महाबलेषु (2 
जयान्‌ ) बलिष्ठः एवंभूत त्वा वयसुपास्महे । ` .. ... | प 

:) श्रवीरोंसे (शूरतरः) || 
नाळोसे(मंदीयानॅ) | ¬ 


दानशील हैं. ( चित्‌ ) और, ( उग्रेभ्य!) नो अ लाले ह, |. 
जीयान्‌) अत्यन्त बळ वा एह, ऐसे परमात्मा, ह्म ० 


न iy 
| 
| 


। प . - पदाथ--* यश जो परमात्मा ( शूरभ्य 
स्यन्त शूरवीर है, और ( भूरिदाभ्यं! ) अत्यन्त) द 


ङ By Slddhanta ०५१छ otri | Kosha प्या 
. कवदः अ० ७ | ० १०.| 


मर पुजा अबिनाशी है । जैसा कि “तेजोऽसि तेजो मथि 7 


अ ये घाइ। वीपि 
बाय माये घेहि। बळमसि बलं माये धेहि” इत्यादि मन्त्रे रका] 
बळस्वरूप कथन किया गया हे। इसी. प्रकार इस मन्त्रम भी प्रपात | 
बळर्वरूप कथन क्रिया ह ॥१७॥। || 


त्वं सोम सूर एषस्तोकस्यं साता तनूनांम्‌ । 
` वृणीमहे सख्याय वृणीमहे युज्याय ॥१८। | 
| ले। सोम | सूरः । आ । इष॑ः । तोकस्यं। साता । तर| 
| बृणीमहें । सख्याय॑ । वृणीमहे । युञ्यायं ॥१८॥ | 


पदाथः--( सोम) जगदीश । ( त्वं ) भत्रन्त ( युग्या 
सख्याय ) योग्यमित्रताये ( वृणीमहे ) वयं वृणुम; | कथमु 
ला वृणुमावयम तथाह ( सू; ) सतेप्रेरकोसे ( इषः) सेध | 
प्रदोसि । अथच ( तोकस्य ) पुत्रस्य ( तनूनां ) शरीरत उ 
न्नानां पुत्रपात्रादीनां ( साता ) दाताति । प्रागुक्तगुणपूण भ 


(आवृणीमहे) वय संबृणुमः ॥ 


१ पृदाथ-- सोम) हे परमात्मन्‌ ! ( सवं) तुमको इम! हो | 
` | पण्य (सख्याय) सख्यकेः लिये हम (हणीमड़े) वरण करें| 87 

` | परः) सर्वेभरक हो (इषः ) सव ऐश्वर्य देने वाळे हो आर या 
| पुत्रके ( तनूनां ) श्रीरसे उत्पन्न पुत्नांदिकोंके ( साता ) १ ह 
` | उक्त णणसम्पन्न आपको (आदृणीमहे) इम भळी भांति स्त्रीकार | 
र्न भावाध--इस मन्रम परमात्माका सर्वापार मित्रे i. 
. `| किया गया हे। वस्तुतः मित्र'शब्दके अथ स्नेह करनेक ई स्ती | ॥ 


< | परपात्माके बराबर स्नेह करने वाळा अन्य कोई नहीं ९ त्म 
` | चे वा अहमालि भूवोदेरते, अहे. का.खपरालिए, इले उपि टी 


3 


: ऋषण्वेंद:० ९ म। अ० ६ | स० ६६ ॥ 


हि ०४०7000000” NNN NANA NAA AAS SAA ANA oe 
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वर्णन किया हैके तू गें,और में तू हू | अथात्‌ मे, आपफ निष्पापाद 
| गाको. धारण करक, शर्मा बनू ॥१८॥  ".. 


अम आणि परवस आ खुवोजेमिषं च न । 
आरे बाधस्व हुच्छुनाय ॥१०॥ 

अगे । आयूँषि | पवसे । आ | सुव । जज । हर्ष 
†। आरे । बाधस्व । दुच्छुना ॥ १ 


पदाथः (अंग्ने) ज्ञानस्वरूप परमश्चर । त्वम्‌ ( आयूषि ) | 
| असक्र वयांसि ( पवसे ) पा्वत्रयासे _( च ) अथ च (नः ) | 
| सभ्य (इष ऐश्वय तथा (ऊज) बल (आसुव) दोहे । तथा 
| दुन्छुना) बिध्नकारिराक्षसान्‌ इतः (आरे बाधस्व) दुरीकरु ॥ | | 
ऱ्य पद्मथ (अभ ) है ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ | आप: (आयुषि ) है | | 
| पारी आयुको; पसे) पवित्र. करते' ह (चः) ओर (न) ) देमार । ये| ` 
|| (इप ) ऐश्वय और (ऊन) बळ (आपुव) ८ । तथा (दुच्छुनां) विप्नकारी- | | 
र्षसोंका हमसे ( आरे) दुर ( बाधस्व) कर ॥ 5 


भावाथ - इस मन्त्रम परमात्मने विप्नकारों राक्षसांसे- बचनेका १ 


उपदेश किया है, कि हे पुंरुषो-! तुम विघकारी अवै।देक पुरन जो रात | | | 


| उनके हटानेमें सदैव तत्पर रहो ॥१९॥  :  . ... ३ 
अमिक्कुषिः पव॑मानः पाञ्चजन्य पुरोहितः । 


> डे 


कप 


तमीमहे महागयम्‌ ॥२०॥१० . 
1 ऋषिः । पवर्भानः । पांच॑ऽजन्य 


डॉल 26 2 dhanta eGangotri Gyaan ।९02ीठ om 


| ४८ | ! ऋ्विद्‌ अ० ७ | अ० २ | चढ १ | || > 900) 


| 


[a का. नननननननननननन-न« 
पदार्थ--+( अग्निः ) ज्ञानस्वरूपः (षिः) सभा 
ऋषति ज्ञान्या सत्र गच्छतीतियावत । (पाञ्चजन्य) ए 


[प्नुमः ॥ 


| | | पदाथ- आमः ) ज्ञानखरूप ( ऋषिः ) सवेव्यापक पपाता| 
( पवमानः )- सबको पवित्र करन वाळा इं ( पांचजन्य! ) पांचों शा! 
न्ट्रियोको शुभ मागमे चलाने वाला ( पुरोहित) ) वैदिक कोगांझा ए | 
पात्र उपास्य ( महागयं ) वेदराश्ञिरूप धनको देने वाळा है (तं) एप 
| | ( इमहे ) इम छोग प्राप्त हों ॥ 


| आावाथ--जो परमात्मा सर्वगत परिपूण आर विल इई] 
. | बुद्ध सुक्तस्वमाव है, जिसकी उपासनासे ज्ञानेन्द्रिय और कर्मदिय ८, 
` | बढ, वाये सम्पन्न होकर ऐश्वयके उपद्डघ करनेका सर्वोपरि ९ । 
) / | हमं एकमात्र उक्त गुणसम्पन्न परमात्माको ही अपना उपास्य समती! 


अभे पवस्व॒ स्वपां अस्मे वचेः सुवीर्यप। - 
दधद्रयिं मयि पोष॑म्‌ | 
अग्ने । प्स्व । सुःअपांः । अस्मेहि । वे 

दघत्‌ रयिं ।-मयिं । पोषं ॥२१॥ | 
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पदार्थ==( अग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( पचस्व ) आप 


3 पवित्र करें । आप ( स्वपाः ? शोभन कमो वाळे हैं ( अस्मे) इममे | ` 
| आप (वचः) त्रह्मतेज दें । ओर (मयि) द्मे (रयिं) ऐश्वय (छुबीयं › | 
| और सुन्दर बळ ( पोषं ) तथा पुष्टिको ( दधत्‌ ) धारण कराए ॥ 


भावार्थो पुरुष परमात्मपरायण होते हैं, परमात्मा उनमें | 
| पह प्रकारके ऐश्वयोकों धारण कराता है ॥११॥ 


| पवमानो अति लिधो$भ्यषाति सुष्टातेम । 
| ` सूरो न विश्वदंशतः ॥१२। | | 
| एइमानः । अति । खिघः । आमि । अषेति । सुःस्तुततिं । | 
| । न । दिशतः ॥२२॥ 


पदार्थ = ( पत्रसानः ) पविता परमात्मा ( स्रिघः अति ) | 


 दुशनतिक्राम्यति । तथा (सुष्टुतिं) सद्युणसम्पननपुरुषान्‌ (अभ्यः | 
(पति) प्रापनोति, से परमात्मा (सुरो न) सुर्य इव (विशवदशतः ) | 
सयंप्रकाशो स्ति ॥ | 


Res 


|| पदाथ पवमान! 
| आति ) ही 


॥| पह ( बिश्वदर्शत; ) खत!प्रकाश हे ॥ | 
| यमी बन कर ईश्वरपरायण होते हं, पर 


| 
| 
| 
| 
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ः | स्‌ । मझजानः । आयुजन । प्रय नू प्रयसे} हित | | 
| दू । अः | विचःक्षणः ॥२३॥ | | 


| 'पदाथः--(इन्ढुः) परमेश्वययुक्तः परमात्मा ( हितः) हित |. 
| कारकोस्ति | तथा ( असः ) सवेदा गखरोस्ति। अंथःच (वि. 
| चक्षणः ) सवज्ञास्ति | प्रयखान्‌ ) तर्पकः स परमेश्वर; (प्रस) |. 
| ब्रह्मानन्दाय ( आयुभिः ) कमेयोगेमिः ( मझजान) ) घ्याव | 
| सान! सन्‌ तेषां साक्षात्कुताभत्रात ॥ म १ 

|. पदाध- (उद: ) परमेश्चयैसम्पन्च परमात्मा (हित!) (शा 


| का हितकारक तथा ( अत्य; ) सतत गम नशी छ दे,.. और ( विचक्षण। 
- | संवेज्ञ ( प्रयस्वान्‌ ) तपेक ( स; ) वह जगदीश ( प्रयसे) ब्रह्मन 

| [शेय (आयुभिः ) कमेयागयोले ( पर्खुजान। ); ध्यान, किया गए 
| उनके साक्षात्कारको प्राप्त होता है ॥ ः 


भावाथ--योगी लोग जव: परमारमाकाः ध्यान क पत | 
| परमात्मा उन्ह आत्पखरूपवत्‌. भान होता हे । इसी आमिर | 
॥ सनम कहा ह के “तदा द्रष्टुः स्व रूपधवस्थानम 02 
| |" पे उपासकक स्वरूपम परमात्माकी स्थिति होती है॥२३॥ -. | 
पवमान ऋतँ बृहचछुङ्गं ज्योतिरजींजनत. ' 

ष्णा तर्मासि जङ्घनत्‌ ॥२४॥ . ती | 
` | पवमानः । कत । बृहत्‌ । शुक्र) ज्योतिः । अर 77 | 
`| ष्णा । तमांसि । जेधनत्‌ ॥२४॥ : | 


पदरथ लदा «= (मा): निकेत ० 


mmm aes TT °, ७ ~ हुन (2. 
[बृहत्‌ ) महत. ( शुक्र ) बढरूप ( कहत ज्योतिः ) सत्यः | 
हंपप्रकाश! ( अजीजनत्‌!) उत्पादयति । अथच. ( कृष्णाः) | ` 
| नाढवर्णानिं (तमांसि ) तिमिराणि ( जंघनत्‌ ) नाशयति ॥ 


हे 


| ह| 
| पदाथे==पष (पवमान ) सबको पवित्र करन चाळा परमात्मा | 
| (बृहत्‌). वड ( शुक्र) बळरूप ( ऋत्‌.ज्यातिः ), सत्यरूप प्रकाशका (अजाः | 
जनत ) पेदा करता हे । ओर ,( कृष्णा ) काळे ( तमास.) आधयारका | 
| जघनत्‌ ) नाश करता इ ॥ RT 25 


| 
। 
| 
| 
| 


| 4 ह ग्‌ 2: जद । 
(11: -__प्रमासमाक साक्षात्कारसे अनज्ञानका गनहाच आर | 
| भावार्थ | 


पंत्मानन्दकी प्राप्ति होती हे । अथबा याँ “कहो 1क “सता साम्यतदा | 


ge * २ 


सम्पन्नोअवति ” उस समय योगी संदूपब्रह्मक साथ“ सह अवस्थान- | 


को प्राप्त होता है.। अंथोत्‌ उस, समंयः सहूपब्रह्मस भिन्न आर इछ | 5 
प्रवात नही होता । इसा आभेप्रायस यागसूत्रप ढिखा,इ, कि. कपः |. 


| गरा तत्र प्रज्ञा? उस समय सदूप ब्राह्मी प्रज्ञा हो जाता हैं। ऋत, सत्य | 
| (सह्‌ पयाय शब्द .३.॥.-२४.॥। DIRS int i: 2८ | 


७ || 


पवमानस्य जडभतो हरेश्वन्द्रा असुक्षत । ५ : 


~ » « + 
VTA SPIE 


2 a 


|+ आजरषशाचिषः ॥२५ 


be] 
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|| ३८६ टु क्ग्वदूः अ०७ । अ० २ ० (२॥ 


Rm नाक गा 


पृदाथ-+उस समय ( पनमानस्थ ) पवित्र करने वाढे क | 


अर्ज्ञानोंके नाश करने बाळे तथा ( इरः) पापाके इरण करन ब 
( अनिरशोचिषः ) सवैत्रगाति तेज वाळे परमात्माको (चन्द्रा) आहार |. 
( जीरा; ) ञ्योतियं ( असक्षत ) उत्पन्न होती हें॥ ` 


भावार्थ--जव योगीजन. उस परमात्माको छक्ष्य बाप 


(५ 


उसका ध्यान करते हैं, तब अपूव ज्योति उत्पन्न होती दै। वा यो कहो, 
अजर, अमर, भाव देने बाळा अह्मज्ञान उस समय मनुष्यको बुद्धि 
प्रंकांशित करता है ।इसीका नाम ब्राह्मी प्रज्ञा हे । इसी अभिप्राय 
गौतामे कृष्णज्ञीन कहा. है, कि. “एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथ नमा 


प्राप्य विमुह्मति” हे अजुन ! यह बाही स्थिति हे, इसको पाकर पि । 
पुरुष मोहको प्रात नहीं होता ॥२५॥ ही 
पवमानो रर्थीतंमः शुभेमिः शुभ्रशस्तमः । 
हरिश्चन्द्रो मर्दूणः॥९६॥ . . | 
i पमानः । राथिऽत॑मः। शुम्रेभिः । शुभ्रदा'5तमः | हरि 
) | मरुत्‌ऽगणः ॥२६॥ न . 
CS 
परदार्थः--( पवमानः ) पविता ( रथीतमः ) गतिश 


रमेश्वरः ( शुभ्रेभिः ) खीयप्रकाशन ( शुम्रशस्तमः ) त 
मकाशकोस्ति | एताइशो जगदीश्वरः ( हर्श ) " | 


> 


| 


न 
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न्ऋबेदः म० ९। अः ३ | सू. १९ ॥ ४८७ 


पी RRO II ih 
| ८७ ७) 


| . भावार्थ विद्वान लोग नित्य शुद्ध बुद्ध युक्तस्वमाव परमात्मा- | | 
ही उपासना करत ४) केसां. अन्यका नह ॥२९॥ - 


पवमानो वर्यक्षवद्रश्मिभिबाजसातमः । 


| दस्स्तोत्रे खुवीयम ॥२७॥ 
पमानः। वि। अश्नवत्‌ । राशिमिमि' । बाजश्सार्तमः । 


इषत्‌ । स्तोत्रे । सुधवीय ॥२७॥ 


पदार्थः--( बाजसातमः ) आध्यात्मिकबळद्‌ः परसश्वर- | 
| तया ( रश्मिभिः) खशक्तिभिः ( व्यश्षवत्‌ ) सवान्खायत्त 
| केन्‌ सः ( पवमानः.) पविता जगदीशः ( स्तोत्रे ) वेदाध्येयन- 

| शिष्यः ( सुवीर्यं ) बझवर्चः ( दधत्‌ ) प्रददाति ॥ | 


| पदाथे--( चाजसातमः ) आध्यात्मिक बळ देने पाळा परमात्मा | 


| को (रस्मिभिः) अपनी शक्तियोसे ( व्यक्षवत्‌ ) सबको स्वार्धोन किये | . 
| र (स्तोत्रे) वेदा" 1 


Ri: 


| हए है, बह (पवमानः ) सबको पवित्र करने वाळा ३ 
| 


घ्ययनशीळोते ( सुवीयै ) अह्मवर्च सका ( दघत्‌ प्रदान करता | 
दरानोंको ब्रह्मवचेस- | _ 


( 
|: 


भावार्थ---स्वयेज्योति पर्मात्मास हा बि | | 
4 वि 
ती. 
| 


| 
| पिता हे! इस किये एकमात्र उसी इश्वरको उपा 


प्र सुवान इन्दुरक्षा पवित्रमत्यब्ययंम्‌ । 


| पुनान इन्दुरिन्हरमा २८. FR 


सना करनी चाहिय २७ 


( ८ ऋषणदः अ० ७। अ० ३। ब० १९॥ = २ । च० १२ । 


NN ANANSI NNN 
bere 


य्यक de कल के 
पदाथ/--( सुवानः) सवात्पादकः ( न्दु): सङ 
| प्रकाशकः परमात्मा ( घाक्षाः ) आनन्दस्य वृष्टि करोति | त्ता 
( पुनानः ) पबिता परमेश्वरः ` इन्द्रं ). केमयोगेने ( पफ. 
| सव्ययं ) पवित्रमञ्ययं च भाव .. ददन्‌ तथा. तेषामन्तःक्णे| 
| ( आ) आवसन्‌ ( अति ) अल्यात अज्ञानं. नाशयतीह| 
“अति” ` इत्युपसरग्रुतेयोग्यक्रियाया “एती” 'लयस्यांध्याहा || 


पदार्थ--( सुवानः ) सबको उत्पन्न करने वाळां तया ( ह 


| सवेमकाशक, परमात्मा. :( प्राक्षाः ) आनन्दको दृष्टि. करता ६ः। तषा | 
|| ( पुनान। ) पवित्र करन वाळा जगराश ( इन्द्र ) कपमेयोगाका,( पष 
॥ मव्यय ) पवित्र अव्यय भावका देता हुआ, तथा उनके अन्ताकरण | 
| (आ) निरासः करता हुआ ` ( आति ) “' अत्येति?” अज्ञानकाला! 
ता RN 15: (TPH) OF 


भावाथ--यद्यपि मनुष्यमात्रके हृदयमै परमात्मा विराज़पात ४ 


' | उससे एक अणुपात्र मी खाली. नहीं, तथापि कमयोगी ओर त 

| गि्योक हृदयम योगन सामथ्यस अधिक अभिव्यक्ति समझी जाती । | 
` | इस अभिप्रायसे .परमात्माका .आवेश यहां योगीननोके हदन 

` | किया गया ह ॥२८॥ 


एप सोमो अधि खचि गां क्रीलत्यद्रिमिः। 


| इन्द्र मदाय जोहुबत ॥२७॥. .... | 
- र एषः । सामः । अधि । खचि । गवा क्रीला ति \. 21 1 
|. रद मदाय न जोहँबत्‌॥रणा 57 ¦! ˆ 


पदा्थ०७( “कत "सोस६०9०0अय" मा ८८ > 
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ऋ्वेदः मं० ९ | अ०“३ | सू० ६६ ४८९ 
दवाणां ( अधित्वचि ): सनोरूपशक्तो ( अद्वामिः) इन्द्रिय- | 
वृत्तिमि साक्षात्क्रियत । ( इन्द्र): कसयागन। क्षेत्र ( 'जोहु- | - 

७ Cc 
वत) प्राणापानगति निन्नन्ति | अथ-च.. कमयागीन कषेत्रे | 
(इति) कीडयंति। अन्तभावितण्यथात्रवतते ॥ 


पदार्थे--( एप सोमः ) यह परमात्मा ( गर्वा › इन्द्रिया | 


(अधित्वाच ) मनोरूप शक्तिम ( आंद्रिमिः ) इन्दियदत्तिर्यो. द्वारा सा" | 
पा्ार किया जाता है । ( इन्द्रं) कंपयोगीक कमक्षत्रम ( जाहुवत ) | 
गणापानकी गतिको हवन करता है ।. ओर कमयोगीको कमेक्षत्रम ( क्री 
हति ) क्रीडा कराता ह ॥ 

7 भावार्थ---परमात्माकी कृपात ही कमयोग जन मागात का 
॥तिको रोक कंर प्राणायाप्त करते हैं। ओर वही. परमात्मा इस ब्रह्मा 8 
॥रुपी अदभुत कमेक्षत्रम उनसे सवापारि कमे कराता है । इसमे .'' ला 
बच?” ताम मनका है, क्योंकि “इन्टरियाणां शक्ति तनोति | 
| चर” “ अधित्वचि ” इससे यहां आध्याः | 
यणाचायने यहां,  अधित्वांच ” इसके | 


त्रि अधि. इति. अधित्वा 
सिक यङ्गका अभिमाय है । स 
असन्तः घृणितः अथे किये हैं। अंथोत्‌ “गवाष॑बिंलबि” इसका. `अ 


पन के उस" | 
ईचमाण”- अर्थ किय हैं। सायणाचायक मतमें अनुड॒हचम शार E 
१३ रनेसे यह अथे याग्यतासं भा | 


भम पर | कुछ हो; परन्तु “ गंवाभधित्वचिं ?? इसके 
॥ भय करना बेदके आयसे सर्वथा बिरुद्ध है ॥९९॥ 


| . सस्यं ते दुम्रवत्पयः पर्वमानाभृत दिवः । 


टे” 


| तेनं नो संत-जीवसे ॥३०॥१२। 


CC-0, 20 Kanya Mak तनन पळ 
९५४ पणा As नळे पर cr ९ 


६२ 


Eh 
यस्य । ते । दुम्नश्वत्‌ । पयः । पवमानं। आ&भत । दि 


तेने । नः । खल । जीवसं ॥३०। 


armors igitzedsBy Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha व्यच्य्य बकर: 


| ४९० . ऋचदः अ० ७ । अ० २ । वऽ १२.॥ 


पदाथः=-( पवमान ) सवपावक परसात्मनू | (पर) 
यस्य भवतः ( चुम्नवत्‌ ) दीप्तिमत्‌ ( पयः ) ऐश्वर्य (दि 
भाञ्ृतं ) धुढाकतोदुग्धमस्ति (तेन). तेनेश्वर्येण ( नः) असमा 
( जीवसे ) जीवन ( सुल ) सुखय ॥ | 
पदार्थ--( पवमानं) हे संबको पवित्र करने बाळे परमातर! | 


( यस्य ) जिस आपका (द्युस्नवत्‌ पय; ) दीप्ति युक्त ऐश्वये जो (दि रर | 
| आशतं ) घुळाकसे दुद्दा गया है, (तेन) उस ऐश्वयसे ( नः) इम छो 
( जीवसे ) जीवनके किये ( मूळ ) सुख दें ॥ 


~ त. 


भावाथ --परमात्माक एश्वयरूपी अमृतका जब तंक मु | 
व पान नहीं करता, तब तक उसके ऐश्वर्यकी बृद्धि कदापि नहीं ही 
इस दिय अपने जीवनकी बृद्धिक लिये इन्द्रियसंयम द्वारा शबर. 
पाळन करता हुआ पुरुष १०० बरस जीनेकी इच्छा करे. ६ र 
आयस बदम अन्यत्र भी कहा हे कि, “जीवेम शरद! शतम्‌ म 
तम” इत्यादि | इसी अभिप्रायसे मनुधमेशासत्रमे कहा ९) कि ; 
| रण पुरुषः शतवषाणि जीवति ” ब्रह्मचयोदि ब्रत प्रहुत 
| बरस तक जीवित रहता है ॥३०॥ 5 


इति षद्पष्ठितम सूक्तं द्वादशोवर्गश्न मातः । 


_ यह ६६ बां सुक्त और १२ बां वर्ग समाप्त हुआ 


` वेद? मैं? क्षे केसूश कछ - ˆ इथ 
अथ हानरिशदृचस्य सप्तषष्ठितमस्य सुक्तस्य 
षिः १-३ भरद्वाजः। ४-६ कश्यपः । ७-९ गातमः । १ ०-१२ 
अत्रि। १३-१५ विश्वामित्रः १६१८ जमदमिः । १४२१ 
वसिष्ठ: । २२-३२ पवित्रो वसिष्ठो वोभो वा ॥ देवताः-१-१ 
३-२२, २८-३० पवमानः सोमः। १०-१२ पवमान 
| सोमः पूषा वा । २३, २४ अमिः। २५ आमे 
 जद्िता वा । २६ अमिरमिवो सविताच । २७ ` 
अम्निविश्वेदेवा वा । ३१,३२पवमान्यध्येतृस्तु 
तिः छन्द- १,२४.५५१ १-१३,१५११%१-२३- 
२५ निच्चरद्गायत्री । ३, ८ विराइगायत्री। 
_ १० यवमध्यागायेत्री । १९-१८ भुरि 
गार्ची विराइगायत्री | ६,७,७, ४ 
२०-२२२४ २६,२८ २९ गायत्री | 
| ` २७अबुषुए।३४३१ बुद 
|. 
। 
| 


३५ पुरउष्णिक्‌ ॥ स्परः-१ ९ 
२८.२९ षड्ज । १७.३१ 


॥- : ३२ गान्धारः । २९ .. . ' | 

ऱ्या कप “० ( 

। fe 

॥ अथ शुणान्तरेण परमात्मा रदु | 

. | __ अब श्रणान्तरासे परमात्माका स्तुति करत हेँ। ८2 सत 
तं सोभासि घारयुमैन्द्र ओजिंशि अ वरे | 


॥ पवस्व मेहयद्रेथिः ।। 


sss 
छन्‌) ()- 0, Panini Kanyg नासन्णटिटििणि 
बि > द TST 

Ce] को २ 9 


4 259 छ" ७8३% LC र ३ | 


| ले । सोम । असि । घारंयुः । मंदरः । ओजिः ) अघो | 
| पवस्व-। मंहयत्‌ऽरयिः ॥१। Eo | 

पदार्थ --( सोम ) परमेश्वर 1.( ले ) भवान्‌. ( .धारयुः) | 
| घारणशक्तिमान्‌ तथा .( मद्रः ) आनन्दप्रदोस्ति ।. अपर 

| (ओजिष्ठः ) ओजस्व्यस्ति। भवान्‌ ( अध्वरे ) यज्ञे ( मृहृयद्रयिः) 
| धनानि ददन्‌ ( पवस्व ) रक्षयतु ॥ 


पदाथ--(सोम ) हे परमात्मन्‌! ( र्वं) तुम ( घारयुः) धारण 


| चक्ति वाळे हो । तथा (मंद्र: ). तुम, आनन्दमद हो । -ओरः( ओजिः) 
आस्यां हां | तथा आप.( अध्वरे ) यज्ञम .( संहयद्राये!.), घन रदा 
| करते हुए ( पवसव) हमारी रक्षा कर ॥ . ` , 


भावाथ---एस मंत्रमे परमात्माको सबोधार कथन किया है| 
आर सम्पूण धनाका दातृरूपसे वर्णन किया है ॥ १ . 


) | बं सुतो नृमादनो दघन्वान्मंत्सरिन्तंमः। ` 
|  इ्द्रोय सूरिरन्धता ॥२॥ | ह 
` | लं । स॒तः । नृमादनः । दघन्वाच्‌ । मत्सरिक 
` |इदराय। सूरिः । अंघंसा ॥२॥ | 


2222 


कक... ५०८1०: SIR ७ -- 
mee श्र 


) ख | 
| तथा 1100 । 
॥ पला ( नृमादन; ) सर्वोनन्दूंजनकः । अथच ( बन [ 

गर्त । तथा (सुरि) सर्वोत्पादकोसे लम्‌। अर्थ, | 


| “ TIRE EEA जटा 


०” ह gps नेद म 3 क ११७४४ १1% न {lp ४ ९ द्‌ 


पदार्थेथ ये परमात्मन्‌ | आप (इन्द्राय) कमयोगीके लिये | 
गत्सरितम! ) अत्यन्त आहादजनक हैं। ओर (सुतः) स्वयम्भू हैं।। . 
था (दुमादन! ) आप सर्वानन्दजनक हैं। ओर ( दधन्वान) सबके- | 
| करने! वाले हैं; ओर ( हारिः  सर्वोत्पादक हैं | तथा ( अंधसा ) 
अपने ऐश्वग्रेल सबको ऐखवयंशाळी बनाते इ ॥ 


भावार्थे-परमात्मा उद्योगी पुरुषोका अपने ऐश्वयसे ऐश्वर्य- 
बाढी बनाता दे ॥२॥ ४६% 


... लं सुष्वाणों अद्विमिरभ्यंप किद्‌ । 


| दयुमन्तं. शुष्ममुत्तमम्‌ ॥३॥ | 
वि सुस्वान' । अद्रिभिः । अभि अप । कनिक्रद । | 


पुनत । शुष्मं । उत्तम ॥३॥ 9 
| व 


|. पंदार्धा--( त्वं ) भवान्‌, ( कनिकरदत ). वेद्वार्णि न 
॥( पृष्वाणः ) स्तूयमानोस्त । एवभुतरत् ८ युमन्त ) st | 
मत्‌ ( उत्तम ) सर्वोत्कृष्ट ( शुष्मं ) बल ( अद्रिभिः, ) ख | 
| पाद्रणीयशक्तिभिः, ( अभ्यषं ) प्रापय |. › ` | 

बेदरूपी बाणियों द्वारा ( 
वाळा ( उत्तमं ). सवस" | | 
आदरणीय शक्तियास | 


पदार्थ--( त्वे) आप ( कनिक्रदत्‌ ) 
(पुष्वाण; ) स्तुयमान हे. । -( युमन्त ) दीप्ति 
भच्छे ( शुष्मं ) बळको ( अद्विभिं! ) अपन 
(अभ्यषे) प्राप्त कीजियें॥ | 


| 


१ 


| 

ं FE 
| लका प्रदान | 
| स्मा बेदवाणियाक द्वारा ज्ञानरूपी न टु ५ क 


|| भावा्थ-परमो | 
फरत तह अ तळी, “ हर iF 0404 FTO FF रु ० 
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A त कस y Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha ल्य 
४९४ दः अ० ७ | अ० २ | व० १३ ॥ ४ 


इन्दुर्हिन्वानो अंषेति तिरो वाराण्यव्यया । 
| हर्रिवाजमचिक्रदत्‌ ॥४॥ , . | 
` | इद्‌+ । हिन्वानः । अषेति । तिरः । वाराणि । अब्यय 
| हरेः | वाजं । अचिक्रदत्‌ ॥४। | | 


पदार्थः-( इन्दुः ) स्वयंप्रकाशः ( हिन्वानः) सव्र 
परमेश्वरः ( तिरः) अज्ञानानि तिरस्कुत्य ( वाराणि ) वरण | 
| यानि ( अव्यया ) निलंक्षानाने -( अषति ) ददांति । (हर 
' पापहारकः-परमात्मा ज्ञानदानाय ( वाजं ) -बलपूर्वक ( अवि 
॥कदत ) अस्मानाइयते॥ | 


पदार्थ --( इंदुः ) स्वयंप्रकाश ( हिन्वान! ) सचभेरक पराए | 
| (तिर!) अज्ञानको तिरस्कार करके ( वाराणि ) वरण करने पो 
; ( अव्यया ) नित्यज्ञानाको ( अषंति) देता है । ( हरि पर 
) | परमेखर ज्ञान देनेके लिये (वाजं) बेळपूवक ( अचिक्रदत ) आह 
| करता है ॥ र डः I ब 


भावार्थ इस मत्रम अङ्गानको निदत्त करके १ 


घा 


जान्‌। Weiyateya Collection. __._ 


म. पा य िखक्कमममा्योाखवाखखखड््गययखक्मययवास 


बेद "८९1 Sgr? is: 101 ४ ९ द्‌ | 


“ पदार्थ (इन्दो) सतश्वयसम्पन्न | (सोम) हे परमेश्वर ! 
ष्यं ) अव्ययं ( विश्रवांसि ) विशेषयशस्तथा (विसोभगा) 
अधिकसैमाग्य तथा. ( गोमतो वि वाजान्‌ ) 'ऐश्व्यवदधिकबलं 
| ( व्यषैसि ) त्वे दुदासि । 


पदार्थे--( ईद -) सर्वश्येसस्पन्न । ( सोम ) परमात्मन्‌ ! | 
(अन्यं ) अव्यय ( विभ्रवाँसि ) विशेष यशको तथा (ःविसोभगा ) बिः | 
भ सौभाग्यको और ( गोमतो. विवाजान्‌ ) ऐशवये वाळे विशेष बळको | - 
(ब्यषेसि ) आप देते हे ॥ | डि 
| भावार्थ--परमातमा सत्कम द्वारा जिस पुरुषको अपने ऐश्वर्य? 
| पोत्र समझता हे, उसे अनन्त प्रकारके बळ, सोभाग्य. तथाः यश्चका 
“रान करता ह ॥3 >) १३४ | द 


| | आ न इन्दो शंतरिवन रथिं गोम॑न्तँमाश्चिनम्‌ । 
| गरा सोम सहसिणम ॥६॥ . 
आ। नः। इदो इति. । शतऽग्विनं । रयिं । गोऽ । | 

| सचि । भर । सोम । सहखिणँ ॥६॥ ५ ५, 
| पदाथः--( इन्दो ) सवैप्रकाशक परमात्मन्‌ !. सवान्‌ न | 
॥ शतस्बिनं ) शर्तावधशक्तिमत तथा .९ गोमतत ) ह ५ 
i अश्विन ) सपत्र व्यापकं हुस्रिणं ) सहस्रविध (र ) | हं 
भन ( नः ) अस्मभ्यं ( आभर ) देहि ॥ . ऱ्य 


| 


पदार्थ... ( इन्दो) हे सवेमकाशक परमार. ! आप ( शतः | | 
|| + ) सेकड़ों भकारकी शक्ति वाळे ( गामन्त ) तथां एश्वय युक्त ( युर | 


Panini Kay ४०८१ 


Fo) a “र र ढे प ८ मत 


| 
| 
| 
डा 


कातील ठल 
५९६ Fe ऋग्वेद अ० ७ | भ २ | वठ १३ ॥ 


श्व्‌न तिन) सत्र व्यापक ( सहस्तिणं ) हजारो मारके (उप सवत्र व्यापक ( सहांखण ) हजारा प्रकारके - (जद पं 


FR ० 


Dre 


(नः) हमको ( आपर ) दीजिये ॥ ...... ५ / पा 

` आवार्थ--परमासाः.सइग्नो मकारके पवया मदान र | 

[का दै ॥६॥ | ४ ) 1 

| . ` पव॑मानास इन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । .. | 
| . इन्द्र यामेभिराशत ॥9॥ ` ` , ;-= (=. | 


५ १ $ हि 
mys ड | लल | | 


। आरावः 1 | 


3 0 000 
§ 


९ 


| पषमानासः । इंदवः । तिरः। पा 
यामाभेः । आशत ॥७॥ 


| पदाथः--( प॒वमानास;:) .पावकः. ( इन्द} )7 सर्वेशे 
| सम्पन्न; ( आशवः ) व्यापक! परमेश्वरः ( यांमिमिं: ) सकीय. | 
) | नन्तशक्तिभिः ( तिरः.) . अज्ञानांनि ,तिरस्कृथ- ( पवित्र) {रं | 
( इन्द्रं ) कमयोगिनं ( आज्ञेत) प्राप्नोति । हु 


पदाथ---( पवमानासः ) पवित्र करने वाळा:तथा / इद) | 
{ ३ र ~ 
| सर्वेश्वय संम्पन्न और ( आशव} ) व्यापक परमात्मा (.्यामा म; 


हे 


1 


| 


2 य 
भावाथ--ना पुरुष ज्ञानयोग वा कभयाग द्वारा अपने आ 


Ee i को र पि 
को इश्वरके ज्ञानका पात्र नाते इ, उन्हे परमात्मा अपने अनन्त प 


iddhanta eGangotri Gyaan Kosha है < 
TTI FACES 


CR 


ऋगेवर्द:० ९ म॑) अ० ३। स०-६७॥ ४९७ | 


कह ॥ सास्य रसः । शद्‌, | इद्रायं | पूय आयु \ 
ते | आयव ॥८॥ ` p 


पदाथः==( ककुहः:) महान्‌(ककुह ईति:महञ्चामपु पठि 
तम? ति०३।१।३।)  (:सोम्यःः) सोस्यस्वभाव (इन्दुः ) समस्त 
युक्तः ( आयुः ) सवगः ( रसः) रसस्वरूपः ( पूव्यैः ) | 
बंनादिः परमेश्वरः (आयवे) सवत्रगन्तारं ( इन्द्राय ) कमयागिने 
(पतत ) पवित्रयति ॥ 


पदार्थ-~( ककुहः )- महान्‌. ( सोम्यः ) सोस्य स्वभाव ( इन्दुः 


| पवश्वपसम्पन्न ( आयुः ) सत्रत्रं गन्ता (रसः) रमः स्वरूपः ( पूव्यः ) | | 
| | अनादि परमात्मा ५ आयवे) सवत्र गति वाळे ( इन्द्राय ) कमयागाका 


||( पबत) पबित्र करता. हे ॥ छै 20 2 


| भावाथे--उन्द्र शब्दके अर्थ यहा कवडे कर्मयोगी नही, किन्तु | 
| योगी, ज्ञानयोगी दोनोके-हैं। तात्पर्य यहे, कि जो पुरुष कम वा ज्ञान- | 
गर परमात्माको उपलब्ध करना चाहत हैं, उनके ळिये , परमात्मा सदेव | 

rei 
| हिन्वन्ति सूरमुखंयः पवमानं मधुरचुतम्‌ 


saat, 


KTS: 


fr । सं । अंखरन्‌ ॥९॥ 


| भक, सूर... ही प 


gS याया oa x 
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हि oe i 
वेदवाश्मिः (समस्वरन्‌) स्तुति कुवेन्तः ( अभि हिन्वन्ति फेः 
साक्षात्कुवन्ति ॥ | 

पंदाथ--( उखय; ) ज्ञानी लोग ( पचमानं ) पवित्र कने. | 
| चाळे ( मधुश्चुतं ) ऑनन्दकी दृष्टि करने वाळे (सूरं) परमाताे | 


(गिरा) वेदवाणियासे ( समस्वरन्‌ ) स्तुति करत हुए, € अभिहि) 
. | सब आरसे साक्षात्कार करत हे ॥: .:-:- 78 | ता | 
| | 

| 

| 

| 


| भावाथ--विद्वान ढोग वेदवाणियों: द्वारा पूर्वोक्त पाही 
| स्तात करत इ ॥९॥ 
| अविता नो अजाश्वः पषा यागानेयामान। 
„ आभेक्षकन्यांसुःनः ॥१०॥१४॥ 
| अवित्ता। नः । अंजऽअंश्वः। पूषा । यामनिश्यामान आ 
| भक्ष्‌ । कन्यासु । नः ॥१०॥ 


) BB . 
| 
1 


पदाथः--( अजाश्वः ) निधनवान्‌ (पूषा) सवपा 
| परमात्मा ( नः) अस्माकं (अविता) पालको भवठु | 
| यामान ) सवस्मिन्काले ( कन्यासु ) कमनीयपदार्थऽ 
| अस्मान्‌ (आ भक्षत्‌) गृहातु ॥ | 


१ |) 


| पदाथ--(अजाश्वः) नित्यघन वाळा (पूषा ) सब 


१ । Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 0४5 
त्रसवेद्‌ः मं० ९।'अ०-६। तू० १७॥ ४९९. 


अयं सोम कपदिने घत न प॑वते मधु | ` 
आ भक्षत्कन्यासु न ॥१ २२ | 
“सोमः । कंपर्दिनें । चरतं । न । पवते । मं | आ । |. 
कन्यासु । नः॥११॥.. | 


| पर्दाथः--( अयं सोम! ) प्राशुक्तः परमेश्वरः ( कपार्देने ) | 
|क्मैयोगिने ( घृत ) खप्रेम्णा ( मधु न.) मधुत्रत .( पवते ) | 
|खुरयति । अथ च.( न; ) _अरमान्‌: ( कन्याछु ) कमनीय- | 
|पद्वर्थेषु ( आमक्षत्‌ ) गह्वाति॥ ` | 
|. - पदार्थ---( अयं. सोम! ). पूर्वोक्त परमात्मा (परदिने ) कमेयोगी- ॥ 


को ( घृते ) अपने मेमसे (मधु न) मधुके समान ( पवते ) मधुर बनाता |. 
॥। ओर (नः) हम छोगोंकों ( कन्यासु) कमनीय पदार्थोपे ( आमक्षत्‌) | 
प्रण करता द्दै। क | 


| 

| 

| भावार्थ _परमाला कषयोगियोको.. कमनीय पदाथाका प्रदान । 
कार .. ..... ह 

अये त॑'आघृणे सतो तं न प॑वते शुचिं । 

आ-भंक्षत्कन्यांछु नः।१२॥ (Rs sb 
य्‌ । ते । आष्णे । सतः। शृते । न। पवत । शुचि । र 
भा। भक्षत । कन्यांसु 1 नः॥१९॥. "५४५ |: 


0 ® 


१ ( 
| 


४ 
+ 


| 
| 
| 
| 
| 


म भागला (शुचि) Ra खमाव ॥ 1 


~ 
* याट Digitized By Slddhanta eGangotri Ee Kosha . 


५०० १ ऋ्वद्‌ ; ।, ३० १५ ॥ 


० NAAN SSS 
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(घृतं न) लह दव ( पवत) पावेत्रयाते। अथच (न: ) 
( कश्यासु) कल्याणकारगुणषु ( आमक्षत..) गह्णाति ॥ 
पदार्थ-(:भा णे) द स्प्रकाशक रपास्मन्‌ ! (अ) र| 
सुतः) सस्कृत (ते) आपका (शुचि ) शुद्ध स्वभाव (घूत॑ न) स्ह त्र 


( पवते ) पत्रित्र करता इ । आर (नः) इमं छागोंको - ( कन्या) अ 
करयाणकारक ग़ुणाम ( आभक्षत्‌ ) ग्रहण कुरता इ ॥ | 
| 


OSE 


भावाथ--जो लोग पंरमात्मसुखोपछाऽघके छिय सत्कम 


हैं, उन्हें परमात्मा मंगलमय बनाता इ ॥१९ - “ 
वाचो जन्तुः कवीनां पवस्व सोम धारया 


देवेषु रत्रघा असि ॥ १३॥ 
वाचः । जंतुः कवीनां । पर्वख । सोम । धारया देष 


5 || 18 | 


र्‌लश्वा । आस ॥ १३॥ $ नः खुसी की गछ Ff (शर | ९१५. । ४ 


पदाथः--( सोम ) हे जगदीश! (कदीनां) कबिवराण 
||" मध्य त्त्र ( वाचाजन्तुः ) वउवाणीजनकोसि । अथ च (दे 
- | विडज्यः ( रल्लघा असे ) विद्यार धारयति । एवंम 
| ( धारया ) खबीयसुधामथ्यावृष्टया ( पस्न ) पुनीहि ॥ | 


\ 
) 
१ 


| 


| 
| 
| 


i 


Ft 


कर ग | 
ˆ पृदाथ--( माम) हे परपासन्‌ | ( कवीनां ) क की 


चोनस्तृ:.) बेदवाणियाके.उत्मादक हैं । और (दिवेष) be 
'असिः)-विद्यारूपं रन्न धारण कराते.हें । - ऐसे भ" 
चुषामय। दृष्टिस ( पर्वख ) पवित्रे. करिये ॥ 


वजय 49%; विशि>236:2446/0%/9::2%:539/94441::023८28/2:%५510 8: :एएररूए-बठकयाडलमक्ा छु 
: ऋगवेदःमं० ९ ।.अ०:३१:सू० ६७ ॥ . १० 


एच पट SS 2 


आ करेषु घावति श्येनो वम वि गाहते। 
| | «अभि द्रोणा कनिक्रदत्‌ ॥१४॥ FE 
भा । कलशेषु । धावात । यूनः । वभ) वि। गा हूते 
अभि द्रोणां।. कनिक्रदत्‌ ॥१४॥ जा 

पदोर्थ:---जंगंत्पूज्य परमात्मन्‌ ! (शयन; ) यथा विद्यत्‌ 
(वर्म ) विग्रेहूव डरेतु ( विगाहते ) अवगाइत। तथा, (अभिद्राण) 
|प्रतिविग्रवद्वर्तुनोऽभिसुखं ( कानिक्रदत्‌ )..सराब्द प्राप्नोति ।. 
थे (कलंराषु ), प्रयकस्थानेघु (आधावति ) मवान्‌, बिरा; | 


ब 


¢ 


।जितो भवति I Cone ic नट MES EES 
f+! x १ ४४” ५ 
९७ ०, छ 
पदाध--हे परमात्मन ! (हयनः ) जसे विधुत ` वप) विग्रहवत्‌ 


| पसुका ( व्रिगाइते ). अबंगाइन काता ४” आर ( अपिद्रोणा ह अजा | 
| पिगरहवुइस्तुक अभिग्नुख (कनिक्रइत्‌_) शढदायमान. होकर माप क | 
|| प्रकार कंलशेषु ) र्क स्थानम (आधावति) आप एए | 


LESTE EE | $ 
| षी १ Peo eT > छै 092१09 री र 
प! Ss lb 3 35 
| 


+ | 3 Tis ह. 
ग सबसे तेजस्वी, आजर | i 


भं 
| भावार्थ-- विधुत [नराकार हकर हि 
|| भौर शब्दायमानं हैः। 8 सी मकार नराकार परमात्मा तजस्ता असल. 
तेया. बब्दयोजि होकर विराजमान हे यहाँ विद्युत्‌ मा दृष्टान्त के, त ड 
ओर निराकार के अभिपायसे हे 1 किसी ओर अभिमाय RUN 


टोके हे: 
परि प्र साम ते रसोऽसंजि कलशे षुत | 


परे (प सोमं । त। रसः| असोज । 
|| पन: । नंः।:तक्तः) अर्षति ॥१५॥ ` 


0, Paninimamya Mah 
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९०२. | ऋग्दःअ० ७ । अ० ९२० ब० १६: || 


पदाथः (सामः) हे जगज्ञेयन्तः | ( उयेनोन ) या) 
विद्युद्‌ ( अषा ) सवत्र गच्छात, तथा ( त ) भवतः ( पुत; ) ; 
| खयसिडः ( तक्तः ) सवगः (रसः) आनन्दः (परि) सवतः [कने 
| पूतान्तःकरणेषु ( प्रासाज ) स्थिरोभवाति ॥ | | 
पदार्थे--(सोम) हे परमात्मन्‌ ! (शयेनोन ) लेस विद्युत्‌ (अप) 
` | सबत्रग़पन करती है, तथा (ते) आपका . ( सुतः.) स्वतः सिद्ध (तक्तः)| 
' सघत्र गमनशीळ (रसः ) आनन्द (परि ) चारो ओर ( कळश ) पि 

| अन्तःकरणे ( मासा) स्थिर होता इं ॥ | 


1 


०४; 


1: है 


भावार्थ “जस प्रकार परमात्मा सवत्र व्यापक इ, इसी प्रका 
| बक अनन्दादि गुण भी सवत्र व्यापक इं ॥१५॥ ˆ 


पव॑ख सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥ १६ 
। सोम-। मेदयन्‌ । इंद्राय । मरथुमत$तमः.॥!9 


7७ १.८७. :/ 


£ `} 


4 
; 
। 
| 
| 


) सः (इन्द) 
> [उदयान ( पवसव) मरालमयभावे; पवित्रय ..;. 


रा 
न पदांथे--( साप) हेः परमात्मन्‌ ! आप ( मधुपच१/ ) र 


| आनन्दमय ह, अतः (दयन्‌) आनन्दित करते हुए (इन्द्वाय ) उ 


ला = DisiizotBssldshanis-eaangnlsiaiaanakasDdssannnntnisn ( 
कगवदः म° ९ । अ ३-। सू० ६१७ ॥ _ ५१०६३ ` 


Sd i rt आम 


पदाथः='( दववातथये ) : दवमागावाप्तय :" ( वाज्यंतः ) 
इल्वन्तः ( रथा इव) रथवत्‌ उद्यागिनः (` असुग्नन्‌) विरच्यन्ते ॥ | 


य. 


|... 


| पदाथ--( देववातव ) देवमागकी परातैके, लिय..( वाजयंतः ) | 
एह वाळे ( रथा इव) रथोंकी तरह उद्योगी छोग (अपन) रचे जाते हैं॥ | 
भावाथ-- आत्मानं रथिनं; विदि शरीर. रथमेवतु,” | 
पट, १।२।३.। इस वाक्यमें गैस शरीरकों रथ बनाया है, इसी प्रकार यहां- | 
भी रथका दृष्टान्त हैँ | तात्पये यह है, [कि जन पुरुषाक शरार दृढ़ हतः. 


|, वा यों कहो क परमात्मा पूर्वेकमाचुसार जिन पुरुषके शरीरोंकों हह | - 
पाता हे, वेः कमयोग के ढिय अत्यन्त उपयागा हात ई ॥१७॥ | 


ते सतासो मदिन्तमाः शक्रा वायुमसूक्षत ॥१०॥ | 
त। सतास॑ः। मदिवऽत॑माः। शक्राः। वायु । असृक्षत ॥१८॥ | _ 


पढार्थः---( ते ) भवतः (सुतासः ) संस्कृताः (मुद्न्तमाः) | 
मोदूजनकाः (शुक्राः). खभावा; (वायु) कर्मयोमिन... (अरुक्षत) 
पाद्यान्त ॥ | 


22-32. ड न 


३ 


| पदार्थ--(त) तुम्हारे ( सुतासः ) सस्कृत (मदिन्तमा) आहाद- || 
॥ के (शुक्राः) स्वभाव (वायु) कमयोगीको (असुक्षत) उत्पन्न-करत हैं॥ 4 


ER TF ES 2 “0 kr 
किः उत्तम पीळ | 
` - भावाथे--तात्पय यह है, कि. जिव परमात्मा, 2 ` 


हे, बही कर्मयोगी बनता है, अन्य नहीं ॥१० =. हे 


ER 
७ 
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4 ऋस्वद्‌ः अ० ७४ ज० २.) व० १ ६-॥| 


ns “०” 


Samer, PS ES i) ७११०८०८ SSS 


| णौ । तुन्न 1 अभिः्ततः। पवि । सोम । गळ 
| दर्धत | स्तोत्रे । सुऽवीये ॥१९॥ | 


` | ` पदायिः--( प्रव्णा ) जिज्ञासुभिः ( तुन्नः ) आवक, 
| स्तथा ( अभिष्टुतः ) सवथा स्जुतः ( सोम ) हे जगदीश ! मार | 
| ( पवित्रं) पू्त्रोक्ताना कंमयो।गनामन्तंशकरणानि ( गच्छि)|| 
प्राप्ञात | अथ च..(स्तात्र ) उक्तस्तातुभ्यर्लम्‌ (सुवीयै) पुष | | 

। ( दघव.) उत्पादयसे.॥ ..... | | 


| परदोये-- ऋणा ) जिज्ञातुओोसे ( दुन्नः ) आविभोषक़ी म | 
| इए तया (अपिष्दुतः) सब प्रकारसे स्तुति किये हुए (सोम) ह एप: |. | 
| स्मन्‌ ! आप ( पवित्रं ) उनके पबित्र अन्तःकरणोंको (गळत) शा || 
| इते हैं। और (स्तोत्रे) उक्त : स्तोता ळोगोंके छिये आप (र || 
| सुन्द्र बळको ( दधत्‌ ) उत्पन्न करते ई ॥ || 


"न. गा | 
| | मावीथ--उपांसक ढागास उपासना किया हुआ परमार | 


~ 


इनके छ्य सुन्दर बलका प्रदान करता हं ॥१९॥ 


_ एप तन्नो अमिष्टतः पवित्रमति गाहते ! _... | | 
| . . “रोहा वारमव्ययम्‌ ॥२०॥१६॥  .. ca 
1 एपः । तुन्न। अभिऽस्तुतः। पवित्र अति । गाहते ° | 


$ ॥अब्ययं १९ ु 5 
` एदार्थ:--( एषः ) पूर्वोक्तः परमात्मा “(0१ | 
क | था ( आनिष्टत;) सर्वथा रंदु | 
अलिम कारित 


तुक न्रहुग्वेदः मं ९। अ० ६ । सू० ६७ ॥ । ६:०५. ८ 


4 (रक्षो ) दुष्टनादकस्तथा ( अव्यय ) मविनाशी वतचा (अव्यय ) वर पता 
आलि तथा ( वारं ) भजनीयश्र ॥ | 


| पदार्थे--( एषः ) उक्त परमात्मा ( तुज: ) जो अंज्ञाननिष्टत्ति 
| [रा आविमांवको मातत हुआ है, और (अभिष्टुतः) सब प्रकारस स्तुति |. 
| किया गया है, चह (पावेन्न ) पावन अन्तःकरणका ( आते गाहत ) मका- | 

करता है । ओर ( रक्षाहा ).. दुष्टाका. विघातक तथा ( अव्ययं) | ` 
आगिनाधी और ( वारं ) भजनीय हे ॥ 


भावाथ--इस मत्र प्रमात्माके दण्डदातृत्व ऑर अविनाशि 


तादि धमाका कथन किया गया ६ ॥२०॥ 
यदुन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिइ । 


|| पवमान वि तञहि॥२॥। > 
|पत्‌। अति । यत्‌ । च । दूरके । भय । बिंदाति' । माँ । 


हद । पर्वमान । वि । तत्‌ । जहि ॥२१॥ 


|, पदार्थः--(पवमान) सवेपावित्नायितः परमात्मन्‌ ! (मामिह) 
मामस्सिन्संसारे ( यत्‌ भयं ) यत्किमपि. भय बिंदति) प्राप्त वति 
| (च) अथ च (यत्‌) यडिश्नं (अंति) सन्निकट वतरत तथा | 

वथा नाशय॥ | 


(दूरके ) दूरमस्ति ( तत्‌ ) तान्‌ ( विजहि) 


पदाथ-_(पवमान) सबको पचित्र करने वाळे परमात्मन्‌ ! आप | 


[प ति) प्राप्त है | 
| ॥१ मिह ) मुझको इस संसारमै (यद्‌) जो (भर) ब (बिद 
(ब) और ( बे जो. विध ( अंति) मेरे समीप तथा ( द्रक ) 


MR ( तत्‌ ) उनको ( विजाहि ) सर्वेथा नाश करे ॥ | 
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20 युव: Slddhanta 6091 छ fa 
ऋणंद: अ० ७ । | 


भावार्थ=-हले भत्रमे परमात्मासे भय और | 
। माथेना की गई है ॥२१॥ 


पव॑मानः सो अद्य न॑ः पवित्रेण विच॑पणिः। 
यः पोता स पुनातु नः ॥२३। 
पवमानेः। सः। अद्य । न! । पवित्रेण । विचषाणि। । व| 
| पोता । सः | पुनातु । नः ॥२२॥ | | 


के नाश का, 


|. 
| 
| 
। 


पदाथ;-(स;) स परमात्मा (नः) अस्माक ( पवमान) 
पविन्नायेता तथा (विचषीणिः) सकलद्गष्टास्ति । अथच (पवित्रेण) 
| स्वकीयपवित्रधर्मेण (यः) य इंरवरः ( पोता ) सकल्पावकोति 
| (सः) असो जगज्जनकः परमेश्वरः (नः ) असमान्‌ ( अद्य एग) 
| अधव पवित्रयठु ॥ | 


| 
| 
| 
| 
| 


| पदाथे-..( स!) बह परमात्मा (नः) हम ळोगोको ( व्रात 
: | पवित्र करने बाळा तथा (विचर्षणिः) सरष्टा है, और (पविनेण) भ | 
| पवित्र घमेसि (पः) जो ( पोता) सबको पवित्र करने बाळा है (स) ब | 
| सा ( भथ ) अब (पुनातु) पवित्र करे ॥ न 


1 
है 


१ 
| भावार्थ नर्स मूत्र इस अपूवंताका उपदेश किया गया ९! 
2  उपासनाकाळमें उपासक अपनी पवित्रतांका अनुसन्धान फरे! 
,» यूनता देख कर उसकी याचना परमेश्‍वरसे अवश्यमव ११ 


. | पत्ते पवित्रमचिष्यम्षे विततमन्तरा । 
अयन - र लुः तेन॑ न्‌ पुनीहि : Maha ॥२३॥ Collection 


| | ऽ rr Gyaan ६0918 र 


ऋग्ेदः मं ९ । अ० ९ | सू० ९७॥ १०७ | 


| दार्थ _( असे.) ज्ञानस्वरूप जगक्चि्न्तः | ( यंत ) | 
ति ( ते अन्तः ) त्वाथि ( पवित्रं ) शुद्धानि ( आविततं ) | 
तानि ( अचिषि ) ज्योर्तीषि ( तेल ) तै; ( ब्रह्म ) हे परमेश्वर | < 
||) अस्मान ( पुना ) पवित्रय ॥ | 
| पानखरूप परमात्मनः! (यत्‌) जे (त अन्त!) । | 
बिस्तृत ( अर्विषि) छ्योतियें हैं," है. 
| (न) इम. छोगोको. ( डुनीहि ) | 


' पदोर्ये--(अ४ ६ 
| | ( पवित्र.) पवित्र ( आवतत ) 

॥ पेन ) उनसे ( अक्ष) दे परमात्मत. 
| | त्न करिये ॥ 

|| भावार्थ्‌--त्रह्म शब्दक अथे य 
| एक अर्थ शरीरके किये हे, जो कि वेदा 


यततं पवित्रेमचिवदमे तेनं पुनीदि नः । 


सवैः पुनीहि नः ॥२भः | र 
ते । पवित्रं । अचिश्वत्‌ । अस्त । ते 


| ग ब्रह्मप्सपेः । पुनी हि । ने! (१४ 


ही... परमात्मन्‌ | (ते) तेव | | 
| पदाथः--( अश ) pb ) दिषु- तजारित | 
|| यत यत्त ( पावन्र ) पूत (क हि) पवित्रय । तथा | 
| (तेत ) तेन तेजसा ( न+) अर । | 
(सेः) ख्ीयब्रह्ममावेन (ना) असमान 


८-0, Panini ॥ alaya Collection 


हाँ परमात्माके द! सायणाचा्यने | _ 
यसे सबैथा बिरुद दै ॥९३॥ | 


न॑ । पुनी हि । | 


| 
] 
। 
| 


~ 0 


। पदार्थ--( अभे ) हे ज्ञानखरूप परमात्मम्‌ ! (त) 
( यत्‌) जा (प्ावित्र ' पवित्र ( आवबत्‌ ! सूयोदिकोमि तेज है (तेन) 
( न; ) हम छोगाको ( पुनीहि ) पवित्र कारिये | तथा ( ब्रह्मसरः 
ब्रह्म भावसे (न; ) हम ळागोको ( पुनीहि ) पवित्र करिये ॥ 


भे] 


भावाथ==परमारमा सूयोदि सब दिव्य पदार्थोका पकाश! | 
और उर्साके प्रकाशसे प्रकाशित होकर सब तेजोमय प्रतीत होत ॥२॥| 


उभाभ्या देव सवितः पवित्रेण सवेनं च । 

मां पुनीहि विश्वतः ॥२५॥ १७॥ 
उभाभ्यां । देव । सावितारोति । पविज्जेण | सवेन | च। 
मा । पुनाह । विश्वतः ॥२५॥ | 


पदार्थः->( देव ) प्रशसनीयशुण परमात्मन्‌ ! (सवित ९ 
सवेजनक ! स्‌ ( उभाभ्यां ) ज्ञानयोगकर्मयोगाम्यां (मा) गा 
( बिख़तः ) परितः ( पुनीहि, पवित्रय | (च) अथच (पवि ॥॥ 
| डेन ( सवेन ) ब्रह्ममाबेन मां पवित्रय ॥ a 
. _ पदार्थ ( देव ) दिष्यगुणसञ्पन्न परमात्मन्‌ ! ( ति 
| ६ सर्वोत्यादक ! आप ( उभाभ्यां) ज्ञानयोग तथा कमयाग द्वार र 


| ( विश्वतः ) सव ओरसे ( पुनीहि ) पवित्र करिये ( * 
| ` पवित्रेण पवित्र ( सवेन ) ब्रह्ममावसे मुझे पवित्र करिये ॥ 


| आवाध---जा छाग अपनेमें ज्ञानयोग ओर कपी | 
| समभव है, वे परपात्मास ज्ञानयोग तथा कर्मयोगकी पाथना ् 


3 
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करिभिः । त्वं । देव । सवितः । वीषेः । सोम । धामईभिः । 
को । दक्षैः । पुनीहि । न! ॥२६॥ | 


पदार्थ --( असने ) ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ | ( सावेतः ) 
।है सर्वोच्तादक ! ( देव ) दिव्यगुणसम्पन्न परमेश्वर ! ( त्वस्‌ ) 
हम ( त्रिभिः ) त्रिभिः ( घाममिः ) शरीरै; ( वषिष्ठेः ) शरेष्ठे 
| संथा ( दक्ष! ) दक्षतायुक्तेः (सोम ) हे परमात्मन्‌ | ( नः) 
॥अस्मान्‌ ( पुनीहि ) पवित्रय ॥ | 


| पदाथ --( सोम ) परमात्मन्‌ ! (अम) हे ज्ञानखरूप 1 ( सवितः ) 
 सर्बोत्पादक ! ( देव ) हे दिव्यगुणसम्पन्न परमात्मन्‌ ! ( त्वं ) आप 

|| (निमिः ) दोन ( घाम्रामिः ) शरीरास (वषिष्ठ) जो भेष्ट हैं, तथा (दक्ष) 

|| कतायुक्त है, उनसे ( न; ) इम ढोगाँको (पुनीहि) पवित्र कारिये ॥ | 


` भाषाथे-इस मेत्रम सूक्ष्म, स्थूल, और कारण इन तीनों घरीरों- 


दिकी प्राथना है। भळयकाळमे जीवात्मा जब मक्कातेळांन हकिर रहता 
द्वारा जन्मान्तरको प्राप्त 


स्थूलशरीर है। इन 
है ॥२६॥ 


ह 
||\ उसका नाम कारणशरीर हे. । तथा जिसके 
रा है, उसका नाम सूक्ष्पशरीर इ । ओर तौसरा 
पनी शरोरोकी पवित्रताका उपदेश यहां किया गया 


पनन्त मां देवजनाः पनन्त वसवो विया। | 

विश्वे देवाः पुनीत मा जातवेदः पुनीहि मां ॥९० | ` 
। मां । देवःजनाः । पनंतु वसंवः। विया । विश्वे । | 
। पनीत । मा । जातवेदः । पुनीहि | मा ॥२७॥ | ` 


पदाथ्‌ः-( देवजनाः बिझजनाः (सा) - मासुपदरान | 


nini Kanya Maha Vidya 


{ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
। 
१ 
| 


| 
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| ( पुनन्तु ) पवित्रयन्तु ( बसवः ) चोक अझचारिण; (पिया) 
| खीयशुमवुद्या (घुनन्ठ) पबैज्यन्तु ( विश्व देवाः) हे विद्वांस | 
| (मां) मां ( पुनीत ) यूयें पवित्रयत्त । तथा ( जावेद) 
जगदीश्वर | (मा ) मां ( एनीहि ) पविश्ञय ॥ | 
| | 


, _ पदार्थ-च( देवजना£) बिद्वा जच (मा) पुझो धपे 

| द्वारा ( पुनंतु ) पवित्र करें | ( वसवः ) नेष्ठिक बह्मचारीगण (किया) 

अपनी छुभबुद्धि द्वारा ( पुनन्ठु ) पवित्र करें ( विश्वदेवाः ) हे विद्वागो! | 

| (मां) मुझको आप छोग-( पुनीत ) पवित्र करे । तथा ( जातवर | 
प्रमात्मत्‌ ( मा ) प्रुझ्कको ( पुनाहि ) पवित्र कारिय ॥ । 


| 


भावाथे -इस मंत्रमं परमात्मान विद्ञवानोंके उपदर्शो द्वारा पविशता 


का उपदेश दिया है, कि हे जीवो! तुम अपने बिद्वानास तथा ब्रह्नधारि 
गणोस सदेव सदूबुद्धिका ग्रहण किया करो ॥२७॥ 


प्र प्यायख प्र स्यन्दख सोम बिर्खेमिरेशमिः। 
.- देवेभ्य उत्तम हावे: ॥२८॥ | 
प्र । प्यायस्व । प्र । स्थदख + सोम । विमि शु 
| दवेभ्यः । उत्तम । हांव्‌ः ॥२८॥ | 
. पुदार्थः--(सोम) हे परमात्मस्‌ ! स्वय ( प्यावी) 
_ | वडय। तथा (विश्वेभिरशुभिः) स्वीयसम्पूर्णभावेद्रॅबी भर ( ८ 
क । कृपालुभव । तथा ( दवम्यः ) विदद्यः ( उत्तम हविः [1६ “ 
॥. | 'तमदानरूपभावास्‌ प्रदेहि ॥ | ह. 
न पदार्थे--(सोम) हे परमात्मन:! आफ ( मध्यायख) न 7 
युक्त कर । तथा (बिश्लेष्ति(शु त्रि: )अपने: सम्पूण भावास ““ 
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| प्र्यन्दरस्व ) कृंपायुक्त हों | तथा ९ देवस्यः ) विद्वानोंके लिये ( उत्तम | 
हृविः ) उत्तम दान रूपा भाषाका प्रदान कर ॥ | 


भावाथ--१रमात्मा ही. एकमात्र तृप्तिका कारण हे । बह अपने. | 
इनके मदानसे इमको तप्त करे ॥२८॥ 
` ` उप प्रियं पनितं युवानमाहुतीवृर्धम । 

अगन्म बिश्रतो नमः ॥२९९ | | 
एप । प्रियं । पनिप्नतं । युवानं । आहतिऽव्ृषं । अग॑न्म । 
विभ्रतः । न॑मः ॥२९॥ 


| पदाथः--(प्रियं) सवीनन्ददायकं (पानिष्नतं) वेदादिः | . 
||रब्द्राइयाविभावकं ( युवानं ) सदकरसं (आहुतीवृध) प्रकृत्या- 
महान्तं परमात्मानं ( नमः ) नम्जतादिभावान्‌ ( बिभ्रतः ) धार- 
पन्तो वयं ( उपागन्म ) प्राप्चुमः ॥ 

| पदाथ--( मियं) सबको प्रसन्न करने वाळे (पनिभत ) वेदादि 
||\ष्द्राविके आविभीवक (युवानं) सदा एकरस ( आहुतीद्रधं) जो 
अपनी प्रकृतिरूपी आहुतिसे बृहत्‌ हैं, उक्त गुणसम्पन्न परमात्माका | 


[निमा ) नञ्रतादिभावाको ( विश्रतः) धारण करते हुए. इम छाग |. 
(इपागन्म ) प्राप्त हा ॥ हि 


भावाथे--इस मन्त्रम परमात्मा नम्नताद भाषाका उपदेश 
ता है, कि है मन्नुष्या ! तुम नम्रतादि मार्वोको घारण करत हुए, उक्त 
| 'शारकी प्राथना आसे. मुझको प्राप्त हो ॥ २५ ॥ 


. अलाय्यस्य परशुनैनाश तमा पवस्व देव सोम । 
* आखुं चिदेव देव सोम ॥३०॥ 
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अलाग्यंख । परशुः । ननाश । तं । आ। पपख। ज्ञा | 


_ पदार्थः=-(सोम) हे परमात्मन्‌ | ( देव ) हे दिव्यगुण 
युक्त ! ( अळाय्यस्य ) सवित्र व्यातशत्नोयत्‌ ( परशुः ) ऋ| 
( तं ) तत्‌ ( आखुचित्‌ ) सवेघातकमख्ने ( ननाश ) नाशय || 
( देव ) हे परमात्मन्‌ | ( आपवर्त ) मां पवित्रय । 


हे ० i ७ 
हे र. | ५ 
१ | | | 
| 


पदार्थे--(.सोम ) हे परमात्मन्‌! ( देव ) 1दव्यएण ||| 
( अळाय्यस्य ) स्त्र व्याप्त ्त्रुका जो ( परशुः ) अस है (तं) स|| 
( आखुचित्‌ ) सबैघातक अख्नको (ननाश ) नाश करिये। (देव) |, 
परमात्मन्‌! ( आपवस्व ) आप पुझको पवित्र करे ॥ , ` | 


इनको हृद्धियुक्त करता है, ओर जिनमें आसुरी मावर्क अवगुण द 


` | आवार्य परमात्मा जिनमें, दैवी सम्पत्तिके गुण समा | 
) है, उनका नाश करता हे ॥३०॥ 


यः पावमानीरध्येत्यषिभिः सर्म्मृत रसम । | 

| सर्व स पूतमश्नाति स्वदितं मांतरिधना ॥१ 
यः । पावमानीः । अधिःएीते । ऋषिंऽभिः । संत 
स । सः । पूतं । अइनाति। स्वदितं । मात 


| ` पदार्थे:--( यः ) योजनः ( पावमानी वर 
` | रूपा ऋच; ( अध्येति ) पठति ( सः ) स. पुर. क्र 
| ननू ( त) ही... ) अहा? ॒ 


न हु 0 हू लत वु रि 
!ऋतणवेद: में? ९ ।;अ १ ८१ 4 ;सू ९5६:७३॥ $१३ 


अतिः ) ठ रिह म रस्ीवैसः/ ससंहोबाय लम्वाऽअम्दी भवति? ९ रसोवैसः; ससंहोत्राय( लवध्वा5$नन्दी भवति? | | 
इतिंति.श3 थे चेन )संवै?)-सेम्पूर्ण”मॉतोरिथेना सवदि) | 


~ "९१ 


| गता हे । और ( सर्व ) सम्पूणे ( बातरिः्वनां ' स्वेदितं ) वायुस स्वाद | . 
|| त ( पूत ) पवित्र पदायोको € अक्षगतिः )-ओगताऽ दै ॥ 


|. : भावार्थ-ख्जोः जोंग: 'परमात्माके' पवित्र शुंगोका सहारा छतः | 
||३ बे ब्रह्मानन्द रसका पान-करते हैं 1-और उनके लिये वायुके पवित्रः । 
|| शमि हुए पदार्थ, मधुर रसोके प्रदाता होते हैं,। तात्पय यह ई, कि बायु 
|| ढेपे. एक मका रेके!” माधुर्य उत्पन करता हैं। उसै माधुपके “भोक्ता 
यात्मा. हो. हो सकते. हैं, अन्य नहीं ॥३१॥ ० .. 5०9 


RP etsy १०): संगु: 


||  पावमानीयो-अध्येत्यपिभिः समत 
तस्मे सरस्वतीः हुहें क्षीर तपिमधदुकम ॥२२॥ १८३ 

पावमानीः । य अघिउएति (क्रॅमि मि । सऽभृतं । रसे । 

| सै । सरस्वती । दुँह। क्षौरे । सापः। मर्थु। उदक॥३२॥ 


| 7 य. योजनः (पावमानीः) जंगदाशरस्तवन" 
हा) ( से: ऋषिभिः ) | 
| पा ऋचः ( अध्येति) अधीते (तर) तर ( £ £ 
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( सम्भ्ृत ) स्पष्टीकृत (रसं ) रसका आर ( क्षीर सपिपधूदकम्‌ ) दूध; प्री 
पधु, ओर. जळकाः (सरस्वती ) बझविद्या (`दुहे.) दोहन करती है॥ 


भावाथे--जो छोग पंरमात्माके शरणागत होते हं इनके ये 


“| मानो ( सरस्वती ) ब्रह्मविद्या स्वयं दुइन वाळी बन कर दूध, घी, मधु 
आर नाना प्रकारके रसांका दोहन करती.इ.। वा यों कहो, कि माताके- 

"| समान (सरस्वती ) विद्या नाना : प्रकारके रसाको अपने विज्ञानमय: 
स्तनास पान कराता,इ ॥२२॥ 
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९-१०वत्सप्रिभाठन्दन ऋषिः ॥ पवमानः सोमो ˆ 
, ` 'दवता॥उन्द्‌ः-१,३,६,७ निचुजगती । . | 
13 पा ५३ जगती । ८,विराईजगती॥ 12) 


1 7 ४ १०,जिष्ठुप्‌ |; खर 1१०९): ¦ #7 
fs 1121 कल? निषदः.। १० धेवत ॥, पन छः 0791 
ल्‍ | कक अथखर।पासकानां विदुष ग णा वण्यन्ते || 
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अव इश्वरक उप[्‌सकाक!गुणचणंन करंत इ ॥ :ˆ 
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गावः आन नः । बर्हिऽसदंः । वेचनाधवत्तः। कमि | 
|रिऽछुत। उाक्षियाः। निःऽनिजं । घिरे ॥.१॥ 


| पढाथः--(इद्वः) त्रिहासः (मधुमतः ) मघुरोपदेशवन्तः 
दृव) -परमात्माने- (अच्छ) प्रति (-घातिष्यदंत ) नम्रतयोपगच्छ- | 
न्त! : (गावोधेनवो; न), यथा, प्रकाशिका, वाण्य़ः ( वचनावन्तः) | . 
॥दुपदेशवत्यः.(बहिषद्‌ः).प्रतिडिताः (ऊधामिः) ज्ञात्तामृतधारिण्य: | 
॥(उल्लिध्ा; ), दीपिसत्य):(, पूरिश्ुत/) , त्यातील, ,(.निर्णिजं.) 
पुडज्ञानं. ( आघिरे,) .दधति. तथोक्त. 'विद्ठांसाज्ञानं घारयुनित.॥. | 


| 


मि पदार्थ 5 ( इद्वः ) परम वद्वान्‌ ( मधुमत! ) मीठे उपदशा वाळे | 


(देवं? पॅरंप्रत्मि के. ( अच्छ ) प्रति  प्रासिष्यदंत) नम्रो भूतं हो कर जात” | 

| (। (गावोधेनवोन ) जैसे प्रकाश करने वाळीं वाणिर्ये, (:वचेनावन्तःः)' |. 
पदुपदेश वाळीं ( बर्हिषदः ) प्रतिष्ठा वाली (ऊधामिः ) ज्ञानरूपी, अग्रतको | 
।परण करने बाळी: (-वसिया छो सुदीप्तिं वाळी. ( परिखुते) वयोपल | 
(निरज ) शुद्ध ज्ञानको: आधिरे ) धारण कराता इ, इसाः प्रकारुउ क्त 


|बिद्वान. ज्ञानको-भारण:कराते हैं ॥ ही ०३ डन त ॐ 

० ६ रै «fe; ) 

[दन भवार्थ- वम तियाके मागेका उपदेश कर ने वाळे विद्वान, 

कै समान सद्‌ ज्ञानका उपदेश करते है । जिस प्रकार संद्वाणी ॥ 
सतका उ 

|स करती है, इसी प्रकार सम्यग््षांता विद्वान भ 


पंचे ज्ञानका उपदेश करते ई | || के 


| शू ही. दे 
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र 'खादते हीर तिर ` पतिन परि 
| उरु । जय नि। शयीणिः देधे । देवः+ कत 


ए SI 


| ^ पृढाथः (होर अपराणापहारकः (ऽउपारुहेः न्तिः | 
| शीलः (“सः ) पूर्वोक्तोबिडान” (रारुवंत ) चलपूव के सुपीदशन र 
| तथा. (अ्रथयन) संलासत्य विभदर्येन जिज्ञाछु (स्वादत) सकरा | 
| अथच ( वीः ) 'अनोदिधिडपरंमश्वरस्तुति अभ्येसि्रेदके)| 
विशालथीत 1 तथा ( देवैः `) दिव्येशुणो' विहन (६ शाथाणिः ) । न 
| अज्ञानाने” ( तिरः ) तिरष्कुय ( पवित्र )) शुद्धशनि / (वीन | 
प्रकाशयत (उस महन (य+) (कतयोगिनं २ निदषते) | ` 
। धति) अथु, ६ वर) वरणीयपढ़ाओ (=) माइ सा| 
' हातीतियबत्‌ ॥७४॥॥७ लाए फळ काकर न्न!) उ 
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| करत बिह्ानः ३ राखत्‌ ) वळपूवक उद करता हुआ तथा (अरव |. 
| सत्यार्‍तका बिभेद करता हुआ, जिज्ञाधुको (सवा दत?) संरकरि बैना | 
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क कण 


निशा करता हैं और देषः ) <दिडयुशणयुक्त विद्वान. A ) 
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दमे सयां संयती मदः साकषा पर्या पदक्षिता। | 
भरि रजसी विवेविददा भेजजनक्षित पागा ददे॥शा |- 
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|, छोक और द्युढोकका ज्ञान हाता.इ। आर उसके? सदुपदेशपे अप | 
' बळ मिळता है ॥३॥ PE | 
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| स मातरा विचरन्वाजयज्ञपः प्र मेधिरः स्वधया पिन्बते पद्य! | 

अशुयवन पिपिशे यतो. नमिः सं जामिमिनसते रक्षत गिर ॥|| 
| सः। मातरा | विचरन्‌ । वाजयच्‌ । अपः पर । मेषि || 
. | खया । पिन्वते। पद । अंशुः । यवेन । पिपिशे । यतत 
| चुऽमिः । से । जामिऽभिंः+'नसंतें ।:रक्षते;।-शिरः9)- | 
280 1) ous) निगा 

पदाधः--+(सः) झसो (मेथिरः) प्राज्ञ: कमग्रोगी (मातर) | 
. | चादाइथिव्य ३. (विचरन्‌ ) परिभ्रमन्‌ तश्चा-(अपः १ ] कमप्रोगस | 
` | (वाजयुन्‌) बल: पृददन्‌ (पद्‌) ?कमयोगपद:(स्रघय) अव | 

| रूपक्तियया: ( पिन्तृते ).पष्णाति ( अशुः ) ज्ञानप्रकाशिन/प्रव 6 
| विदान; (यत्रेन ).. स्वकीयुभवाप्यययोगेन£(£ प्रिपिशेक | | 
। 

| 

| 


) | inde (युतः )-यतः सःक्रमयागी, ( जामिमिर्नेभिः १. 


| 


रै 


... पदार्थ-( सः) वह ( मेधिरः ) गाञ्च कमयोगी ( he 
सब, जीवोंकी माताके समान यलोके तया पूथिबीळोक़मे |. क मर 
वचरता हुआ आर (अप; ) कपेरूपी योगका ( वाजय. | 
हुआ ( पद ) कमेयोगंके पंदेको ( स्वया) अनु 
हं करंता.हे ( अशु ज्ञानरूपं कासे म 


| हि. ऋग्ेदः सं० ९ अ० ४ ) सू ०:६८. ११९ 
पिता ( यतः ) जिसस कपेयागी (-जामिभिटामिंः ) परस्पर संगतिः ` 
करःचळने वाले -जिज्ञासु-दारा ( संनसत्‌.)- अपने; कतेव्यका पालन" 


हता है । ऑर (शर; ) पतित: पुरुषाका ( रक्षत ) रक्षा करता इ ॥ 


॥ भावार्थ --कर्मयोगीका यह क्थ्य है, कि बह अकपण्यतादोष-. 
|, मनुष्योम उद्योग उत्प करके उनमे जाग्रति उत्पन्न कर ॥४॥ 


| ग मन॑सा जायते कविकेतर््य गौ निहितो यमा परः। 
||ह सन्ता प्रथमं वि जज्ञतुगुहा हित जतिम नेममुयतम॥५॥ . 
॥ पं। दक्षेण । मन॑सा । जायते । कविः। क्रतस्ं। गमे नि 
। यमा । परः। यूना है| संता प्रथमं ।वि । जन्तु: । | 
हित जनिम । नेम । उतः्य॑तं॥  ' , . 


पदार्थेः--_सं- कमेयोगी-,(:दक्षेण मनसा ) समाहितमनसा 
तस्य कविः सजायते ). ससस्य .कथनक्रेता भव व । (यमा) | 
सनां स कर्मयोगी (परः ) उत्तमः, ( निहितः ) सुरक्षित; | 
|| गे;ः) गर्सृस्थानीयः क्तः ॥ (यूना सता ) कमेयोगिज्ञानया- | 
| गिनावुभावपि कर्मयोगज्ञानयोगो प्रपूरयंती (ह्‌) प्रसिद्दो (गुहा- |. 
'परमात्मान (प्रथम) अत (विजज्ञतुः) 


€ 


SS ० 


हित) अन्तःक्ररणयुहास्थितं ! 
विजानीत:.। यः परमात्मा? (जनिम,)सर्बोतादकस्तथा (नम १] 
ग्रामको र्ति। अथच ( उद्यतः) संवोपरि बळरूपोरतिः॥;;- ` 


| छ पदा थ--वह कर्पयागी (दक्षण मंनसा ) संमा मनसे :( ऋत्‌ 

ड "00712 NE 0. 
कवि; संजायते ) सचाईका कथन करने वाढा. होता है। (यमा) देवने || | 
| (परः) सर्वोपीर (निहितः) सुरक्षित ( गम) गर्भसथनीय बनाया! |. 


CC-0, 28111] [९3.2 
६६-22 ” es 


CO CES 


523 


TI, 


हाताना । 
| १२० |  क्रवद* अ० ७ ॥'अ० २ ।: व 5२०१) | 
छः ९ । 
_ | (दूना सेता) ेयोगिऽथाः ज्ञानयोगो ' पूण करत हुए रयत | 
` | करपयोगी यह ह) मासेज दोन! ( णुहाहित ) अन्त करणंरूपी गुह 
| लिहित परमात्माको ( वम) 'संवसे पिळ ( जहतुः ) जनत इ] 
- | परपातमाणजनिषः) /सैबकी!-उत्पत्तिका! स्थान तथा-. (नेम); सद 
:| नियम रखते वाळा: और: (द्यतः): सतर परि स्व हे; + =| 


| 


| भावानी परमातमा. सूर्हमरूपसे संबके-अन्त करण |` 
` | जमांन इ, उसका: कमयागा आर्‌ ज्ञानयागा हा. छुळमतास छाम काः | 


हरे ५4 
पाप Cos 


नी 12.1. a 


ह कत र न अन्य. नहीं ॥६ ॥ स 5; $ बु ( ठी रि | 
| ५४७0 
मन्द्रस्य रूप-विविदुमनी पि्णः शयेनो यदन्धो अभ्रतरावत॥| 


[ते भेजयन्त सबं नीवा उशन्तंमंशु परियन्ति 
) | मंद्रस्य॑। रूपं | विविदुः । मनीषिणः । श्येनः। गत || 
| अप" अभरत्‌ पराऽवतः तं भैर्जय [रु 
>. 111] जन WY 7 FISTS 


पन षु ४ ७४] bf | 
` 1 नदोषु | आ । उगते | अंशु । प्रिः्यंत.। करिम 


ह 


` | पदाथा -( मंदेस्येरूम ) परमात्मनो, मीम | 
न मेधाविन: (विर्विढु / )०बिजानम्ति यः 'परमंखर' ( परि 
न समस्तेलकेलोकास्तरोणो (अक्तः) उत्पादक त्या कीन गी 
| श्चास्ति । मथ. च'€ इयेनः )थोविधुदिव ( यी र 
| स्यापंकोरित"(तः) त ( ऋष्मिय $ स्तुत्य ( अशु 0.4 शी) 
~ (इतर पै, बधुसानं ,(. उठाते .).. कारितिमन्तं;( परि 7 | 
. | शि, मात्मानं. 6 नवी.) , वेदवाणी । शती “6 


FB Bt eS Ea, 
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ऋग्ेदः म्‌ं० ९ । अ० ३ | सू ०:६७ ॥ ५२१ 


पदार्थ --( मंदरस्य ) आनन्दस्वरूप परमास्माके ( रूपं ) रूपको 


(्रनीषिणः ) मेधावी छोगं (विविदुः) जानते हें । जो परमात्मा ( परा 
इतः ) सब लोक ळोकान्तराछा (.अभरत्‌ः) उत्पात, स्थात. आर प्रलय- . 
करने बाळा हे | आर ( शयनः ) जो विद्युत्क समान ( यदधः ) सब- 
व्यापक हे, (तं ) उस ( ऋ्मयं ) स्तवनीय ( अंशुं) प्रकाशस्वरूप 
(सुद्र) बढे हुए ` उशतं ) कान्ति वाळ ( पारयतं ) सवव्यापंक 
एपात्माका इम लोग: (नदीषु) वेदबाणीयोंसे ( आमजयन्त ) साक्षाः ` 
कार करत इं । | 


~ 


भावाथ---आनन्दम्रय परमात्माका साक्षात्कार कमयाग आर 
रयोग द्वारा संस्कृत बुद्धिसे ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसी अभिः | 
मापसे कहा है, कि “हृयते .लंग्रयां बुद्या सूेमया सूक्ष्मदाश।भः |. 
ह उसको सूक्ष्मबुद्धिसे सूद ही देंख सकते हे अन्य नहीं ॥६॥ 


ba 


अथ प्रसङ्गसगत्याः परमात्मपा्तवण्यत । | 


अब प्रसंगसंगतिसे परमास्मपाप्का वर्णन कर ह्‌ | 


Se 


पा । घीतिऽभिंः । हित । अव्यः । वारामः । न न | र. 
; षति I ! भरि ८४ 17:55 क 2७ IoC ६४८ 1 || _ "क... ॥ ४ | 
परहति भि: । नृऽभिंः। यतः। वाजं ।आ। दषि। सातवे) 


| पदार्थ हे परमात्मन्‌! (परत) खचात क (लां) व्य ह 
| योषणः) दश धृ्या दिघमैसाधनानि (जस्ति) oe म 
शः तथा (घीतिमि)) | 
म) हे जगदीश! म (पातिमि) शानयोगि र. | 


` | कर्सयोगिभिः ( ऋषिमिः) तलदशिमिः (हित ) साक्षात्कृतोत || 
| तथा लम्‌ (अव्यः) सवरक्षकोसि। ( उत) अथ चच. (ब्रि 

| बहृतिभिचभिः ) वरणीयज्ञानयोगिकभंयो गिसबुष्यद्वारा (सातै) 
| अज्ञाननिवृत्तये ( वाजं) बढे (यतः) यस्मात्कारणात्‌ (भारी 

| ददास्यतरसवोपासुनीयोसि ॥ 3 [त 


उ 


| पदाथ==हे परमात्मन्‌! ( चुतं ) स्वयंसिंद्ध ( त्या ) हुणो। 
| ( दश योषणः ) धत्यादे धमक दस साधन (.एजान्त ) साप्ताकार 
` | करत हें। ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! तुम :( तिभिः.) ` ज्ञानयोगी त्या | 
` | (तिभिः ) कपयोगी ( कापीभेः.) .ऋषियासं ( हित ) साक्षा्ताए 
| (किये जाते हो । तथा तुम ( अव्यः) सबरक्षकः दो। (उत ) र| 
` `) ( बारेभिदेवहतिभिनणि) ) सर्वोपरि बरणीय योगी मञुष्यां द्वारा (सा ॥ 
`. | च्य) अज्ञाननिष्टत्तिके किये ( वाजं ) बळको ( यतः ) जिस हेतु (आ. 


1 | दर्षि ) देते हो अतः तुप्र.सवापारे उपासनीय हो ॥ | 


(~ दई | 
भावाथे--परपात्मा ज्ञानयोगी तथा कपेयोगियोकी अनन्त 


) द | देता है । इस ढिये मनुष्यको ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी अब | 
4 चाहिय ॥७॥ ve 


| का 005 ५ कं श्‌ नर श्र ग क्ट pF भ h | 
| प्रिभरयन्तँ वय्यं ससद सोम मनीषा अरग्यनूपत छु". 
| परिषयन्त व्यं सुषंसदं सोमं मनीषा अन. 1, | 


पारेऽप्यृतं । वय्ये । सुऽसंसदै । सोमं । मनी 
अनूषत । स्तुभः । यः । धारया । मधुमान्‌ । छा. 


NRMP 


दः०९पम। अ० ३। स० १७॥ ६२.३ जू 


ह 
खै; प्राप्यं ( वय्यं ) विदृृ्धिः . कास्यमान ( सुषंसदं ) सुस्थि- | 
मन्तं ( सोमं ) परमात्मानं ( अभ्यनुषत ) बणयन्ति। ( यो | 
मः) यंस्ले खकीयानन्दाम्ृतधारयाः( मधुमान्‌ `) आनन्द |. 
प्योति । तथा (ऊर्मिणा.) आमोदतरङ्गदारा (दिवः) चुलोकतः | 
(बाच) वेदवाणी. (इयति ) ददाति) स परमेश्वरः (रयिषाद्‌) | 
पकहैश्वयदायकस्तथा ( अमसः ) मरणधर्मरहितोस्ति ॥ । 


पदाथ=-( मनीषा! स्तुमः) शुभबुद्धिय ( परिमियन्त ) सब" | 


एळे,( वय्यं ) बिद्वार्नोसे काम्यमान (सुर्षसद्‌ ) शाभन [£< 


दो प्राप्त होने व 
त्यात बाळे ( सोमं ) परमात्माको ( अभ्यनूषत ) वर्णन करती हैं.। |. 
से ( मधुमान.) आनन्दमय हे, | . 


(यो. धारया ) जो अपने अमृतका पारा [ 
जया; (ऊर्मिणा ) आनन्दको कहर द्वारा (दिवः ) दुलाकसे (बाचे) वेदः | . 
बाणीको ( इयतति ) देता दै, वह परमात्मा ( रिष ) समस्तेखयेदाता. | 
तया: अमर्ख; ) मरणधमरहित i 
भावाथ--परमात्मा अपना दिब्यक्षाक्तेसे पवित्र वेदवाणीका प्रकाश 


हरता है.। और स्वयं अमरण घमो होकर नंगज्जन्मादि को हेतु है ॥८॥ | । 
अपं दिव इयति विश्वमा रजः सोम उनान कलरोंषुसीदति) |. 
भट्टिगोमिंगरज्यते अद्रिभिः सुतः पुतान इन्दुवरिबी बिदा _ 
| अये । दिवः। इयर्ति विश्व । आं । रन । सोम । पुनानः । | 


केलुशधु । सीदाति । अतऽभेः । गाम! । सज्यते | अद्रि । ॥ ५ 
[भि । सुतः । पुनानः इः । विः । वि मरियी(३॥ ` 
Ih पदाथः—( अय सोमः ) अस! जंगउजनक, परमात्म 
। `दिवः ) चुलाकस्य ( विश्व ) सकल (रजः ) एश्वय ( इयति ) | न 


en 


= 


oe ~ 
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॥ ५२९४ ऋग्वद्‌ः अ० ७ | अ० २ | व्‌० १६॥ 


| ददाति। अथच (कलशेघु) ददाति | अथच (कलशेषु) अखिलान्तःकरणेषु ( पुनान पी | 
| त्रयन्‌ ( आसीदात ) विराजते। तथा (आद्रेभि; ) इंन्द्रियंवृत्तापर, | 
. | ( अह्विगोमिः ) ज्ञानयोगकमंयोगाभ्यां ( सुज्यते ) साक्षाक्रियत)। | 
| अथच ( सुतः ) खयंसिद्धः (इन्दुः) परमेश्वयवान्‌ ( पंनानः)|. 
| पतिता. परमेश्वरः ( मियं) प्रियकारक ( वरिबः ) ; वरणीयमैश्रई, | 
'ज्ञानयोगिभ्यः कर्मयोगिभ्यश्च ( विदत्‌) ददाति॥ 1 | 


पदार्थ--( अयं सोम! ) यह परमात्मा (दिवः) घुडोकके ॥ 
| (विश्वं) सम्पूर्ण ( रज; ) ऐश्वयको ( इयति ) देताहे ॥ और (कशे). | 
| समस्त अन्तःकरणोंम ( पुनानः ) पबित्र करता -हुआ (आसीदात) |. 
| विराजमान हे । तथा ( आद्रोभि; ) इन्द्रियहतियोसे ( अद्धिगोमि!) शन | 
_ | आर कमा द्वारा ( मृज्यत , साक्षात्कार किया जाता हे । . ओरं (सुतः) | 


मयकारक ( बारिबः) वरणीय ऐश्वर्यको ज्ञानयोगी ओर कमयोगियक १६ 
(बिदत्‌) देता है ॥. ` . 4. । 
| भावाथे--ज्ञानयोगी तथा कभयोगी को परमात्मा | ४ 
| एवय दृता.६॥९॥ ७ > 

एवा न॑ः सोम पा 


रयिं । अस्मे इतिं। सीर ` 
उ, क्ट. ल पनछ ६३०५२ १४४३ सु ५ 1 
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ST) Sh lh se he टु ॥ 


त्रसवेदः में० ९। अ० ३। सू०६७॥ १५२५ 


वैव्यमान; ) ज्ञानयोगकमेयोंगांभ्यां साक्षात्कृताभवान्‌ - ( नः ) | 
बसान्‌ (चित्रतमं ) अनेकावेषं (वयः ) बलं ( दघदेव ) धार- | 
|गन्‌(पवख ) पावेत्रयठु। तथा ( अद्दष यावापु।थेवो ) इषराहितस्य 
|रहाकपथिवीलोकस्य (हुवेम ). प्राथना कुमः । अथच (देवाः ) ` 
दिव्यगुणसम्पन्ना विद्यांसः (अंस्मे ) अस्मासु. (सुत्रीरं रयि) वीर- | 
॥ुक्तैश्व्य ( धत्त ) घारयंतु ॥ 


पदार्थे--( सोम) है परमात्मन्‌ ! ( परिपिच्यप्रानः) ज्ञानयोग 


॥ ओर कमयोगस साक्षात्कृत आप (नः) इम ढोगोको ( चित्रतमं ) नाना- | 
: [बिध (बयः ) बेळको (दधत्‌ एव ) अवश्य धारण करात हुए ( पवसव ) 
॥ पबित्र करे | तथा ( अडेषे द्यावापूथिवी ) द्यलाक;आर पृथिवाळाकका दष” 
"प्र रहित होनेकी ( हुवेम) इम लोग मायना करते हैं! और ( देवाः ) 
|| दिव्यगुणसंम्पन्न विदान्‌ ( अस्मे ) हम छागः ( सुवीर राय) तुन्दरवार-. 


ले ऐखर्यको ( घत्त-) धारण करार्य॥ . .. | ` = 5. | ` 


ज ५७ ७” 


ना 


भावाथ--5शो . छोग कर्गयोगी और ज्ञानयागियोको सकत. | 
है च = च ळी 
hh रहत हैं, उनके लिये परमात्मा नानाविध. ऐश्वयाकी दता ह | ओर | 
और पृथिवालोक उनके. देषियास सवथा राहत हो जाता है | 


~ १ 


) | 
‘| 
| 


| | अथीत्‌ वे. मित्रताकी दृष्टिसे सबको देखते है ॥ १० ॥ 


इत्यष्टभष्ठितमं सूक्त विशोबगेश्व समाप्त: । 


७. , 


यह ६८ बां सूक्त.और;२० घा घते समाप्त हुआ । 


= हर क 
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3 en 
IE pope 
ष्ट] 


| ६ । र द छम ` ऋग्वदः अ० ७ । अ० २ | व० ॥ छ | । 000”? प्याक 


अथ  दशचेस्येक्रोनसततितमस्य सुक्तस्य- ... | 


` छृन्दः--१,५. पादनिचुजगती । २-४, ६ ` | 
`` ` जगती | ७, ८ निचुजगती । ९ | 
निज्ञत्तरिष्टुप । ९० ब्रिष्टुपू ॥ 
` खरः--१--८ निषादः। 
२,१० गान्धारः । 


~ NAN 


| ' अथेश्वासाक्षात्कारसाधनानि निरूप्यंते- ..... 


~ 


' अब ईश्वरके साक्षात्कारके साधनका निरूपण करते दै । 


` | इष्ते धन्वन्प्रतिं धीयते मतिर्वत्सो न मातुरुप सज्यूधनि। 

| रुषरिव दुह अग्र॑ आय॒ससय ब्रतेष्वपि सोम॑ इष्यते ॥!॥ 
| इषुः । न। धन्वं । प्रति । धीयते । मातिः। वतः ' 
-| न। मातुः | उप । सजि । उर्घनि । उरुघांराऽहव | दुर 
_ | अग्रे। आध्यत्ती अस्य । रतेषु. । आपं । सोमं |. 


र पदाथः--( धन्वन्‌ ) धनुषि ( न ) यथा ( इषुः) त 
2. | ( प्रतिधीयते ) संधीयते तथा हे जिज्ञासो ! भवतापी , 
मु (मतिः) बुड याज्या | अथ च ( बम्‌ )-यथा ( वत्सः ) र 

मातुः ) गोः (ऊधानि) पयोधारके (उपसर्जि ) सृष्टः तथा ली 
नार्थ सृष्ट: । अथ च ( अस्य ) जिज्ञासोः ( रते ) सा द 
तोम; ) परमात्मा ( दृष्यत।) उपास्यलेनेष्ट' ब 


CC-0, Panini Kanya Ma lection. _ 


५५७२ ३४:५३ 


तठ कडी तितत ८८ ॥० ० ठ ठौ लनन 
` श्ुखद्‌' सत्‌ू० ९ अ) २ | सू ६७.॥ | ५१७. 
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ET nd 


कख 


- 
प्न) पुरतः ( आयतीः) उपस्थिता (-उरुघारव ) ग: ढै) 
या दुह्यते : तथा सन्निहितः परमेश्वरः संवोन्कामान्ददीतात्यथेः ॥ 

पदाथे-=( धन्वन्‌) धबुंषष (न) जैसे (` इषुः ) बाण ( तिः 

|||) खंखे जाते ई उसी मकार है जिज्ञासो! तुमको इश्वरमे (पति: ) 
बुद्धिको ळगाना चाइय आर (न) जैसे ( वत्सः): बछड़ा ( मातु 
पके (ऊधनि) स्तनों के पानक (छिथ (उपसि) रचा गया 

॥ कसी प्रकार तुम भी ईश्वरको उपासनाक [ळय रव गये हो। आर (अस्य) 
एस जिङ्गासुक ( न्तु ) सत्यादि. ब्रतोम ( सामः ) परमात्मा ( इष्यते ) 
दपास्य रूपसे कहा गया हे । ( वत्सस्य) वेछड़ ( अग्रे) आगे ( न 

जी) उपस्थित ( उरुधारेव) गा ` दुइ.) भि दुदी जाती र, द | 

॥ फार पज्षिहित परमात्मा सब अभाष्टाका प्रदान करता है॥ ` ¦ 

कयमेदन; करने वाळा. मशु 

ने.-ळकषपर्मे हत्ति: ळगाता. है 


भावाथे- गेस मकार धन्वी. छ 


|| रतत! दत्तियांको रोक कर एकमात्र अप हे मद गा 
| रप्ती प्रकार परप्नात्मोपासकका चाहिये, कि पे सब अ 


| | | कर एकमात्र प्रसात्माका उपासना क्रं ॥१॥ टु ड a pa | ; 
तरासनि ( 


|पपामति पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राज॑नी: चोदतँअग | 


२ 
पमानः सन्तनिः प्रभेतामिंव मर्थुमान्ह १ परिवाररमंषति॥*| 


॥गो। इति । मति च्यते । सिच्यते । म! ह 
॥ बोदते अतः आसनि । पर्वमानः ! संऽतनिः । ममत | 
॥ पमान्‌ । दरप्स । पीर वार । अषेति ॥२॥ ; 


र त ताँ «५०% 0) ९0 
SN 

9 20:77 5 द । 

न“: 110 

(0:7१ ५ 

५ हा 4 


| i ) सर्वपावकः ` परमात्मा ( भ 
_.(संतनिरिवं ) चरो 
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| इत मधुरोरित, झान्तिमद इति यावत्‌। ( बारम्‌) ष न 
| परमात्मनोमक्तोजनोस्ति तस्मै. ८ पर्यषति ) सबैथा प्राप्त 
| अथ च ( अन्तरास।ने ) सक्तजनानासन्त करणपु ( मन्रा- 
| जनिः) आह्वादकारिणी (मतिः ) बाडे; ( चोदते) उतद्यो 


La 


| येन ( मधु सिच्यत ) आनन्दबृष्टि; क्रियते ॥ हि के ० 
| पदार्थ- । पमानः.). सबको पवित्र करने वाळा पराल, 


| (प्रप्नताम ) श्रवीरोंके (सन्तानः) शरोक. (इव ) समान रुद्र रूप है। और 
{ साधु पुरुषाक लिये ( द्रप्सः ) गातिशाळ , परमात्मा ( मधुमान्‌) मधुक 
| समान मीठा हे । अथात्‌ शान्तिमद हे । ( वारस ) जो उसका कृपापत्र 
: भक्त जन हे उसको ( पर्यषति ) सब प्रकारसे भाप, होता... है। और 
॥ ( अन्तरासाने ) भक्त पुरुषाके अन्तःकरणम ( मन्द्राजानि) आह्ाद उतत. 


` | करन वाळी (प्रतिः ) बुद्धि ( चोदते) उत्पन्न हता हे । जिससे ( मधु 
| सुच्यत › आनन्दका - ट का जाता ह। Fi 8 - 19791 


भावाथ--जो पुरुष शान्ति भावले परमात्माक नियमा 
| "षे, परमात्मा उन्ह शान्त रूप उनके कमांचुकूल फल दता है , 
| आर जो परपात्मानियमाका उल्लंघन करते हैं, उनके, किये परमात्मा द 
॥ देता है । इसी अंभिमायसे यहां शूरवीरोंके ..बाणकि, सपान परमात्मा! | 
कयन किया गया है | जसा कि “महद्भयं वज्रसुद्यतम्‌” उठ हुए १४. 


तरह परमात्मा भयमंद है ॥२॥ ॥ 


अन्ये वषुः पर्वते परि त्याचे अंध्नीते नप्तीरदितेकेत य. 


आदि ॥ डु नहत 1) 
शः CESS pe de 


: ~ भर [a “| HO ARR 0 2०. 
१ स्च च्‌म्ण 
मद स्‌ > >“ hs T "| 


| So, * बह. i 3६ 
1 2०७ LRN CC 


[शु गरा [नः "हित; "च. | शाम 
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पदाथः ( वधूयुः) प्रकृतिखामी . ( हरिः ) परमात्मा 
|अक्रान्‌। ढुष्टानतिक्रामति । (यजतः संयतः) संयमिन यज्ञकत्रे | | 
| प्रदः) आनन्ददायक्रोरित। (नृम्णा) बठखरूपस्तथा (शिशानः) | | 
|| गतास्ति। तथा ( मदिषोन ) अद्यन्ततेजस्रीव बिराजितोरित | | 
|¢ परमात्मा (आदितेः) एंथिञ्यादितलखस्य (ऋतं यते) तलज्ञस्य | 
(भ्ये ) रक्षकास्ति (खाचे) तंस्यान्तःकरणं (परिपवते) पग्ति- | 
बिराजते । अथ च (नक्तीः) तेषां सन्तती: (श्रथ्नीते) सफल्यति॥ | | 


पदार्थे--(वूर्युः) प्रकृतिका स्वामी (हारः) परमात्मा अक्रान) | ` 


को अतिज्रमण- करता हे | (यजतः) याग करन वाला जा (संगत! य 
॥पंयमी-पुरुष हे (मदः) उसको भाहाद उत्पन्न करने माछा ३ । (म्णा ) |. 

| खरूप हे तथा (िान;) समगत हे (मढिषः) और अयन्त तेजस्वीक |. 
जि) सपान विराजमान है । वह परमात्मा ( आदत; ) पृथिव्यादि तत्वा- | 

हे (ऋतंयते ) तरको जानने वाळे पुरुषके लिय ( अव्यः ) जा र्ष | 
|| छने बाळा है (तवाचि) उसके 'अन्त।करणमं ( परिपबते ) सब की |. 
| विराजमान होता दै । तथा (नप्ती३ ) उनकी सन्ततियाका ( भ्रश्नोते / सफ | र 
जा है ॥ 


र निष्काम यज्ञ करते हैं, उनः. हा 


यसा बन क 
MM ee क फलाका उत्तन्न करता ह॥र॥ 


डो शोर ल्यिपरमात्माशुमसन्तान आर शुभ | 
पभा मिमाति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरुप यन्ति निष्क! 
गिलक्रमीदजुन वारमव्ययम न निक्तं परि साप. अंब्यता४ 
| । मिमाति । प्राति । यात । धेनव: हा 
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चऋखद्‌ः अ० ७ | अ० ९। व० ९१-| 


१३९ | 

| पदाथः--( उक्षा ) बह्मचयादिबलूसम्पन्नः .. पुरुष एव | 

( सिमाति ) संवेज्ञाभवाते । त ( निष्कृत ) परिष्कृत पु 

( धेनवः ) इर्द्रियाणि ( प्रतियन्ति ) भाप्चुवन्ति । ( देवय-| 

| देवी ) परमांत्मनोदिव्यशक्तयः ( उपर्यान्त ) तमव प्राप्युवन्ति॥| 
|| स परमात्मैव ( अजुनं ) वीरयोडून्‌ ( अत्यक्रमीत्‌) अतिक्ना- 

| मति.।( वारे ) त संवेवरणीयं ( अव्यय ) इन्द्रियविकाररहित | 

| ( अक न ) वर्मेव ( निक्तं ) यंशसोजञ्वळं (सोमः) परमाला| 

। ( पयव्यत ) पारतारक्षाते ॥ 


nS झाकण लार 


| पदार्थ--/ इक्षा) रह्मचयोदि बळसम्पन्न पुरुष ही (मिमाति) 
| सवज्ञाता हो सङ्गता हे । उस ( निष्कृतं › पारेस्कृत पुरुषको ( धेत) 
१4३ होस्ट्रय ( प्रातियान्त ) प्राप्त होती हैँ । ( देवस्य देवी ) दिव्य परमातमाकी 
| दिव्यशक्तिमे ( उपयन्ति ).उसीको प्राप्त होती हैं । वही (अजुन) बई हे 
1 | याद्धाओंक्रों अत्यक्रमीत्‌) अतिक्रमण करता ६। (चारं) उस सवेवरंग 
| ( अव्ययं ) इन्द्रियविकाररहित (अत्क न) कवचकी तरह ( निक्तं) यण 


` -आवाथ्‌=-जो पुरुष बह्मचारी बनकर गारो रक) 
सामाजिक तीनों रकार के बळ अपनेमें उत्पन्न करता है, १ 


चऋइणवद्‌ः म० ५ | अ० ४ | तू ९९ | ३ ६३१ न 


Bre 
'पृदाथः=-( अमल्याहारेः ) मर णघमरहितः परमातमा तथा | 
(निणिजानः ) शुद्ध: -( असक्तन रुशता) खक्रीयस्वाभाविकतजसा | 
(वाससा ) स्वशाक्तिरूपाच्छादनेन ( दिवरंपृष्ठ ) यलोकपृष्ठ यत्‌| ¦ 
( चम्बोनभस्मयम्‌ ) द्यात्राएथिव्योः ( कृतापस्करणस्‌ ) परि- | ' 
ब्पतान्तरिक्षरूपरोपरकरणस्‌ तत्‌ ( बहणा.) खीयपरकृतिपुच्छन 
(निर्णिज ) पुष्णाति। अथ च (परिव्यत). ब्रह्माण्डमिमं सवत 
ब्राच्छादयातं ॥ .. 022; हीर 


|! 


पदाथ .( अमरत्याहरि!) अपरणधप्रा परमात्मा तथा (1नाण- 
नान! ) शुद्ध ( आयुक्तेन रुशता ) अपने स्वाभाविक तनभ ( वासला ) ६ 
अपनी शक्तिरूपी आच्छादन द्वारा ( दिवस्पृष्ठ | घुळाकक एरा) जिप्तम 
(चम्बोन भस्म यम) घुळोक ओर पूथिवीळोककी (कृतापस्करणय्‌ ) अन्तरिक्ष 

| रुपी पिछोना है, उसको (बहणा) अपनी प्रकृतिरुपी पुच्छसे निर्णिजे) 

| पुष्ठ करता है। ओर ( पारिच्यत ) सब भोरसे इस ब्रह्माण्डका आच्छा 

दत करता ६ ॥ १ | 


| भावार्थ--अनरामर 
| इसे सब संसारको. आच्छादित किये हुए हँ ॥९॥ 


| स्थेय रसमय द्रावयितर्वा मत्सरासः प्रखुपः साकमीरते 
तन्तु ततं पारि सगीस आशवो नेन्द्रि पवते धाम कि चना ६ 
|पयेस्यःइव । रञ्मयंः । द्रवयित्रव! । मत्सरासः ' मु | 
साकं । ईरते । ततुं । ततं । परि। संगोसः । आशवः । | 


गे । इद्रत्‌। ऋते । पवते । धाम । किं। चन) ६) 


[दिभावयुक्त . परमात्मा अपने प्रकातिकपी 


( प्रछुपः ). 


स्ट 


| १३२ अंदर ७11७ १२8" ९/क्बॅक'०२२ || 


त निक?) > 


| रूपः परमात्मा (ततं तंतु) विरृतमञ्ाततभ्तुना (साक) सह (३ 
| गच्छाते | ततः ( आशवः गय: ( संगासः ) सृष्टयः (सुः 
रऱमय इव ) रविकिरणा इव (द्रावांयेलतरः) स्यन्दनशीला उतद्यन्त| 
पूर्वाक्तः परमात्मा € इन्द्राइते ) उद्योगिनाविना (किचन धाम) 
अन्यदीयान्तःकरणं (न पवतेः) न पावेत्नरयति.॥ 


{ 
| 
| 


| पदार्थ” (मत्सरासः) सवाह्णादक ( भुपः) सबका निषाप्श्ा 
- ॥ परमात्मा (तत ततु) विस्तृत प्रक्रातरूप तन्तुक ( साक ) साथ (इरत) गरि 
करता है| उसस ( आशवः) गमनशील ( लगासः) खष्टियं (सूयस्य र 
इच) सुपका 1केरणाक समान ( द्रावायत्नव! ) क्षरणशाछ उत्पन्न होती 
इ । उक्त परमात्मा ( इन्द्राहृते ) उद्यागीके अतिरिक्त (किचन धाप) 
१ | न्य कसाक अन्त'करणका (न पबत) नहा पावश्र करता ६ ॥ 


4 
[a 


|.  भावाथ--उक्तएणसस्पन्न परमात्माक द्वारा सयको राया 

/ | समान अनन्त प्रकारको सृष्टिय उत्पन्न होतीं. हें ॥६॥.. . 5 
"सिन्धोरिव परवणे निम्न आशवो वृष॑च्युता मदासो गातुम 
शेनो निवेश द्विपदे चतुंपदेऽस्मे वाजां: सोम तिशंतु ष्ट 


[सिधोःऽहव । प्रवणे । निम्न । आशवः । वृरष:च्युताः हे 


| केद: म० ९ | अ० ४ | सू. ९१९ | १३३ | 
| SINAN जज... 
Ih ° ° ल “० टि च ~ र oe |] 
व्यापक भवयशः ( गातु ) उपगीय एव प्रकारेण जिज्ञासवस्तबरूपे | 
| (आशत) लीना सवन्तु । यथा (सिन्धोरिव समुद्रस्य (निम्न प्रवणे) | 
1 निद्नप्रवादे ( वृषच्युताः ) वेंगवल्योनद्योमिलन्ति, तद्दत्‌ ॥ | 


|. 
A 


पदा[र्थ--( सोम ) हे परमात्मन्‌। आप (अस्मे) हमारी ( निवेशे) | 
तिमे (चः) हमार. ( द्विपदे चतुष्पदे) मनुष्य तथा पञुओंके (श्नं) | 
कर्पाणकारा हों । तथा हमारी (कृष्ठयः) चुद्धिये (तिष्ठन्तु) शुभ हां । | 
(पदास?) आनन्दमयः (आशवः) ब्यापक आपके यशको (गातुं) गानः | 
| कर इम प्रकार जिज्ञासु लाग आपके स्वरूपम. ( आञ्त) छीन हा, जस | . 
|| (सिन्धोरिव) संम्नुद्रक (प्रबणे निम्न) निज्ञ प्रवाइम ( ृषच्युताः) बेगसे-. | 
पहन वाळा नादेयं मिळता इ ॥ ढ 


भावाथ--परमात्मा करुणासिन्धु है । जिसे प्रकार छुद्र नादिया | 
समुद्रम मिलकर महासागर .हो जात हें, इसी प्रकार उक्त परपात्माका |. 
मिछ कर उपासक महत्वको. घारण करता है ॥७॥ ४ न 


। हि सोम पितरो मम स्थन॑ दिवो मर्धानः प्रस्थिता वयस्कृतः ९ 
||भा। नः। पवस्व । बसुंऽमत्‌। हिरण्यऽवत्‌ । अर्ध वत! |. 
||ोऽपंत्‌ । यकमत । सुऽवीर्य। यूयं । हि । सोम। पितरः | 
मम । स्थन॑ | दिवः । मूर्थानः । प्रखिताः । वेयः कृतः ॥ | 


पदार्थः--( सोम ) हे जगदीश्‌! (वंछुमत) ऐश्वयसम्पन्न, |` 
(हिरण्यवत्‌) खर्णादेघनखामी (गोमत्‌) गवायेश्वश्ववान्‌ (अश्ववत्‌ 
| पधुदादिशकतेरश्चरः (यवमत्‌) अन्नघनाचश्वषयुक्तस्तम्‌ (सुवीय) 


1. ७ 
| 


: (नः) अस्मभ्यं (आपवछ) पारित 


|" | र क ु छ जघ 1000000000, य 
(हि) खळु (मम पितरः स्थन) अस्मत्पाठनकता भवतु) अथच 
(वयस्कृतः) ऐश्वयेदायकाभवान्‌ (देव: ) चुलोकस्य . (मूधीन, 
मुखरूपः ( प्रस्थिताः) .ब्रिराजमानास्त ॥ | 


पदार्थे--(सोम ) हे परमात्मन्‌ 1 बसुमत्‌ ) `एव य सम्पन्न (हिप 
| वद) खणोदिधनके स्त्रामी (गोमत्‌)-गवाध्श्व वाळे (अश्ववत्‌) विद्युदादि | 
| शक्तियोके स्वामी (यवमत्‌) अन्नधनाद्यश्वययुक्त आप (सुवीय ) पुद | 
पराक्रमको (न!) हम छोंगोंको (आपवस्य) सव ओरसे दें। (यूयं) आ | 
(हि) निश्चय करके (मम) परे (पितर; स्थन) पाळन करन चाढ ह| 
और (वयश्कृतः) ऐखशयके देने वाळे आप (दिव!) चुलाकक (मून! 


छ 


भावाथ इस मंत्रमं परमात्मास एश्वयका माथना की गईंह॥८॥ 


मुखरूप (प्रास्थता। ) विराजमान हैं ॥ 

| | एते सोमाः पव॑मानास इन्द्र रथां इव प्र य॑युः सातिमछ 
| सताः पाचत्रमात यन्यव्य हिला वात हारता वृष्टिमचछ॥४ | 
एते । सोमाः । पर्वमानासः। इंद्र । रथांऽइव 1 । 5 ' ययुः 

` | साति। अच्छ॑ । सुताः। पवित्र । अति । योत. अ | 


ह पदाथः--( पवमानाः) पावकाः (एते) इ 
कृताः (सोमाः) सौम्यल्रभावाः ( रथाइव) रणे मई 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। ATT ISIS कः SIT, 

क्रग्वेदः मं० ९ | अ० ४ | सू ०: ६९ ॥ ९३६ | | 

पदाथ--( पचपाचास) ) पात्र करन वाळ (एत) य. (सुताः) | 

सकृत (सामा) ! साम्यस्वभ व॒ (रंथाइव) - संग्रामम महारथीके समान | ` 

पवित्रं) पवित्र (सातिमच्छ) संग्रापक अभिग्रुख जाने वाळे (इन्द्र) | 

कमयागीका (प्रययुः) प्राप्त हां । उक्त स्वभाव (इरितः ) पापाको इरण- | 

करत हुए ( अव्यं) कायरताको (.आतेयंति) दुर करते ई। आर (वाब्र) 

राका ( हित्वी) नाश करके : दृष्टि /आनन्दकी दृष्टिको (अच्छ) देत इ ॥ | 
भावार्थ=-रस मंत्रमें शीलकी माथेना हे । जिस शुभ शीळसे | 


्रनुष्य ऐश्वयंसम्पञन्न होता ६ ॥ ९॥ | 
इन्दविन्द्राय बृइते प॑वस्व सुग्रढीको अनवद्यो रिशादाः । 
परा चन्द्राणि गृणते वसूनि देवैद्योवागाथिवी प्रावतं न॥१०।२२। 
दो इति। इन्द्राय । बृहते। पवस्व। सुःसळीकः/! अनवद्यः । 
रिश्ादाः। भर । चन्द्राणि ।/ गृणते । वर्खूनि । : दैः । 
बावापथिवी इतिं । प्र। अवतं । नः ॥ 


| पदार्थः-_(इन्दो) ऐश्वयंसम्पन्न परमाट्सन्‌ | (सुसलीकः) | 
| 'कमयागेसुखद्‌ः ( अनत्रयः) नन्‍दाराहुतः (रिशादाः) वाधक- 
| पाशकस्लस्‌ (इन्द्राय ) कमेयोगिने ( पत्रख) पावत्रता दाह | 
अथ च ( गृणते ) स्तोत्रे कमयोगिने (-चन्द्रामि) आह्वादकानि | > 
| (वसुनि) घनानि (भर) पददख |, सवान्‌ (दिवः) पित्पनन | | 
९ तै (द्यावापृथिवी) द्यावाभूमी (नः) अस्त (प्रावत)' भापयतु 
: पदार्थ--(इन्दो) ऐं सस्प् परमासने! (सुपळीक) कमे 


|पोगीको पुख देने वाळे ( अनवद्य!) निन्दारहित 0) 
नाशक आप (इन्द्वाप),क a 


| ६३६ । ऋग्वेद अ० ७ | अ० २ |: व० २३ ॥ 


कर | ओर (गणते) स्तुति करने वाल कमंयागाक लिय 
| आरहाद देने वाळे (बस्ने) धनाको (भर) मदान करें.। आप (दप | 
दिव्य ,धनोके सहित (द्यावापृथिवी ) ) झुकोक और पूथिवीळोकको (२.) | 
हम ळोगोंके लिय (प्रावतं) प्र।प्त कराये ॥ | 
मोवाच हस मने कयोगीके जि ऐवा द| 

किया गयां ह ॥ १० ॥ i.) | 


० 
ना 


इत्यकानसप्ताततम सक्त हावशावगश्च समाए: | 


यह ६९ बां सुक्त ओर २२ बां बगे समातत हुआ । 


१ 


द्‌ ( ` ... ` अथ दशचस्य सप्ततितमस्य. सुक्तस्य-- 
) | १०१० रेणुवेश्वामित्र ऋषिः। पवमानः सोमो देवता छद्‌” | 
/| २, ३ त्रिष्टुप। २, ६,:९, १० निचुजगती ॥ ५, ४ 
| ७, जगती ।.<.विराइजगती 1 खर २ 

धेवतः । २, ४७-१० । निषादः ॥ 
अथ पञ्चावशतितखानि वण्येन्त । 


अब पर्चास प्रकारके तत्वांका वर्णन करते है | 


शा Siw 
३५: क ° |] 
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ऋमगंदः म० ९ | अ० ४ | सं० ७० | = 


`  पद्वाथः=¬( पूव्यं व्योमनि) महदाकाश ( अन्या) प्रकृते- | 
त्यानि ( चलैरि ुत्रनानि) चारि तत्वानि ( यंत ) थानि| . 
(चारूणि) खुन्द्राण सान्त तान (Iनाणज ) शुंडये (ऋतः) || 
कृतेः ससडारेण (चक्रे) परमात्मना निमितानि सन्ति। ( अस्मे) | 
| एतदर्थ (धेनवः) वेदवाचः (त्रिःसप्त) अहङ्कारत इन्द्रियपर्यन्त- | 
गेकविशतितलेः ( दुदुहू ) दुहन्ति। अथ च ततस्तैः (सत्यामाशिरं) || ` 
॥प्रयकारणभृतान्‌ क्षीरादिरसान्‌ (अवधत) वधयन्ति ॥ । | 


| पदार्थ--(एर्ज्ये व्योमानि) महदाकाशमं ( अन्या ) पंकृतिसे- | _ 
भिन्न (चत्वारि थुवनानि) चार तत्व (यत्‌). जो. कि , (चारूणि). पुन्दर | 
हैं, ब (निणिज) शुद्धिके लिये (ऋतेः) प्रकृतिके सत्यद्वारा . (चक्र) | 
परप्रात्मान रच इं। (अस्स) इस कार्यक आल्य ( थनव, ) वेदधाणिय | | 
ब्रिःसप्त) अहङ्कारंसे लेकर इन्द्रियां तंक २१ त्रा द्वारा (दुहुः पूर्ण | 
| करती हैं । और उससे (सत्यामाशिरं) सत्य हैं कारण जिनके ऐसे | . 
| ।पारादि रसाँको, ( अवधत) बढ़ाती ३ ॥ । | 


| 
ं भावार्थ--परमात्माने प्रृतिरूपी उपादान कारणतत हस हे : 
॥$ उत्पन्न “किया । ओरं वह इस प्रकार कि प्रक्रातेस महत्त्व, अर | | 
|१हत्तत्वस अहङ्कार और अहङ्कारसे पञ्चतन्मात्र अथात गन्द, स्पश,रूप,रस, | \ 
| पया गन्ध इनसे पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर पांच कमान्द्रप एतत भूत ॥ |. . 
| थिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश और २१ वां अहड्डार इन > Ld 
| हीर 1 यहा इस लिय नहाँ | 
|) परमात्माने संसारको उत्पन्न किया । महत्तर्त | 
| एक प्रकारको मकृति हो-है। | | 
ना, कि वह चेद्रिक-ोगोंके मन्तव्यम 
| प्री उपांदोनःकारण है। | | 


त्प र्णा 
शत्पय यह हे, कि प्रकृति इस संसारका पा 
३ १३ ॥ हे । आर परमात्म 


यत्‌ प्रक्रातिके परिणामसे इस संसारको रचना हुई व 
स्थ के 
नित्य है। उसकाकिसी,अके रे परिणाम बा 2. 


- अ० ७ | अ० ३ | ब० २३|| 


स भिक्षमाणों असर्तख चारण उभे दयावा काव्येना वि शक | | 
बेजिष्ठा अपो मंहना परि व्यत यदी देवस्य श्रव॑सा सदो विद्‌; 
सः | भिक्ष॑माणः । अंग्रतस्य । चारुणः । उभे शत दयावां।| 
| काव्येन | वि । शश्रथे । तेजिष्ठाः । अपः । मंहनां ।` परि। | 


| व्यत । यदि । देवस्य । श्रव॑सा । सर्दः । विदुः ॥२॥ 


००० 
ड 


| पदाथः=-( भिक्षमाणः ) - प्रकृतितलस्य लाभ कुबल 
| ( चारुणोऽद्तस्य ) प्रियाख्ृतपदातारं ( उभे द्यावा ) बुटके 
पृथिबीलोक च (काव्यन) खाचातुयण (1विशश्रय ) व्यक्तकरात 
(सः ) अप्तो परमात्मा ( तेजिष्ठा अपः ) तेजखिजलपरमाणुनों 
| | ( संहना ) महलेन ( पारिव्यत ) आच्छादयति । (यदि देवस) 
| यदि दिव्यज्ञानस्य (श्रवसा) महेन ( सद!) सद्रूपं (व) 
| विदाङ्कुवन्तु चेत्तदोक्तपरबह्मणः केलं ज्ञास्यन्ति ॥ 


न पदार्थ--( भिक्षमाणः ) प्रक्रातरूपा तत्वका ळाभ करता क 

कट ( चारुणोऽमृतेस्य ) पुन्हर अम्ृतके देने वाळें (उभे द्यावा 3 द्यो | 
ी | 

| 


क 
जन 


| 


( मंहना ) महत्वसे ( परिच्यत ) आच्छादन करता है। (यदि || 


अगर दिव्य ज्ञानके ( श्रवसा ) महत्वस ( सद! ) सदूपत्रह्मका 
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तेअंस्य सन्तु केतवोऽ्वोऽदाभ्यासो जनुषी उभे अनु । | 
गभिर्दम्णा चं देव्यां च पुनत आदिद्राजानं मननां अगृभ्णत ३| 
ते।अस्य। संतु । केतवः। अञश्यवः। अदाभ्यासः । 
जनुषी इति । उभे इतिं । अचु । येभिः । नृम्णा। च। 
देव्यां. च । पुनते । आत्‌ ।. इत्‌ । राजानं । मननाः। 
भगृग्णत ॥३॥ 


पृदाथ्‌ः--(-तेः) पूर्वोक्ताः (.असरत्यंवः ) मरणधमशून्याः | 
(अदाम्यासः ) अदस्भनीयास्तल्राविद्‌ः ( अस्य) अमनुष्य जगतः 
| केतवः); मौ लिमणिस्थानीयांः (सन्तु) भवन्छु (-उभे जबुषी ) 
|उभयजन्म ( अनु. ) लक्ष्यीकृत् ( देव्या नृम्णा )- दिव्याने 
कॅमोणि. ( याभिः ) येः क्रियन्ते ते एव (पुनते ) जगत पवित्रः 
|वन्ति । ( च ) अथ च (आदित्‌) ते एव ( मननाः ) मान्याः | 
(राजांनं ) ख्रतःप्रकांशं . परमात्मानं ( अग्रभ्णत ) यृह्णन्त॥ | ` | 
` पदार्थ-- ते) चेः(:अगत्यव; ) मरणधमरहित ( अदाभ्यासः ) 


भदस्मनीय पूर्वोक्त तत्ववेत्ता लोंग (अस्य) इस संसांरके (केतव!) मोलि | 
प्रणिस्थानी (सन्तु) हों । (उभे जलुषी) दोनों जन्मोको (अनु) लक्ष्य: 
| करके ( देव्या नृम्णा ) दिव्य कप ( येभिः ) जिनसे किये जाते इ, वहा 

छोग ( पुनते ) संसारको पवित्र करते हैं (च) और ( आदित्‌) बे ही | . 
| नना; ) माननीय ( राजानं ) प्रकाशरूप परमात्माको ( अशभ्णत ) ड 


` आवार्थ---जो लोग ढोक और परढोकको लक्ष्य रखकर शुभः 
(भि करते हैं, वेही परमात्माके ज्ञानपात्र हो सकते ६) अन्य नहे झा 


anya Maha Vid 


वेदः अ० ७ | अ०२ | व० २३॥_ 


Mammo क 1 


स सुज्यमांनो दशभिः सुकमेमिः प्र मं्यमासुमातषुपेो | 
रतानि पानो असतस्य चारुण उमे उचक्षा अनु पश्यतेविश॥ 

सः । सज्यमानः |: दुशऽमिः । सुकसऽभिः। ग्र। मध्यमातु || 
: | मातृषु । प्रभे॥ सर्चा । ब्तानिं । पानः । ` अगत 
| चारंगः। उभे इति । उऽचक्षाः। अचु । पश्यते। विशों ॥॥| 


पदाथः--(मध्यमासु प्रमातृषु ) ज्ञानेन्द्रियषु (प्रमे) प्रमा-| 

णार्थं (सचा) संगतः (सः) असौ परमात्मा (दशामि। कर्ममि) 

: | सुक्षमभुतेः पञ्चभिस्तथा पञ्चस्थुलमुतेःः (` सृज्यमानः ) विर्‌ 
रूपेणाभिव्यक्तः सर्वत्र विराजते. ( ब्रतानि ` पानः) त्रतकतो जन; 
) | ( चारणोऽगरतस्य ) - शोभनामुंतभावघदातणीः ( उभे विशे) 
| ये दे ज्ञानकर्मणी-ते ( नृचक्षाः) सविज्ञ एव .( अदु ) 

/ | सवलोकयति नान्यः ॥- ` | | 


पदाथे--( मध्यमासु प्रमातूषु ) ज्ञानान्द्रयाम (गभे ) पपा 
| छि (सचा ) सगत (स!) वह परमात्मा ( दर्शभिं कर्मभिः) पांच शी 3 
1. भूत आर पाच स्थूळभूतास ( मृज्यषानः ). बिराद, रूपसे अ 
ˆ | को प्राप्त हुआ सर्वत्र विराजमान हे (व्रतानि पानः) व्रत 
करने वाळा मनुष्य .( चारुणोऽमृतस्य ) सुन्दर अस्त माग द 
ह विशी) दोनों ज्ञान और कर्म जो हैं, उनको (रचता 


ही ( अनुपशयते ) देखता है, अन्य नहीं ॥ 


` ` आवाधे-लों पुरुष तपश्चयादि कमको करता र 
'कर्मके प्रभावसे सर्वेत्राभिव्यत्ता परमात्माको * | 


कट । 
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| 2 >>>“ 


|| पर्मसजान इन्द्रियाय थोय॑स ओमे अन्ता रोद॑सी इषते [हितः | 


| शुष्मेण बाधते वि इंमेतीरादेदिशानः शयहेव शुरुधः +२३ 


च्थ 


| । मर्खेजानः । इन्द्रियायं । धायसे । आ । उमे इतिं । | 
| अन्तरिति । रोद॑सी शत । षते | द्वितः । वृषा । शुष्मेण । | 
| ते । वि । हुःमतीः । आऽदेदिशानः । शर्यहाऽइंव । | | 


3 
If mw अया खन्या 


| शुरुषः ॥५॥ 


| पदाथः==( बसुजञानः ) सबेपूञ्यः ( दुभेतीः शुरुधः ) | 
| दुष्प्रकृतीनामछुराणां (आदेदिशानः) शिक्षकः ( दषा ) आमादं | 
| वेकः (उभे रोदसी ) द्योवाए/थव्योदयोलाक्या: ( अन्तहितः 

|| मध्ये विराजमानः (सः) स परमात्मा ( इन्द्रियाय) इन्द्रियाणा $ 
| (घायसे) धारणक्रें बलाय ( आहृषते ). सवत्र विराजमानास्ति । | 


| | अथ च (शुष्मेण) शत्रुनाशकेन बढेन (वित्राघत) दुष्टन्पीडयति । | | 


|| ( शर्यहेव ) यथा योद्धा प्रतिपक्षा्थितं खश हुन्ति, तथा पर- 
|| मेश्वरो दुराचारिविज्ञक्रारिराक्षसान्‌ हिनस्ति ॥ 


|| ` पदार्थ--' मश्जानः ) सर्वेपूज्य”( दुभेतीः शुरुधः ) दुष्ट पेत 

| न्द्का 

||| बाळे असुरोको ( आदेदिश्ञानः ) शिक्षा दन चाल |? Bi क 

॥|_वषेक (उसे रोदसी) लोक. ऑर पृथ्वीळांक दानाक १” | 
१ (धायस ? धारण? 


| 2 पा.( इन्द्रियाय ) डान्द्रयाक र 
|| पिराजमान (स!) वह परमात्मा: ९ ब्र विराजमान है। और (शुष्मेण) | 


| | करन वाळे बाळके लिये ( आहषंते ) नत बाण ये 
“अपने बळसे (विधाते) गो नटे दुराचारी आर | 
||| योदा अपने प्रतिपक्षीको मारता दै, उसी प्रकार पर अ 


||| विघ्रकारी राष्षसीको मारता दे. 
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भावार्थ-- परमात्मा अपने सबिदानन्दरूपसे सरव परि 


~ 


|| रहा है। ओर वह अपनी दमनरूप शक्तिसे दुष्टोको दमन करके से || 
| का उद्धार करता हे ॥५॥ 1 


| स मातरा न दर्हशान उखियो नानददेति मरुतामिव खन! क| | 
| जानन्तु थमं यत्स्वणर प्रशस्तये कम॑वृणीत सकऋतुः॥६॥| 
“1 मातरां | न । द्हशानः | उखियंः । नानदत्‌ । एति| 
| मरुतांडव | खनः। जानन्‌ । कुतं । प्रथमं । यत्‌ | ख॑ऽनरं।| 
` | प्रशस्तये । के | अवृणीत । सुऽक्रतुः ॥६॥ | 


| ' पदार्थ-य(.मातरा दृहशानः ) मातरं पश्यनू (१ 
4 यथा वत्सः ( नानदत्‌ ) शब्द कृत्वा ( उस्तियः ) गासम्मुख 
. | (एति ) गच्छति | तथा (सः) असौ ( सुक्रठुः )- शोमनकर्माः | 
| पासकः ( मर्ताँ खन इव ).कमयोगिविदुषां शब्दैः (कत 
हु ) ॥ सय ( जानन्‌ ) अवगत कुवन्‌ ( स्वणर ) सवाहतकारक ( प्रथम 
[अनादि (के) सुखरूपं परमात्मानं ( प्रशस्तये ) पशत 
| (अत्र्णत ) खीकरोति ॥ ` _ | : | 


र पदाथ--' मातरा दरशान) माताको. देखता हुआ ति. 
जस ( वत्स ) नानदेत्‌ ) शब्द्‌ -करके ( उाश्रियः ) गोके सम्झ ष 
॥ ह, इसा प्रकार सः) वह ( सुक्रतुः) शो मन करा उपासक की | 
ब) कमयोगी विद्वानोंके शब्दोंसे ( ऋते ) सत्य तुख 


आ ( खणर ) सबेहितकारक ( प्रथमं ) अनादि (% / 
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| oe SS SMES नि 


भावार्थ--ो पुरुष ब्रह्माबृतवषिणी धशुके समान परमात्माको 
पिद समझकर उसकी उपासना करता है, बह अन्य किसी सुखकी | | 

अभिछाषा नहीं करता ॥६॥ | 
. रुवति भीमो उृषभस्त॑विष्यया 


भृङ्गे शिशानो हरिणी विचक्षणः । 


२५ हुदै 


` `आ योनिं सोमः सुकत नि पींदाति 
'. - गव्ययी त्वग्भवति निणगन्ययी ॥॥. ` 
सति । भीमः । बुषमः। तविष्ययां । शृङ्गे इति । शिशानः। 
रिणी इतिं । विऽचक्षणः। आ । योनिं । सोर्मः। सुःछतं। | 
।नि। सीदाति । गव्ययी । त्वक भवाति । निऽनिक्‌। | 


ह 
| अव्ययी ॥७॥ ४2232 ० | 
| ` 'पदार्थ--यस्य कर्मयोगिविदुषः (गब्ययी ) सद्सानिणेत्री -- 
। ( लक्‌ ) चिच्छक्तिः ( निर्णिगव्ययी ) परिशोधनकत्री oy [ 
| रक्षिका ( संवति ) अस्ति, तस्य ( छुक्तं ). छदि el | 
| हयं (योनिः). स्थानकूला ( तविष्यया .) बाचिठु गा | 
(भीम! ) दुष्टमयदः ( वृषमः ) कामान। वर्षकः CA | 
(| पवज्ञ ( सामं? ) परमश्वरः : ( आनिषीदाते ) कमया। ४ हो । 
| | निवसतिः। अथच (-हरिणी ) अविद्यानाशिरे ( श्र ला | 
|| ( शिश्ञान) तीदणीकुर्वन ( रुवाति ) र्द = | 
तखान्युत्पादयति ॥ ` De 


म असतुका निर्णयः | 
योगीकीं ( गव्ययी ) सत्‌ 
पदाथ “मिस कमाण Maha ४/ छै 


| 
| 


A 


व व्या 5 र 
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_ ॥ करनेवाली (त्वक्‌) चतन्यशक्ति ( नाणगव्ययो ) परिशोधन करन वाही | 
| और रक्षा करने वाळी (भवति) होती हे, उस (सुकत) सुकृति कोष | 
| के हृदयको ( योने ) स्थान बनाकर ( तविष्यया ) द्वृद्धिकी रा 
| | भीमः) दुष्क भयदाता ( षभः) काषाका वषक ( विचक्षण; ) स | 

_ | (सोपः ) परमात्मा ( आनिषीदत्ति ) निवास करता हे । और (हरिणी) | 
| अविद्याकी हरण करने वाढी (शङ्ख) दो दीप्तियोको ( शिशान) ) क्ष | 
| करता हुआ ( रुवति ) शब्द स्प्शादिकॉके आश्रयभूत पञ्चता 

उत्पन्न करता ह ॥ ` । 


€* [ 


_. भावार्थ--परमात्मा जीवरूपी शक्ति और प्रकृतिरूपी गति 


दोनोका अधिष्ठाता है | वा यो कहो, कि.उक्त दोनों दोप्तियोको उसन: | 
च्छ झै 


- करक परमात्मा शस ब्रह्मण्डदका रचना करता हं ॥७॥ 
| शुचिः पुनानस्तन्वमरेपसमव्ये हरिन्यथावि्ट सानावि। 
| जट मित्राय वरुणाय वायवे त्रिधात मध क्रियते सकम] 
| विः । पनानः। तन्व । (अरेपसँ । अव्ये । हरिं । ति॥| 


| अधाविष्ट । सान॑वि । जुष्टः । मित्रार्य । वरुणाय | वाया | 


. | विधातुं | मधु । क्रियते। सकमेःमिः ॥८॥ 


त की पदार्थः--( सुकर्मभिः ) सुन्दर कृत्य (त्रिघाठ ) कफवात पि 
3 ४ _तित्मक ( अरपत ) पापशून्य ( तन्व) शरीर ( मित्राय हर्य | 
` | वायवे) अध्यापकलोपदेशकलकर्भयोगित्वसंपादृनायं ५ 
`| क्रियते ) यः संस्करोति स पुरुषः ( अव्ये सानवि ) संव 


न; स्वरूप ( न्यधाविष्ट ) स्थिरोभवति । ` 1 


| (३२: ) पापानां नाशकोरित। अथच ( शुचिः ) पवित्र 


० 1 पट एल कप: mse Digitizer Ryslddhanta.eGar Qui Gyan kK ककन DPS 
अवेद्‌: में ९ । अ ४।'सूं० ७० ` ५४६ | 


४ 
sa Es fen TI 


पदीथे-= इकेमभिः ) सुन्दर कमासे ('न्रिघातु) कफ, वात 
पतत्मेक ( अरेपसः) पोपरहित . (तम्ब ) शरार ( पित्राय 'बरुणायः 
| व्यवे ) अध्यापक; उपदेशक आर कमथागी-बननक लिये (मधु क्रीयते) | 
जिसने सस्कृत किये इ; बह पुरुष ( अव्य सानाधि) सवरक्षक परपात्माक | 
सरमे (न्यधावेष्ठ ) स्थिर होते हे । जो पंरमात्या ( हार, ) पापाका |. 
हण करने वाळा है, और ( शुचिः ) पचित्रै हे, तंथी ( घुंनांन!) पवित्रे 


|| करन वाळा है । ओर ( जुई? ) श्रीतिसे सेव्य ६ ॥ 


वळ 


|... -भावाथेःऽनो लोग अपने इम्द्रियसेयप हीरा वी यज्ञादि कर्मो- | ` 
रा इसे शरीरको संस्कार करते हँ वे मानो इसं शरीरको मधुंमय बंनंतेः | 
||६। जेत कि “महायेशेश्व यज्ञैश्च ` हीयं करियते तंतु” इत्यादि | 
॥बावैयोगे यह कहां है; कि असुंष्रानेसे पुरष इस तुकी ' बाह अयात्‌ | 
ब्रझसे सम्वन्ध रखने बाली बना लेता है। इसी भावका उपदेश इसे र | 
दिया गया है ॥॥ 7.7 हो 58 715 58000 ती 


टु] 


पवे सोम देवेंवीतंये वृपन्द्रसुँ 
हादि सोमधानमा विरा । 

परा नी बाघाईरिताति पारयं 
क्षत्रविद्धि दिश आहा विएच्छते क 
पवखे । सोम । देवीतंये 1 वृषौ इन्द्रस्ये । हार! 


sit 


जे. 
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| आनन्देवषेको भंवान्‌ ( इन्दस्ये ) कभेयोशिने -( सोम | | 

| भवत्स्थतियोग्य भन; ( हदि ) सवप्रियसस्ति तेखिन्‌ ( आवि | 

आगे प्रविशठ । तथो येन प्रकारण ( क्षेत्रवित्‌ ) मोगशेजक | 

॥ ( विपृच्छत ) भांगपूंचछकाय ( दिश आइ हि ) शुभमांगपुपदिजञात 

"| त्तथा भवाने (नः) अस्मकं ( बांधातँ ) बाधनति (पु) 
पर्वमेव ( दुरिता ) दुरितानि ( अतिपारय ) दूरथतु ॥ 


2 पदार्थ->( सोम) हे परभात्मने । आप (देववीतये) पंग 


॥ केके लिये ( पवस्व ) हमको पवित्र बनायें । और ( वेषा) आनद 
. ॥ आप (इन्द्रस्य) कमयोगीको ( सोमधानं ) जा आपको स्थिंतिक योग 
| भन ( ह्यांदे ! सवाभिय है, उसमें ( आदिशं) आकर प्रवेश करें| आर 
. १ जिस प्रकार ( सेत्रवित्‌) मागेका जानने बाळा पुष ( विपृच्छत ) बाग 
पूछने बाढेका ( दिश आइ हि) शुभ मागका उपदेश करता है| शी 
भकार आप ( नो ) हम ळोगो के ( बाधात्‌ ) पीडनके (पुरा) पर ॥| 
(दुरिता ) पापोको ( अति पारय ) दूर करिये ॥ ` : 
ने 


म र श्‌ 1 भावाथे-_ परमातमा जीधीको शुभमागेका उपदेश करके भै 

| बोळे दुःखासे पहिळे ही बचाता है ॥र॥. का ५ 
हितों न सहिराभि बाज॑मषे | | 1 
ट न्स्ेभ्दो जठरमा प॑वस्व । . 
दा नावा न सिन्थमाते पषि विद्वाउ्छैरो" 


ft ५ टा 
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| ऋण्वेदः ०. ९ में। अ० ४.। स०: ७० ॥। . यू - 2 ८४5: 
परषि। विद्वान्‌ । शूरु ।ना। युध्यक । अर्व ।'न निद ।! 


रिति स्पः- ॥१०॥। 


पदाथेः--(इन्दो) पर्मेश्चय सम्पन्न परमात्मन्‌! (नाका न) 
उच्चा नाविकाः नराः (सिह्छु) नदीः ( अतिप्रषि/) पारयान्ति तथा 
मवान्‌ अन ससारसागरत! पारं करोतुः। ( वहान्‌ शूरानः ) 
| चथा प्राज्ञः. शूरः ( युध्यन्ः) युद्धः कुवेन! ( नः) अस्माक (निदः 

निन्दकान्‌- ( अवर्पः-) हिनरित' |: तथा भवानपि- दुष्टान्नहत्य 
| वान्‌ जनान्‌- पेरिपालयतुः । अथच ( स्तन ) यथा सुथे! 
॥( वाज.) ऐश्वयेसुसादयन्‌ः ( अभ्यष.) स्वल॒क्ष्य (प्राप्नोत्ति) तथा 
(भवान: ( इन्द्वाय,), कसैयोगिनः- ( जठरं ). हृदय ज्ञानरूषसचप्रा 
|| विराजमान: ( आपवस्व,) पावेत्रयख ॥ 

| पदार्थ-(इन्दो) परमॅःवयं सस्पत्नपरमात्मन! (नावान? जेंसे नावि- 


| रजन (सिन्धुं) नदीको (अति्फषि) पार करते हर आप wae 
|| पे पाकर ।/(बिद्वान शून) ओर जेसे.विद्वान शरा वु च 7 
| | हुआ. (न; ).हम छोगोंक (निदः) निन्दकाका ओर (सर्व ) जै वर्य 
|| तरह आफ दुष्टाको. दमन कर रष्ठोंको उधार। आरे wpe 

|| (बाज) एयकोः उत्स कहता हु आ(अभ्यष) अ 3 कपट । 
|| इसी प्रकार आप-(इन्द्रस्य) कमेयोगीक ( जठर) हृदय ३ 


|| हिराजमान होकरू ( आपवखः) पवित्र र. ।; 


|| भाषार्थ-नतपरस्मातमा सस समान अज्ञान. 


॥ ता 
"| कर्के हभारे हृद यमे क्वानदी सिंक प्रको अः का 


PIES Td 
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५४८ EN ऋग्वेदः अ० ७ | अ० २ | वष २५.॥ “च 


अथ दशचस्यकसप्षाततमस्य सुक्तस्य-- ज्य दशपर्थेकसततितमस्य सुक्तरय `¬ 5. 


` | 


(a 


१-९ ऋषभो वेश्वा मित्र ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता । 
| छुन्दु“-१, ४, ७ विराइजगती । २ जगती । ३, ५ ८ | 
निचेजगती । ६ पांदंनिचृजगती । ९ 
| विरादन्िषटष्‌ ॥ खराः-7९--८ | 
| . _ निषादः।९बेवतः॥ '' | क्‍ 
अथ.प्ररमात्मनादयुवादीनामधिकरणख निरूप्यते.॥ शः 


५ 
i 


अब परपात्पाका यशुवादे-लाकाका अधिकरणरूपस. (निरूपण क्रत 


आ दक्षिणा सृज्यते शष्म्यारसंदं 


~ sen “क 


वेति दरुहो रक्षसः पाति जाशृविः। . a | ल 
हरिरोपशं णुत नभस्पय॑ः . 


४ उपस्तिरे । च 


A 
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त्र्ञवद्‌ः म॑ ९। अ० ४। स० ७.१ ॥ ९४९ | ` 


णाति । (३२; ) पापाहारकः ( ब्रह्म ) परमात्मा ( नभः ) Ee 
क्न्तरिक्षलाक (पयः ) परमाणुपुञ्जन (उपस्तिर ) आच्छादयति । | 
॥तथा (ओपश ) सवोवकाशदमन्तारक््छाक ( कृणुते) स्‌ परमाः. | 
तेव करात ॥ | | 
पदार्थे--( सोमः ) परमात्मा ( शुष्पी ) बळ वाळा ( आसदं). सत्र | 
व्याप्त हे। घपासक रोग (दाणा ) उपसनाख्प: दक्षिणाको (सज्यतः) परः | 
रास्माका समर्पित करते हे । (आट्टवि!) जागरणशाळ' परमशर । दुहारलस' |. 
रोह करने वाळ राक्षसोंको मारकर सज्जनोको ( पाति.) रक्षा करता ६ | | ` 
और ( चश्बो! ) दुछोक तथा एथवाळाकका ( निणिजे ) पोषण करता | 
३। (इरि? ) पापोंका हरण कहने: वाळा ( ब्रह्म ). परमात्मा ( नभ ) | 
शन्तरि्ंळाकरो ( पय; ) परमाणुसमूहस ( उपास्त्र )` आच्छादितः | 
करता दै । तथा ( ओपशं ) वही परमात्मा अन्तरिक्षकोकका ( छृणुत ) | 
|| सबको अवकाश देने वाळा करता ई॥ ._ | | 
| भावाथे---7रमात्माने इस ब्रह्माण्डको द्रवीभूत अथवा या कह” | | 

|| के चाऽपरूप परमाणुओंसे आच्छादित किया हुआ रसा सर्वोपरि उपास्यः | 
देवकी उपासक ळोग-अपना उपासना खप दक्षिणासे उपासना कर॥१॥, | 


कृष्टि शष एति रोरुवदसयै 

वर्ण नि रिणीते अस्य तम्‌। 

जहांति वर्त्रि पितुरात | 
| ' निष्कृतर्ुपुतं कृणुते निणिज तर्ना ॥२॥ -. 
|| । कृष्टिहाऽइंव । शुषः । एति । रोरवत । असय । वणे । 
नि । रिणीते । अस्य । तं जहाति वत्रि। पिंतुः। एत्‌ । | 
| कृतं । उपञ्चते. (निज । तता॥शः | 


ग ५५० ऋग्वेदः अ० ७ | अ८ २ | दढ २९ ॥ 
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| पदार्थेन) अस्य जगत उद्‌ कः पेश । 
हव ) योद्धक ( श्ैति ) सहताफ्रभाकेन्ः सवेत परिपृ्णोर्ति । अपर | 
असुर्य ) राक्षसाकू (रोश्वत ) सद्यतः ॥ तथाः (अझ) 
} असुष्य जीकात्मन६ € त ) एता तत ( छण्‌) आच्छादनकत्री 
। (वि) वृद्धावस्था ( जहाति) अतिक्रामति ॥ अथच, (पि. 
॥ रोते ) पिठुमाक प्राष्नुवनः ( निष्कृतं ) कृतकार्य तथा.( उपग्रह) 
| पूर्ण ( कृणुत्ते) करोति । तथा ( तना ) इदः शरीरं (निषि 


| । सुरूपयुक्त करोति. ( निरिणीते ), निसुक्त च. करोति. ॥ 


~ 


| घृदाथ--( शूषः) इस ससारकी उत्पासे: करने वाळा परमा 
| ( कृष्टिहक) योद्धाके समान, ( मेति) बड़े पावसे; सवुत्र परिपूर्ण हो रहा 
| ह। आर (असुर्यं) असुरोंको ( रोख्तत्‌). अत्यन्त सल्लाता हे। तया (अल) | 
_ इस जोवात्माक ( तं) पूर्वोक्त ( वणे) आच्छादन करने वाळी. (बत) 
| टद्धावस्थाको ( जहाति.) अतिक्रमण करता हे. । और-( पिळ एं! | 
पिताक भावको भास, झेकर ( निष्कृत.) कुतकार्य और ( उपपुं.) ६४ 

| ( कणुते ) बना देता हे । तथा ( तना ) इस शरीरको: (निर्णिज! धुरं | 
| स युक्त बना देता हे । ओर ( निरिणीक्े ) निद्धेक्त:कस्ता है | 
| 

| भावार्थ -<मो पुरुषः पस्मात्पंज्ञानके पात्र हें परमात्मा उनकी" | 
पूणजन देकर जरामणादिभाकोंसे निधुक्त करक अमर बना देता ६९! 


आद्राभः सत पवते | 
2 i मभस्तांवृषायत नभसा वेप॑ते मती" | | 
` |_ ते आहु-मजते.परीमाणे ॥३॥ 


चनद: म० ९। अश ४ | सू ७१ ॥ ५५१ 
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रभिः । सतैः । पचते । गर्भस्त्योः। वृषऽयंें । नभसा । 


०, | 09 


ते। मंत्री । सैः । भोदते । नसते । साधते | गिरा । 
निनिक्ते । अँफूखु । बजत । परीमाण ॥३॥ 

पृदाथः--( छतः 2 खयसिड; परमेश्वरः, (अद्विमिः ) | 
| सित्तवतिमेः साक्षात्कृतः संन ( पवते) पवित्रेयाति-। अथच: 
(गभस्योई ) अस्थ जीवात्मनोज्ञानरूपदीत्तीः ( वृषायते ) बल- 
| युत/करोति । तथा (सती) ज्ञानखरुपोजगदीश्वरः ( नभसा वेपते) 
|व्या्ाभवति । ( सः ) असो परसेश्वरः ( मोदते ) आनन्दरूपण- 
|विराजते तथा ( नसते ) संबैः संगतो विराजमानोस्ति। (गिरा) 
वेद्धांगिभिशपासितः ( साधते ) सिडिदायकोस्ति (अप्यु) | 
पिक्तमोणि प्रविश्य ( नेनिक्ते ) मनुष्यं पवित्रयति ( परीमणि) | | 
एक्षायज्ञषु ( यजंते ) सत्र . परिपूजितोस्ति ॥ ष्‌ 


न 


पदाथे-- पंत! › स्वयंसिद्ध स्वयम्भू परमात्मा ( अद्रिभिः ) | | 
दिततदत्तियों द्वारा साक्षात्‌ किया हुआ ( पवते ) पवित्र करता है । ओर 
(गभस्सोः ) इस जीवात्माकी ज्ञानरूपी दीसियोको ( इषायते ) बळ 
युक्त करता हे । तथा ( मती ) वह ज्ञानस्वरूप परमात्मा ( नभसा बपत ) 
| च्याप हो रहा है । ( स! ) वह ( मादत.) आनन्दरूपस ववराजमान हे । द्‌ ( 
ओर (नसते) संबका अङ्गी सङ्गी होकर विराजमान इ । (गिरा) चेद्ख्पा | | 
| बाणिओं द्वारा उपासना. किया हुआ ( साधते) सिद्धिका देने वाळा ह। 


है। तथा ( परोमाणे ) रक्षाप्रधान यज्ञाने (यजते) सवत्र परिशणित है. 


ओर (अपसु) सतकर्मोम प्रवेश करके (निनिक्त) मनुष्यको शद्ध करन पना | | 
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अवदः अं ७ | अ० २ | व० २६ ॥ का | 

., परि चक्ष सह॑सः परवतावृर्ध मध्व ¬ 

_सिञ्चन्ति हेम्यस्थ सक्षीणय्‌ । 

आ यस्मिन्गावः सुहताद ऊधनिं 
| पर्धन्छणन्त्यग्रिय वरीमभिः शीः 
| पूरि । चक्षे । सह॑सः । पर्वतअवध । मध्वः । सिति । 
| म्यस्य । सक्षणि । आं । यर्खिन्‌ । गावं! ।-सुदतःभ6ः।| 
| ऊनि । मूधन्‌ । औणन्ति । अश्रियं । वरीभअमिः (४॥ ` 


| | ` ` पद्राथः==( सहसेः ) क्षमी (मध्वः) सवोनन्दृदः परमश्च 

i | ( दुक्षं ) ज्ञानदीतिषु निश्चलस्य. जीव्यं ( ह्यस्य सक्षाणि ) ये 
| शत्रवःसुन्ति तेषां घातकोस्ति । तथा :(पर्वतादृंधं ) योहिमंवागिव | 

` || खसद्दायभृतेजेनेरभ्युदयंगतः एताइंशं जीवात्मानं ( परिषिश्वति )| 
ज्ञानवृष्ठ्या सिञ्चन॑ कराति.। ( यस्मिन्‌ ),यत्र ( गावः) ई 
. | याणे ( सुहृताद। ) खीयमोग्यविषयाणां : शब्दस्पशोदीनी माग | 

| कर्षेशक्तिमति सन्ति | अथ च (वरीमाभिः) संमहर्वेन अंब) 

` | पयाधारपात्रामेव ( अग्रियं ) तस्यग्रणापुरुषस्य ( मेय पा) 

` | आश्रीणन्ति ) अभिषेकेण पवित्रयन्ति ॥ .... लि 


अरी पदाथ सहसः ) क्षपाशीक वह परमात्मा. ( धवः ) प Tt 
| || आनन्द देने. वाळा ( दक्ष ) ज्ञानरूपी दीस्षियाँमे स्थिर जीवक (हर | 
` | संक्षणि) जो शंब्ुओको इनन, करने वाळा है; तथा (पवता ला | 
` | ज्यको तरह अपने सहायक लळोगोसे. बृद्धिको जाप दै, ऐस का | 


| , ऋग्वेद: मं ९। अं० ४। तूं ७१ ॥ ९९३ 
||. | 
[स जीवारमाको शानदृष्टिसे परिपूर्ण करता हे। (यस्मिन्‌) जिसमें (यावः ) 
ह्रियं  सुहुतादेः ) अंपने शब्दस्पशादि भोग्य विषयोको भागनको शक्ति 
एही हैं । और (वरीमभिः) अपने महसे ( ऊधनि) पयोधारपां्रकं 
| सान ( अग्रियं ) उंस अग्रणी पुरुंषक { सूधन्‌) मूघाको ( आश्रीणन्ति ) 
|अंभिषेक द्वारा शुद्ध करती इ ॥ 
भावाये--परमात्मा डपासकको ज्ञानी तया विज्ञानो बनाकर. 


इसका उद्धार करता हैं ॥४॥ 

समी रथं न भरिजोरहेष॑त दश 
खसारो अदितेरुपस्थ आ । 

 जिगाह ज्रयति गोरपीच्य पद. 

| य॒दस्य मतुथा अजीजनन्‌ ॥५॥२५॥ | 

पे ईमिति । रथ । न । भुरिजाः । अहेषत । दश 

ससांरः। अदितेः | उपश्थये । आ। जिगात उप । जयात | | 

गोः। अपीच्ये । पदं । यत्‌ । अस्य | मतुथाः। अजीजनन | 

| संख्याकाः (खसार;) खामाविकग- 

| तितः प्राणाः (अदितेः उपस्थे) अस्मिन्‌ पार्थिवशररे ( आजि- 


| गात ) इन्द्रियवृत्तीः जयन्ति ( न ) यथा साल ह 2177 

|. | (साराः ) बाहुभ्यां ( अहेषत ) भेरयति तथ ज छि रा 
| 'शुभकर्भितरदारीररूपं रथं मयति | अथ Re 500 ग्य | ` 
|| जोवास्मनः (सतुथाः ) मनोरथान्‌ ( pie ज मानमि ६ 
| || (बत्‌). यत्‌ ( अपाच्यं पदं ) गूढं पदे बत तत = | 


Fi | 
| 


क Me 


| 


४ 


पृदाथः---(दश) दश 


की 


| 
| 
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। व०-२३॥ . 


प्रददति । अथ च ( ई ) पूर्वोक्तं परमेश्वरं ( सं ) संस्यक प 
( उपज्रयाति) खकीयमनोरथान्‌ साधनोति ॥ ` 
` 'पदार्थ--(दश) दक्ष संख्या वाळे. स्वसारः) स्वभाविक 
वाळे प्राण (अदितेः, उपस्थे) इस पार्थिव शरीरे ( आजिगात्‌) हा पः 
की दृत्तियोंको जीतते है। आर (न) जस' सारथी ( रथं) रथको '(भुरिजो॥ 
हाथंसि ( अहेषत ) प्रेरणा करता हे, इसी पकार परमात्मा शुभाशुम का 
द्वारा मनुष्यांक शराररूपी रथकी प्रेरणा करता हे । (अस्य ) इस णीवा 
स्माके (मतुथा!) मनोरथोको जो (अंजीजनन्‌ ).सफढ करते हैं। तथा (बत्‌ 
जो (अषीच्ये ) शूढ़ (पदं ) पद है, बह इस जीवात्माको प्रदान करते हैं| 
ओरे ( ३ ) उक्त परमात्माको (सं) मळी भाँति प्राप्त होकर (उपजपति) 
अपने प्नोरथों को सिद्ध कर ढेता हे ॥ त | 


॥ 
३ 


4 


भावार्थ--इस मंत्रमे यह बतळाया गयां हे, [कि मनुष्य प्राणा 
थाप्र द्वारा सयमी बनकर इन्नतिशीळ बन ॥१॥ ` : म I | | 
श्येनो न योनिं सद॑नं धिया कृतं 

न हिरण्ययमासदं देव एष॑ति । 

ए रिणन्ति बहिषि प्रिय गिराश्वो 
` ` न देवों अप्येति यज्ञियः ॥६॥ 6 अन 
क सन न ' | न। योनि । सद॑नं । थिया । कृत । हिर, 
` | आपदं । देवः । आ । ईषति | आ | ईम्नितिं। र. 


“कहर 
हि a जळती 


| प्रिये । गिरा । अश्वः। न | देवाच्‌ । 
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ऋण्वेदूः म॑० ९ | अ० ४। सू० ७१॥ | ५५५ | प 


[ पदाशेः- (देवः) दिव्यगुणयुक्तः परमेश्वर; (.घिया कृतं ) | 
(पस्कृतबुच्या साक्षात्कृतः ( हिरण्ययं ) प्रकाशरूप ( आसदं ) | 
[त्यान ( एषति ) प्राप्तोमवति । ( शयेनो न) यथा शयनः पक्षी | ` 
| (यानि सदन ) स्तवनीडमभिगच्छति तद्दत्‌ (६ ) एनं ` ( प्रियं) | 
| अप्रियं परमात्मानं उपासकाः ( बहिषि ) हृदये ( गिरा ) वद- | - 
| वणीभिः ( आरिणन्ति ) स्तुवन्ति । अश्वोन ) अइनुतेचराचर | 
मितिअंश्वा, विद्युत्‌ यथा चराचरं व्याझाति.। तथा ( यज्ञियः ) | 

| पमश्वरः ( देवान्‌) विदुषः ( अप्यति.) प्राप्तामत्रात ॥ 


आचार कचा 


EH PMNS wi 


| पदार्थ देव!) दिव्यणुणयुक्त परमात्मा (धिया कृ) सस्कृतं | 
॥ बुद्धिसे. साक्षात्कार किया हुआ (1हरण्यय ) प्रंकाशरूप. ( श्येना न | 
योनि सदन॑ ) अपने स्थिर स्थान घासळका प्राप्त होता. है उसी तरह न । 
|| जैसे बाज (आसदं ) स्थानको ( एपति ) प्राप्त होता है। / ३ उक्त | 
| ( म्रिये ) सबके प्यारे परमारमाकी उपासक. बिष ) हृदयं (गिरा) | 
| बेदवाणियोसे ( आरिणन्ति ) स्तुति करते ६। एव (यकज्ञिय/) परमात्मा | 
: ( दवान्‌); दिव्यणुण वाळ विद्वानोंकों ( अप्येति) प्राप्त होता ६ ॥ 


भावाथ--न। ढोग परमात्माफा साक्षात्कार करना चाह, 


- अपसे हूद्यमं उसका ध्यान ऋर-॥६॥ FF 


El | ४ र परा व्यक्तो अरुषी देवः : 3; शर 176, है गे Rn 
| सहखणीतिर्यतिः परायती रेभो न | 


(८-0, Panini Kanye is गल्लत 


१ 
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| 
परा । विःअंक्तः । अरुषः । दिवः । कवि । बषो। बरो | 
_अनषिष्ट। गाः | अभि । सह्ऽनीतिः । यतिः । परायात | 
रेशः। न्‌। पूर्वी: उषसः । विः। राजाति ॥७॥ 


पृदाथः--( अरुषः ) प्रकाशखरूपः ( वृषा ) आनन्द | | 

| बेषकः ( कविः ) सर्वेज्ञ: ( व्यक्तः ) स्फुटः परमात्मा (दि 
परा ) दुढोकादपि परोरित । तथा ( त्रिपुष्ठ: ) त्रिकाळ; पर 
मात्मा ( गाः ) उपासनारूपा वाणीः ( अभि ) अभिलक्ष्य | 

( अनवि ) स्थिरोरित। अथ स परमेश्वरः ' ( सहस्रग्ीति। ) | 

॥ अनन्तशाक्तिमानास्तं । तथा ( यतिः ) लोकमयादाहेतुरसति। | 
| तथा ( परायतिः ) सवेत्र व्याप्ोस्ति । परमात्मा ( पूर्वी उषसः) | 
| अन्नादिपूषस्सु (रेभो न) प्रकाशमान; सूये इव (विराजति) विराज | 
/ | मानोस्ति ॥ | | 


ना पदार्थ ---( अरुषः ). प्रकाशरवरूप. (ष्पा ) आनन्दका र | 
| (विः › सबङ्ग ( व्यक्तः) स्फुट परमात्मा ( द्विः परा ) युल" || 
[भी परे है| तथा ( त्रिपृष्ठः ) त्रिकाळज्ञ परमात्मा ( गा! ) ‹ उपासना | 
| वाणीको ( अभि ) लक्ष्य करके ( अनविष्ट ) स्थिर है । और वह परे 
ह सहत्तणीतिः ) अनन्त शाक्ते वाळा हे । ओर ( यति! ) ढाक मयादा 
1 हेतु, और ( परायतिः ) सबैत्र व्याप्त हे । परमात्मा (पूर्वी उस || 
अनादि कालका उषाआम ( रभा न) प्रकाशमान सूयक सपान ( बण 9 
ति ) विराजमान हे ॥ । है 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
= ॥ | 


TSOTSI 
Cr 


ऋग्वेदः मं ९। अ० ४। सू० ७५॥ २५१७ 


` त्वेषंरूप कृणुते वणा अस्य स 
| . ` य॒त्राशयत्सखता सेधाति सिधः। 
अप्सा यांति स्वधया दैन्य जन 
सुती नसते से गोअग्रया.॥८॥ . - 
तेषं । रूपं । कणुते। ब्रणः। अस्य॒ । सः । यन । अशयत्‌। 
र्ता । सेधेति । खिघः । अप्साः। यात । खधया 
देय. जनं । से । सुऽस्तुती। नसते । स | गो$अंग्रया ॥८॥ 


पदार्थः--( सोमः ) परमात्मा ( रूप ) खरूपं ( लष) 
दीयमानं ( कृणुते ) करोति ¦ (:वणः' )/, वरणीयः. सः.) 
असौ परमेश्वरः (. यत्र ) यस्मिन्‌ ( समता ), रण ( अशयत्‌ ) 
रिथरोमवति ( अस्य ) तत्र ( सिघः ) दुष्टान्‌ ( सेघति ) हि- 
नस्ति। ( दैव्यं जनं ) दिव्यशक्तिमन्त ३०, ( अप्ताः ) | 
सुकर्मदः ( संस्तुती ) स्तुतियाग्याजगदाश' ( खघया ) क 
न्द्वृष्ट्या ( याति ) परिपूणा।स्त | अथ च ( गोअग्रया ) व | 
वाण्या ( संनसते ) सर्वत्र संगंतोभवति ॥ झै 
सोम; ) परमास्मा (रूपं) रूपका ( त्वेषं ) दोप्य- | 


| | सः) वह परमात्मा | 
|| मान ( णुते ) करता है। ( बण 2 ब र्‌.होता हे ( अस्य) | 


| 
। 
| 
| 


[ 
न्द्र स्तुति योग्य परमात्मा ( स्वधय 
। और ( गोअग्रवी ) चेदचामीसे/$-संत प्रत 


रे 


000 1 


Sra EeT ee 


| ८११८ _ ऋवेदः अ० ७ | अ० ,२ | व० २६॥ | 
भावार्थ--स पंत्रमे इस बातका वर्णन किया गया है, कि परणाण 
हैँ | और खये वह निळेप होकर. इन सब चामं विराजमान हे ॥८॥ 


उक्षवं यथा परियन्नरावीदाधि 
` त्तिषीरथित सूयस्य। ` .. 
दिव्यः 'सुंपणोंऽवः चक्षत क्षां सोम 
` ' परि क्रतुना प्रश्यते जाः ॥९॥२६॥ ध्या 
_ |उक्षाळंव । यूथा । परिश्यन्‌ । अरावीत्‌ । अघि ` तिशी! 
।अघित। सूर्यस्य/।, दिव्यः। सुऽपणंः। अव॑ चक्षत। 
॥क्षां। सोम्‌ परि । केतुंना + पश्यतेः। जाः ॥९॥ 
) | पदाथः--( उक्षेव ) विद्युदिव ( यूथा ) गंणान्‌ (पि 
`| साप्य (.अरावीत ) शब्दायते (सुययस्य ) सवातिमनः (लिए) 


` | दीछिः ( अध्यधित ) अधिदधांति स पूर्वोक्त, ( दिव्य!) 
| ( सुपणः ) चिदूपः परमात्मा ( क्षां ) पृथिवी ( मव चक्षत | 


) 


| [ 
` | व्याकरोति ( सोमः) परमात्मा (क्रउना ) । ज्ञानंदप्ट्या 0 
प्रजा; ( परिपश्यते ) प्यति | ˆ ` ` ˆ 


RST %-*्र 


| .  प्रदाथ--( उभ्षेव ) विद्युतक” समान ( यूथा ) गणां तप दी 

) प्राप्त होकर ( अरावीत्‌ ) शब्दायमान होता है ( 8. दि 
त्विषी: ) दीपिका ( अध्यधित ) धारण कराता है ।. ( दिउ: 
यप बाळा ( सुपणः ) चेतन (सोम! ) परमात्मा. .( १2 
निमोण करने. बाळा है । वह परमात्मा. 


ऋग्वेदः मं० २। अ० ४। स० ७१ ॥ ५६९" 


००००७००००४ टका ६ 


००22202020. 2 20 
भावार्थ--परमात्मा अपनी ज्ञानदृष्टिसे सम्पूण पदार्योको दखता- 
| आर सूयाद ळाफळाकान्तराका प्रकाशक हे ॥९॥ 


|| 


/४ ! 2” इत्यंकसप्ततितमं सूक्तं पंडाविशावशश्थसमाप्तः। 


यद ७१ घां सुक्त ओर २६ च वग समाप्त हुमा ॥ ` (7 81 


ग 1; ! £ Fe १. 7) SD फल EE 
अथ नंवचस्य डिसंप्ततिंतमस्य सुक्तस्य- 


१-९ इरिमन्तं ऋषिः ॥ पव॑मानः सामा दवता ॥ 
छन्दः-१-३, ६, ७ [नवजगता (9: छी 
` ` जगती । ५ विराड्जगती । 
९ पादनिचुजगती/॥ 
निषादः स्वरः 
अथ परमात्मापदशानरूप्यत | 


। | क | अंब. परपात्मापदंश . नरूपण करत है । | 
ओ- हरि सजन्दरुषो-न युज्यत स 

धेनु्भिः कलशे. सोमा अज्यत । 
उद्वाचंमीरयंतिंः हिते मती 
पय पुरुष्टतस्य कांत चित्परिप्रियः ॥१॥ - 
अ हरि । सुजन्ति। अरषः। न.। येज्यते ! त । धषेनुऽभिः । | 
| कलेश । सोमः । अज्यते । उत्‌ । वाचन € = । 
मती । पुरुऽस्तुंतस्य । कति ऽप्रियंः ॥९। 
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व. 
= -पदार्थः(सोधः) परमेश्वरः ( उद्ाचं) सढुपदेश (३ | 
यति) प्रेरयति । परमात्मा. ( मती ) बुद्ध ( हिन्वते.) यि 

| अथच ( पुरुष्टुतस्य ). विज्ञानिनां ( पाशिप्रयः_) सखा तह 
| (कतिचित्‌ ) बहुधनानि प्रयच्छति ( कलशे ) संस्कृतान्त:क | 
| (सं घे्ुभिः ) संस्कृतेन्द्रिवेः परमात्मा ( अज्यते ) पूज्यते | सोव. 
॥ परमात्मा ( अरुषान )“विद्यादिव ( युज्यते) सवत्र युक्तोमवति | 


पदाथ--(-साम! ) परमात्मा ( उद्वाच) सदुपदेशकी (इयति) 


'प्ररणा करने वाळा है। (मती) बुद्धिका ( हिन्वते ) प्रेरक है। और (पुरुष 

तस्य) विज्ञानियाको (पारामेयः) सर्वोपरि प्यारा परमात्मा (कतिचित्‌) अनत 

| दान देताः है । ( अरुषोन) विद्युतृकी तरह वह परमात्मा ( युज्यते) युक्त 

होता इई । ऐस ( हरि › परमात्माको उपासक ( सजन्ति ) ध्यानविप 
करतेहें | ओर उसका (संधेनुमिः ) -शन्द्रयाके द्वारा (कळर ) अन्त करण 

| (अज्यत ) साक्षात्कार किया जाता हे॥ . | 


भावाथे जो ढोग अपनी इन्द्रियाकी संस्कृत बनाते हॅ, त | 
मन वाळे होते हैं, परमात्मा अवश्यमेव उनके ध्यानका विषय होता १॥॥ | 


| - _ साकं वंदान्त बहवो मनीषिण 
इन्द्रस्य सोमुँ जठरे यर्दादहुः 
यदा सजन्त सुगभस्तयो नर 
` सनोळाभिदेशभिः काम्यं मु ॥२॥ 
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ऋग्वेदः मं०-९ | अ० ४ | स्० ७२ ॥ ५६१ | 


पदाथेः-=( सुगमस्तयः ) शोभनकमोणः ( नरः) नतारो- | 
उनाः (यादि) यदा (सर्नालामिः) बलयुक्तः (दशाभिः) दशन्द्रियः | 
| काम्यं) सवकामप्रदं,(मधु) आनन्दरूप परमात्मान (जठरे) अन्त | 
करणमें (सेजन्ति) ध्यानविषर्थ कुवन्ति वदा (बहवः) प्रचुराः (मनी- 
हणः ) ' योगिनः (साकं वदन्ति ) युगपदेव उच्चारयन्ति। कि तत्‌ | 
वदन्ति :( इन्द्रस्य) एश्वयंस्यं (सामं) उत्पादक परमातमान | 
( आदुहुः ) ` यूयं साक्षात्कुरेत ॥ . | 


पदार्थ (दि) जब (बइवोमनीपिणः) बुद्धिमान्‌. ळोग ( साक ) | 
साथही (वदन्ति) उसका यशागान करतं ६। त॒त्र (इन्द्रस्य) कमयागाके 
| (जठरे ) अन्तःकरणमे ( सोमं ) शान्तिरूप परमात्मा ( दुहुः ) ys 
| रहते हैं ओर (सुग मस्तयांनरः) भाग्यवान्‌ काग (यदा) जब (सूजञार 2 
का साक्षात्कार करते हें। तब ( सनीळाभिदेशभि! ) बढ्युक्त दर | 
एन्द्रियोंस ( काम्य मधु ) यथेष्ठ आनन्दको काम करत हैं ।| 2 
सावाथ--गष कमेयागा लाग उस परमात्माका साक्षात्कार | ५ 
|| करते हैं, तब सामाजिकवळ उत्पन्न होता हे । अर्थात्‌ बहुतस है । |. | 
|| सङ्घति होकर परमात्माके यशका गान करते दै ॥२॥ . र 
|| 
| ` अरममाणो अलति गा अभि सूयय | 
प्रिय दुहितुस्तिरो रवम्‌ Be 


 . अन्पसै जोष॑ममरडिनड्शुसः स दवयीभिः a 
` ख़सुंभिःक्षेति जामिभिः ३॥ | . 


“ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


1३ 


बदर कगवेदः अ० ७। अ० ३। व०२७॥ | 


र MSR oe | Keel रि 


| रत्‌ । ।वनऽडशृस । स। दयाभः । स्वस्रऽभिः। र [ | | 
जामिऽमिः ॥३॥ So 


पदाः (अरममाणः ) जितेन्द्रियः कर्मयोगी (गा; 

इन्द्रियाणि (अत्येति) अतिक्रामति (सूयस्य प्रिये दुहितुः) खे. 

` | द्रियाया उषायाः (आभि) सम्सुखं ( तिरोरवे ) शब्दायमानः सन्‌ 
| स्थिरोभवति | अथच स कसेयोगी. ( डयीमिः स्र॒सामिः ) एकेन 


९, 


सनसा$5विओवात्खसभाव दघन्यो कमेयोगस्य डे वृत्ती (जामिमि) 
ये युगलरूपेण वतेमाने ताभ्यां (सक्षेति ) विचराति । (विनड- | 
शसः.) स्तोता ( अस्मे). कसयोगिने ( जोषमन्वभरत ) परा | 


ससवतं ॥ 


छह 
° 


ह 


2 
| 
है. 

३ 


| 


पदार्थ--( अरममाण; ). जितेम्द्रियकमैयोगी ( गा!) इदि 
4 |, का (अति) अतिक्रमण करता दै । ( सूर्यस्य प्रियं दुहितु!) यकी 
` | दुहिता उपाके ( अभि ) सम्मुख ( तिरोरवं ) शब्दायमान हाका | 
होता है। और वह कमेयोगी (द्वयौभिः खख्भिः ) कमयोग | 

` | इत्तिये जो एक मनसे उत्पन्न होनेके कारण स्वभावको धार हे”) 
हुई हैं, आर ( जामिमि। ) जो युगळरूपस रहती हैं। उतत त 


(MN 


गाषमन्वभरत्‌ ) प्रातिसे सेवन करता हे ॥ 
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ऋ्मेद्‌ः मं ९। अ० ४ । सू० ७२ ॥ 4६३. | 


|. नुधूतो अद्रिषुतो बिपि प्रियः 7. || 
पतिगवाँ प्रादिव इन्दुकतियः ५1 | 
` - पुरन्धिवान्मजषो यज्ञसाधन 
शुचिर्धिया प॑वते सोमं इन्द्र ते ॥ ४ 
दतः । अब्रिवसुतः । बढिषि । ग्रियः। पातिः । गवा । 
दिव॑ः । इन्दः । ऋत्वियंः। पुरैन्धिऽवाच्‌ । मलुषः । यज्ञ: 
| ्ाध्वनः । शुचिः । धिया । पवते । सोमः । इन्द्र । ते ॥ 


Do aoten Tc 


WE 


पदार्थ'--( इन्द्र ) दे कमेयोगिन्‌ ! ( चूतः ) संवै- | 
पकः ( अंद्विषुतः ) संरकृतेन्द्रियेः साक्षात्कृतस्तथा ( बहिंषि 


। 
| येष (प्रियः) प्रियकारक (गवा पतिः) लोकलोकान्तरस्य भता तथा | 
(ऋलियः) त्रिकालज्ञ 


। (प्रदिवः) चलोकस्य (इन्दुः) प्रकाशक: 
( पुरन्थिवान्‌ ) सर्वज्ः ( मनुष!) मड ( यज्ञत्ाघनः ) | 
| ज्ञानयज्ञकर्मयञ्चादैदायकः सः (सोमः) १२ (शुचिषिया) 
| शुडबुच्या साक्षात्कृतः सन्‌ (त ) त्वां. ( पवते ):पवित्रयात ॥ 

| कशैयोगिन.! परमात्मा ( रघूत' ) सबका । 
| ( अद्विषुत) ) ‘सस्कृतं इन्द्रियोंकी हायात 


हिंषि) यज्ञोमे.( मिस; ) जा प्रिय है, | 

) ळोकळोकान्तरांका पति है, तथा 
क है । और (क्रत्विय) जकार | 2 
व्याके लिये ( यज्साधन। ) ज्ञान 
४२ परमात्मा शव 


पदाथ===( इन्द्र ) ६ 
कस्पायमान करने वाळा, अर 
साक्षात्कारको जो प्राप्त दे, तथा (१ 
और जो जगदीश्वर ` ( गवा पत्ति; 
(पदिः) द्य छोकका (३न्दुः ) मकार 
( पुरन्धिवान ) सवेज्ञ तथा ( मनुष!) 


कपेयज्ञादिकोका देने वाळा वह (स 


१ 
। 
| 


।' 
|; 
| 
| 
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ˆ दरावार्थ --चो छोक-छोकान्तरोका अधिपति ५९३ ¬ लोक-लोकान्तराको अधिपति परमात्मा 
` | जब मनुष्य ज्ञानदाष्टस छाभ कर ढता है, तत्र आनन्दिने हो जाता १ f 


' नुबाहुम्यो चोदितो धारया 
सुतोऽनुष्वधं पवते सोमं इन्द्र ते । 
आप्राः कतून्त्समजेरध्वरे मतीर्वेन 
दुषच्चम्वा३ रासदद्धारः ॥ ५ ॥ २७.॥ ` 
नबाहुऽभ्यां। चोदितः। धारया । सुंतः.। अनुऽसपं। 
. | पवत | सोम | इन्द्र ते। आ। अप्राः। क्रतूंर्‌। सं! 
. | अजेः। अघरे । मतीः । वेः । न । इऽसत्‌ । चौ: । भा 
| असदत्‌। हरि ॥५॥ | 
८ | पदाथः--( इन्द्रः) हेः कर्मयोगिन्‌ ! (ते) त्वां (न| 
 |ष्वध) बलाथ ( सामः ) शान्तरूपः परमात्मा ( पवते ) रविः | 
| तयठ । उक्तः परमेश्वर: ( नृबाहुन्याँ ) मचुष्याणां ज्ञानं jn | 


_च (चोदितः ) प्रेरित; अथ च ( धारया ) घारणरूपबुचा र 
(द 


| 
| 


न Eo 13% 
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ऋग्वेद: मं ९ | अ० ४ । सू ० ७२ ॥ ५६५ . 


।परमात्मा ( एवास्या) मतुष्पाके ज्ञान आर कम द्वारा ' चादतः ) प्रणा | ` 
किया हुआ, तथा (( धारया ) धारणारूप बुद्धिस ( सुतः ) साक्षात्कार 
किया हुआ पवित्र करे । उक्त परपात्माके पवित्र किये हुए तुम ( ऋतू: | 
| वप्रा?) कमका भात्‌ इ । ( अध्वर ) धपयुद्धम (मती? ) आपिमाना 
इत्रुओको तुम ( समजः ) मळा मात जीतो । ( वेन) जिस प्रकार विद्युत्‌ 
(बुषत्‌ ) प्रत्यक गतिशीळ पदार्था स्थिर ह, इसी प्रकार (हरि!) पर- 

| परात्मा ( चम्वोः ) घुळोक तथा पृथिवीछोकर्प ( आसदत्‌ ) स्थिर इ ॥ 


भावाथे--कपेयांगी उद्योगा पुरुष धमयुद्धम अन्यायकारी शत्रु 
॥ आ. पर विजय पाते हैं। ओर विद्रुत समान सवव्यापक परमात्मा पर 
|| भरोसा रखकर इस संसारै अपनी: गति करते ई. ॥५॥ 


अंशुं दुहन्ति स्तनय॑न्तमक्षितं | 
|| कविं कवयोऽपसों मनीषिणः rh 
` समी गावो मतयो यान्ति संयतं 

| ऋतस्य योना सने पुनभुवः ॥ ६ ॥ 

अंश दुहन्ति । सत्तं । अक्षितँ। कविं कवर्य। अपसः | ` 
। मनीषिणः) से । ईमितिं। गाव? । मतयः । र संयत ड र 
| तस्यं । योना! । सर्ने । पुनेभुव ॥६॥ ॥ | बु ह 12. 


॥ / .. ड [संकारिण्यः ( गांवो- | 
,__. पनर्भवः ) भुयोभुयोऽभ्य i 
पदार्थ:--( उन (कक) हि (क 


| ) उक्त 'परमात्मान 


| मतयः) बुड्रिपा इन्द्रियव्च्यः 


|| योना सदने ) सत्यस्य यज्ञे स्थिराः 0007. 
| (मन १.) | 


Rn, 
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| ५१६ नतद; अश ७ .। अ० २ ।व० २८ ञ्चे 
| सवव्यापकं ( स्तनयन्तं )" जगह्िस्तारयन्तं ( भ।क्षते ) अवि 
| नाशिन परमेश्वरं ( दुहन्ति ) साक्षात्कुवन्ति॥ ` ` | 
| पदाथ-- इन शव ) -वारम्बार. अभ्यास करने वाळी (गावो 
| पतयः ) बुद्धिरूपी इान्द्रयहात्तय (संयतः) सयमको प्राप्त होती हुईं (कऋरुतस्य | 
| यात्ञा: सदन ) सचाइक यज्ञप स्थिर ( ३ ) उक्त परमात्माको ( संयन्ति ) 
| प्राप्त कराती हैं । ओर (.मनीषिणः ) बुद्धिमान्‌ ( अपसः) कर्षगोगी 
` | (कवय:) स्तुतिकी शक्ति रखने वाळे छांग (कर्विं ) सवज्ञ ( अंशुं) सवेव्यापर | 


तथा ( स्तनयन्त ) सम्पूण संसारका विस्तार करने वाळे ( अक्षित) प्रय. | 
` | रहित परभात्माका ( दुहन्ति ) साक्षात्कार करते हें ॥ ` | 


| भावाथ-जो ढोग सवाधार ओर सर्वेश्वर पर मात्मा के ज्ञानको छाम| 
` | करते हैं; चेही उसके सचाईके य के ऋत्विक्‌ बन सकते हैं, अन्यं नहीं ॥६॥ 


नाभा पृथिव्या घरुणों महो दिवो? : 
ऽपामूमो सिन्धुष्वन्तर्स 

न्द्रस्य वञ्रों वृषभो विभूवसुः - 
सोमो हृदे पवते चारं मत्सरः ॥७॥ 
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=o) The wre bans 


ऋग्वेद: मं० ९ ।' अ० ४ | सू० ७२॥ _ ५६७ | 


७ क्क... 


प्रथच ( महोदिवः ) महतोद्युलोकस्य ( घरुणः ). धारकोस्ति । | 
तथा ( अपासूर्मा ) जळतरङ्गष (सिन्धुषु ) समुद्रेषु च (अन्तः | 
रक्षितः ) अभिषिक्तास्ति स परमात्मा मां पावेत्रयतु ॥ 


पदार्थ--+ शरस्य वज, ) रुद्ररूप परमात्मा (हषभः ) सब काम- | 
आऔकी दृष्टि करने वाला तथा ( विभूवसुः ) परिपूंणे ऐश्वर्य बाळा औरं | 
(चारु मत्सरः) जिसका सवापंरि आनन्द है, वह उक्त ( सोम! ) परमात्मा | 
(ह) हमारे हृदयका ( पवते ). पवित्र करे |. (पृथिव्या नाभा) जो | 
| रपात्पा पृथित्रीको नाभि स्थर हे, आर ( महादेव! ) बड़ युळाकका | 
| (धरुणः ) धारण करन वाळा ह । तथा ( अपामूमों ) जलका लहराम | 
॥ ओर ( सिन्धुषु) सघुद्रोंम ( अन्तरु शत; ) अभिषिक्त किया गया है। उक्त | ` 
|| गुणविशिष्ट परमात्मा हमको पवित्र कर | (0०००१ 
Fit जा लोग उक्तणणसे विशिष्ट परमात्माका उपासनःकरत || 
| हे कुक विश्वास रखत. हैं, परमात्मा उनको अवश्यमव पात्र | 

तो हे। और जो दंतबिश्वांसे होकर) शरे नियमका उल्लङ्घन की 2). || ) 
|| परमात्मा उनके मदेका चूण करनेक लय वरे समान उद्यत रहता.ह॥॥ | | 


। 
| सत्‌ पंवख परि पार्थिव रज 


||. सोत्रे शिक्षज्नाधून्वते. च॑ सुती. 

||. मा नो निभोखर्सुनः सादनसशोंट ` * 
|: tat . [rs Se 
राय पिशङ्गं बहुले वर्सामाह ro 
रजः । स्तोत्रे । शिक्षन्‌ 
सक्रतो। मा । न' 


OY 1,014 


, | वसीमहि IE Maha i Colectio 


क्यपिति उवा वित त्तम क 
| ६९८ ऋगेदः अ० ७ | अ० २ | ब० २८॥ «७ . 
` प्रदा!ः--( सुक्रतो) है शोभनयज्ञप्रभो जगन्नियन्त; | | 
(स्तः) पूर्वोक्त ( तु) झटिति ( पाथव ) पथ्वीलोकस्य तशा 

( रज! ) अन्तरिक्षलोकस्य ( परे ) 'चतुदिक्ष ( पवख) ग 
पवित्रय . 1” अथच. ( आधून्वते स्तोत्र) कस्पित स्तोतार मा 

| ( शिक्षन्‌) शिक्षयन्‌ पवित्रय । तथा-(साद्नस्पृशः) यत्‌.सन्दिर- 
शोभारूपं (वसुनः) धनं वतते तन (नः) अस्मान्‌ (मानिभोक्‌) 

"| अवियुक्तान्‌ कुरु । अतः (पिशङ्गं बहुलं रयि) खंणीदियुत बहुधन 
( वसीमहि.) वय प्राप्दुमः॥ ` | 
दाथ--( सुक्रतो) हे शामनयश्षेश्वर परमात्मन्‌ ! (सः) वह 


पूर्वोक्त आप (तु) शीघ्र ( पार्थिव ) पृथिवीळाक आर ( रज! ) अन्तरिक्ष 
आर (आधूर्त 


| 


६ | करत हुए आप पबित्र करें । ऑर ( सादनस्पूृशः ) परक मामू | 
`| | (बघुन!) नो धन हैं उनसे (नः) पको (मान्षिमांक्‌ ) वियुक्तमत 
इस लिये ( पिएङ्ग ) स्वणादियुत (बहुल राये) बहुत धनको (वसे 
हम ढोग ाप्तदह्ों॥ . ।; 


MY 


> 
se वी त्‌ 
आहै. 
$ 
गा को 
५1 नम 
कक हि “ 


Mee 02 
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नऋसेद्‌ः मं ९ । अ० ४ । सू० ७२॥ ' ५६९ 


कि ७ यययोणोग्णाण्फ् eee काला 


कलन 
आ। तु। नः। इन्दो इति । शतऽदातु (अशय । 
पहकदातु .। पशुप्मत्‌ । हिरण्यशवत्‌। उप । मास्व । 
बहतीः । रेवती: । इषः। अधि । स्तोंत्रस्यं । पवमान । 


नः । गहि ॥९॥ 


पदार्थः--( इन्दो ) प्रकाशरूप परमात्मन्‌ | खम्‌ (दात- 
दातु अरूय ) विद्यदादिशतविघकलाकाशळयुक्त तथा (सहस्न- 

| दातु पशुमव हिरण्यवंत्‌ ) सहस्नवेघपशुस्वर्णादियुक्तं धनमथच | 
|| ( रतरतीरिषः ) धनयुतमेश्वये यत्‌ ( दह शः ) महडतेते ता | 
| मदर्थ ( उपमास्त्र ) निर्मिमीण्व । (पवमान ) पावक परमेश्वर !. 

| (स्तोत्रस्य ) स्तोतृन्‌ (नः) अस्मान्‌ ( अधिगाह ) गृह्णाठु ॥ 

। पदाथ--( दो.) प्रकाशड। परप्रात्मन्‌। आप ( शतदाछु क्त | 
|| विद्यदादि सेकड़ो प्रकारके कळाक[शछ युत्त और ( स Re | 
| | प्रकारके ( पशुमत्‌ हरण्यवत्‌ ) पशु ओर हिरण्याद झुत घन रे ळय | 
| | रिंप। ) घनयुक्त एखय ( बृहतीः.) जो सबसे बई ह उनको म 
|| ( उपमार्वः) .निर्माण . करिये । .( पवणान ) सबको पारव Per 
| परमात्मन्‌! ( स्तोत्रस्य ) उक्त स्तुतिके करने वाळे ( नः ) हमको (जाश | 
|| गहि ) आप ग्रहण करें ॥ | 

gb ङ्गनं पुरुष अपने 
| | अपने कर्माको ईश्वरापण कर देता है 
| || करता है, परमात्मा अबश्यमव उसका 
|| इति दिसप्ततितम सूक्तमाविशोवगेशच समाप्त: ॥ 
बर्ग समाप्त हुआ। ` . 


वमयोग और उद्योगके अनन्तर 
अयात्‌ निष्काम भांव | 
उद्धार करता ६ ॥९॥ 


| , ` यह रवां सुक्त और २८बां 


७ SSCS SS MESS रः 
0७ ४ पारि यि 


1 ६७० - 'कथदः अ० ७) म० ९ | व०. २९ | ः: | 00) 


11. .अथ-नवर्चस्य त्रिसप्तंतितमस्य सुक्तस्य-... | 


“> 


| १-९ पवित्र ऋषिं? पवमानः सोमों देवता ॥ छन्द | 
| _ जगती.। १-७ निच्चंजगती । ८,९ विराइजगती ` | 
॥ निषाद! खरः॥ - . ` 

अथ परमात्मना यज्ञकसोपदिञ्यते । ह 

25 ५ अंब. परमात्मा यज्ञकपका उपदेश करत हैं | न 
. | संकेंदरसऱ्थु पमंतः समखरल्दृत ...... 24 
: = योना सम॑रम्तःनाभ॑यः। ` ७०0 र] रभ जा 
त्रीन्त्स मूधी असुरञश्चर्क आरभें न्या i 
` सस्य नावः सुङ्कत॑मपीपरच्‌ ॥१॥ br 
/ | के । पर्य । घम॑तः। से । अस्वरच्‌। ऋतस्यं। योना || 


se ७ 
> उ 


श्र | 


सें। अरन्त । नाभ॑यः । त्रीन्‌ ।सः | मूर्ः । असुरः बक 


` | आजम । संत्यस्यं। नावः | सुध्कृत । अपीपरन 10 


हे पदार्थ -"(सलस्य़ नावः) सत्यस्य नाकारूपा उत्त 
६ सुकृत) शोभनकमीणं जनं ( अपीपरन्‌ ) एः 
यन्ति। ( सं सोमः ) उक्तपरमात्मना ( मूष्म;) सर्वापरि, 


छोकानां ( आरभे ) आरम्भाय ( असुरः) 
भथ च ( दरप्सस्य ) कमेयज्ञस्य. ८ स्रक्के ) 


SPS ESIGN YSN EIT INSHTSS 


7८. 3 
फ्राय कण 


SNAPE १९ Prins 4 


Cdn ' 
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TT ५ ट DOP, PO DI, ME oP) oe Date Aye nF a WE समन 


७: 
CITC 


Ee, न न्रहरवेद्‌ र्म्‌० ९ | अ० ४ | स० ७३ ॥ | ५७१ ॥. 


es eS 


कर्मणि ( समस्वरन्‌ ) चेष्टां कुवन्तः ( समरन्तः ) सांसारिकं 
त्रां कुवैन्ति । उक्ताः कमयोगन; परमात्मना (नामयः) नाभिः, र | 
।खानीया; कृताः ॥ | 


पदार्थ सलस्य नाव!) सचाईकी नोकारूप उक्त यज्ञ (सुकृते) |. | 


शोभन कमे वाळेको (अर्पापरन) ऐश्वयोँसे परिपूर्ण करत हैं। ( स सोमः ) | 
उक्त परमात्माने ( मूध्न; ) सवापरि ( त्रीन्‌ ) तान छोकोके (आरभे ) | 
भारंभके किये ( असुरथक्रे) अघुरोको बनाया । और (दरप्सस्य ) कमः 

| पके ( सके.) सूधास्यानी ( घपतः ) अतिदिन कम करनेमें तत्पर कमे- |. 
| वोगियों को बनाया । उक्त कर्मयोगी ( ऋतस्य योना ) यञ्चके कारणख्प.. |. 
| के ( समस्वरन्‌) चेष्टा करते हुए ( समरन्त; ) सांतारिक याता करते | 


( हूँ ॥ उक्त कपयागयाश्ा परसात्मान (नामयः) नामिस्थानाय बनाया ॥ | 


= 


"र, | 
Rs 
(= pee 0० आशा 73320 २ चिल" 
7 198 न र छ 3 र 
g's दः 


भ्ावाथ---इस मंत्रम अपुराक तीन छोकाका वणन किया ६। 
और वे वान छोक काम; क्रोध) और ळॉम ए। इसा अभिप्रोयसे गीतामें | 
यह कहा है, के “ त्रिविधं नरंकस्येद्‌ ठार नाशनमात्मनः | काम! | 
क्रोपस्तथोलोम॑स्तरमादितलय त्यजत्‌. ॥” आर इनत बिपरीत कम: 


गि, ॥१॥, | | 
योगियोंकों यज्ञकी नामि और, द्ग खर्प. बन किया है ॥१ i 


अथासुरासिन्दयन्कमयोगिन! प्रशसयनाह | | 


रकमयोगियाँकी प्रशंसा करते हुए. कहो | | 


अब असुरोकी निन्दा. करते हुए, ओ छ 
fy म» 


| Ae { सम्यक्‌. सम्यञ्चो माहषा अदेष॑त य ह काश दद 
सिन्योरूमीव्धि वेनाः अवीविपन्‌। | 


४2७ fs; 
मधोधोराभिजनयन्ती अकमि 
वीवृधन्‌ ॥२! 


| 
[| 
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| ५७२ . ऋदः अ० ७ | अ० २ । व० के ॥ 


| सम्यक्‌ । सम्यञ्चः । महिषाः। सम्यक । सम्यंः । महिषाः। अहेषत। सिन्धो छा 
आधि । पनाः । अवीवपच्‌। मथाः। धारा भेः। जनयन्तः | 
क । इत्‌ । प्रिया । इन्द्रस्य । तन्व । अंबीवृधन्‌ ॥२॥ 


ओ-  पदाथः--( महिषाः ) महान्तोजनाः (वेनाः) अग्युः 
| दयामिलाषिणः ( सम्यञ्चः ) संगातिमन्तः ( सिन्धोरूमावधि ) 
संसारसागरोरिमन्‌ (सम्यक्‌) सुतरां ( अहेषत ) रडि प्राप्लुवन्ति। 
अथ च ( अवीविपन्‌ ) दुष्टान्कस्पयन्ति च । ( मधोधोरामिः ) 
एश्वयस्य धाराभिः ( जनयन्तः ) प्रकरन्तः ( .अकामित्‌ ) अच 
नीय परमात्मानं - प्राप्तुवन्तः ( प्रियाभिन्द्रस्य ` तन्वं ) . इश्वर 
_ |.भियमेश्वर्य ( अवीवृधन्‌ ) वर्धयन्ति ॥ | 


पदाथ---( महिषाः ) महान्‌ पुरुष ( सम्यञ्घः ) संगति बहे 
सम्यक) भळीमांति ( सिन्थोरूपांबधि ) इस संसार रूपी सु 


। आर ( अवीविपन्‌ ) दुष्ठाको कस्पायमान करते हे । (प 
; ) एखयेकी धाराओसे (जनयन्तः ) प्रकट होते हुए तथा (अ 
वनाय परमात्माका प्राप्त होते हुए, ( प्रियाभिन्द्रस्य तन्वं ) १ 
 एखयका ( अवीध्वधन ) बढ़ाते हें ॥ न 9 
_ भावाथ---जो ढोग परमात्माके महत्वकों धारण करक 
काल | बनते ह, व इस भवसागरको ळहरासे पार हा. जात 
(मास्माक यक्षको गान करके, अन्य छोगोंको भी अभ्युदयशा 


००५० 


गरको धारसे पार कर देते हैं ॥२॥ 
परि वाच॑मासते पितेषा 


| 
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ऋग्वदः मं० ९ | अ० ४। सू० ७३ | ५७३ | 


महः संसुद्रं वरुणस्तिरो दधे धीरा . य वकषणखिरो दे भीरा. ४. 
 इ्छेकुरुणेष्वारभंश्‌॥ ३॥ | | | 
पवित्रवन्तः । पीर। वाचे । आसते । पिता । एषा । मत्र । 
अभि । रक्षति । मरतं । महः । समुद्रं । वरुणः । तिर 
छे । धीराः । इत्‌ । शुः । धरुण । आऽरभे ॥३॥ 


पदार्थः--( पवित्रवन्तः ) पुण्यकमाणः कर्मयोगिनः ( परि- | 
वाचं) वेदवाचं ( आसते ) आश्रयन्ति ( एषां ) अमीषा कम, 
| योभिनां ( प्रत्नः ) प्राचानः ( पिता ) परमात्मा ( ब्रतं ) एषा- | 
सत ( अभिरक्षति) रक्षेति । अथ च तदभिमुखं (महः समुद्र ) | 
| महान्तं ससारसागरमिमं ( वरुण ) वरुणरूपग स्वतरड्रेषु, निमडजः | | 
| यितुसुद्यत ( तिरोदधे) परमात्मा; तिरस्कर॥त । तथा. (घरुणषु ) | | 
| कयोगज्ञानयोगादिसाधनेषु-( आरम ) आरम्भ कछ ( घीराः ) | 
| धीरा पुरुषाः ( इत ) एव (शकुः) समथी भवन्ति, नान्य ॥ 
) उक्त पुण्य कम वाळ कमयागा (परि 
|| वाचं) बेदरूपी वाणीका ( आसते) आश्रयण करते हें । (एषां ) इ 
|| कपेयोगियाका (प्रत्न?) प्राचीन ( पिता ) परमात्मा ( ब्रत.) इतक अतः 
'| ( अभिरक्षति ) रक्षा करता हे । आर उनक साम्हने ( महः समुद्र ) से 


॥ पड़े ससाररूप सागरको (वरुण) जा वरुणरूप अपनी ळहराम 
लिये उद्यत है, उसको ( तिरोदे ) परमात्मा तिरस्कार 


( घरुणेषु ) उक्त कमेयोग और ज्ञानयागा क 
रस्भको ( धीरा; ) धीरपुरुष (इत्‌ ) हैं (कु!) समर्थ होते हैं, अनः 


पदाथ=-(पवित्रवरतः 


। 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


3: 


| ६७४ ऋगेदः अ०-७ | अ० २ | व० २९ ॥ ` 


पुरुषही दार्गमी बनते हैं । ओर वे ही इस भवसागरंकी करोगे होये 

| सकते हैं, अन्य नहीं । इसी अभिमरायसे खपनिषतूने यह कहा है, £ 
कश्चिडीर आत्मानमेक्षत्‌ कि यह संसार कुरकी घार हे । | 
| चीर पुरुष ही इस धारका अतिक्रमण कर सकता हे। सव नहीं। भवसागर | 
| को ळइरें और छुरेकी घार यह एक अत्यन्त उत्तेजना उत्पन्न केके 
| (छ्य वाणीका अढङ्कार है ॥२॥ ` > 


ढं 


हट Sa 


' . सहसघारेऽ ते सम॑स्वरान्दियों 
| i चाके मधुजिव्हां असश्चतं 
. अस्यस्पशोन नि मिषान्ति भूणेय 
पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवः॥॥४॥ 


) मधु ५ 
ले है जहा 
ii ४३ 
he 
8 
भ्र 
i 10 न्त्‌ 
कध. [मष ~ 
) म कू“ 
i 
MY) 


-मयांदासतवः ( पाशिनः) पापिभ्यो दण्डदात 


ge 


४४४. 
तः ७ भी. 
3 « 


9 हे 


- क्षिप्रकारिणस्सच्ति । अथच :(न.निमिषन्त) 5 
ठु शक्तोतिं, | (अस्य ) कअखुष्यः | 
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३ सयन्दमाना भवदानन्दाः [ मधुजिह्वा ] ये आह्वादनीयास्तेः मां | 
बुवः) ERTS कोकि 100 | 
` ¦ पदाथे--े परमात्मन्‌! (ते) आपका ( सेतवः ) मयादारूप सेतु | 
| पेदे सेन्ति ) पदः पद पर हैं। और वे मयादारूप सेतु ( पाशिन; ) | 


| ापियोके दंण्डदाता हें । ( सूर्णयः ) शीघ्रता करन वाळे. ई। आर (न || 
निमिषन्ति ) उनके साम्इचे .कोई.-आँख\उठा. कर .नहीं. देख. सकता । | 
| अस्य ) उस .परमात्पाके (स्पशः) सारभूत ( असश्चतः ) अनन्त | 
|ज्योतिये हें । हे परमात्मन्‌! आपं ( सहंखधारें ) अनन्त आनन्द-खरूंप- | 
(अव ) हमारी रक्षा करें। ओर ( दिवोनाके ) धुलाकक सुयमे | - 
(सपस्वरन्‌ ) स्वित होते हुए, आपक आनन्द ( मधुजिद्दा? जो अत्यन्त 


॥आहाद जनक हैं, वे हमको प्राप इ ॥ : कराल. 


चट 
| 


सावाथ--परमासाक आनन्दका सहस्रो घार इस संसारमेइतः | 


सत! सत्र वह रही हैं। जो पुरुष परमात्माकी आज्ञाओोको पाळन करता” | 
॥ हे वही उन आनन्दोंको छाम करता है, अन्ये नहीं ॥४॥। ` "` 


` ` पितुमातुरध्या ये समस्वरन्द्चा 
„ ` शोच॑न्तः सन्दईन्तो अन्रताच्‌। 
_ इन्द्राइष्टामप घमान्ति मायया 


र ७ 
ty श्र ¦ ER] 


पितु | मातुः । अधि आ ये ४ सअखरच्‌। 'क्रचा ।| | ॒ 
शोचन्तः।संऽदहन्तः। अत्रतान्‌। इन्द्र द्विष्टा । अप धमन्ति । 
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1६७६ ` ऋगेदः अ० ७ | अ० ३ | व° ३० || 


| प्राप्य सुशिक्षिताः सान्ति अथ (ये) ये जना; ( नचा ) वेदस्य 

| कंग्मिः (समखरन्‌) खौयरजीवनयात्रां कुवेन्ति तथा ( शोचन्तोः- 
रतान्‌) -शोकशीलानब्रतिनः ( संदहन्तः ) सम्यग्ढाहकास्सन्ति 

| तथा ये (मायया ) ,्रकीयापूर्वेशक्तथा (इन्द्रडिष्टामपधमन्ति ) 


¬ | इश्वराज्ञाभञ्जकाना राक्षसानां ।नइन्तारस्सान्तं अथच्‌ यें राक्षसाः 


| (असिक्कीं ) रात्नरन्धक्रारामिव ( सुमन; ) सलोकस्य तथा ( दिवः 
| चुलोकस्य ( पारे ) सवतः (लचे ) खगिवक्तमानास्तेषां नाशकाः 
|| पितृमन्तों मातुमन्तश्च कथ्यन्ते ॥ 


६९ ~“ ~ 


पदांथे--जो ढोग (पितुमांतुः) पिता माताकी शिक्षाको पाकर 


^ 


सुशिक्षित हे, ओर (ये ) जो लोग ( ऋचा ) वेदकी ऋचाओंके हारा 
| ( संमखरन्‌ ) अपना जावनयात्रा करत हैं ( शोचन्तोऽव्रतान्‌ ) तथा 


, | शोकशीळ अन्रतियोकी ( सदहन्तः ) भळीभांति. दाइ करने वाळ :हैं.। 


kj | आर जो ( मायया.) अपनी अपूव-शक्तिसे . ( इनदरदविष्ठामपधमान्ति ) इश्वर 
॥ | को आज्ञाको भङ्ग करने वाळे राक्षसांका नाश करते हैं, ओर जो राक्षस 
| (असिङ्गीं ) रात्रिके अन्धकारके समान ( भूमनः ) भूळोक और (दिवः) 


. | य॒छाकक ( परि ) चारो ओर (त्वचं) त्वचाके समान वर्तमान हैं, उनको 
| नाश करने वाळे पितृमान आर मातृमान्‌ कहळाते हैं ॥ 


 _भावाथ=-मडुष्य इस संसारम चार प्रकारसे शिक्षाको ळाम 


: अपानक्षासों बषिरा अंत ˆ 
ऋतस्य पन्थां न त॑रन्ति दुष्कृतः ॥९॥ | 
प्रतात्‌ । मानांत । अरधि। आ। ये। सेऽअस॑रन्‌ । | > 
श्होकः्यन्त्रासः । रभसस्य । मन्त॑वः । अर्प । अनक्षासः । | 
बघिराः। अहासत। ऋतस्थ॑। पन्‍्याँ। न। तरन्ति। दुझत॥ | 


पृदाथः--( अनक्षासः ) अज्ञानिनोंजनाः ( बधिराः ) ये- | | 
हितमप्युपदेश न श्वण्वन्ति ते (ऋतस्य) सखस्य (पन्थां) मागी | 
( अपाहास ) उञ्झन्ति। (दुष्कृतः) ते दुाचारिणोऽस्य अवसाग- 
रस्योर्थि (न तरन्ति.) तरितुं न शक्नुवन्ति। अथच (ये ) ये नरः | 
(पत्लान्मानात ) पराचीनादासपुरुषात ( अध्या) आगतान्‌ उपदे- | 
शान (समखरन्‌) पालयन्तः ( र्लोकयन्यासः ) सज्जनैः संगता- | 
रसान्ति तथा ( रभसस्य मन्तवः) परमारंमाज्ञापाङकारतेऽस्यभवः | 
सागरस्योधि तरन्ति®। [| पट 2 |. 
_ तदार्थ --( अनसास!) अज्ञानी छोग ( बविराः ) नो लो- |. 
पदेशको भी नहीं सुन सकते बे ( ऋतस्य पन्थां) सचाईके पत न 
(अपाइसब) छोड़ देते रे इ) इप वा |. 
छूदरको (न तरन्ति) नहीं तर सकते । आर ( न नाता द 
(मानात्‌ ) आपःपुरुषसे ( क | ौँ शसो i रो 


पाळन करते हुए ( ोकयन्त्रोस” bre 
तथा (रभसस्य मन्तवः › परमात्मांकी आज्ञा मानने वाळे हैं, र 


se ARMS FS नकऊ 
ST ४३ न 


4 


> ate: के PRN ~ 
UU "७ ७३८८ ~ गळक्या तच 


६७८ - ऋगेदःअ० ७। अ० ३ । व० ३०॥ . 


| और सामाजिक'वळ्को घारण करते हैं; परमात्मा उनकी. हेर] 
करता इ ॥६॥ कि 4 ॥ 


पुनन्ति कवयो मनीषिण 

रद्रासं एषामिषिरासो अद्रह र 
' , - स्पशः सञ्च सुहृशों चचक्ष॑प्रः ॥७॥ | 
सहस धार । विःतते । पवित्रे । आ | वाच । पनन्ति।| 
कवयः.। मनीषिणः । रुद्रासः। एषां! इषिरासःः। अग्रह । 
स्पशः।.सःअञ्चः। सश नऽचक्षंसः ॥७॥ 


5 5 पृढाथ्‌=-(चुचक्षसः ) कर्मयोगी तथा ( सुहृशः ) शत | 
| यशी (सञ्जः), गतिशीलस्तथा ( स्पशः ) -मेघावान्‌ (,अहुइ )| 
/ | अद्राग्घा (इषिरासः ) गमनशीलः ( रुद्रासः) परमात्मनोन्यप | 

| गहनाय स्ट्ररूपाभवति । (एषां ) ज्ञानयोगिकमयोगिना बव | 
परमात्मा रक्षकोभवति । अथच ते ( सहस्रंघारे वितते) अन्त | 
नन्दमये विस्तृते ( पवित्रे.) पृते परमांत्माने .( वाचमापुनादा | 
लायत्राच ,तस्यापासनया , पवित्रयन्तिः। `पूर्वोक्ता ` विस "श्र 


अनीषिणः) 'मनसिनस्तथा ( कवयः) क्रान्तदर्शिनोभवा पाई 
URS De) बुक 


) बुद्धिमान्‌ ( अंदुद। ) किसके किन 
रास!.) गमनशीळ ( रुद्रास! ) पर द 
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क्गवेदः मं) ९। अ० ४ । सू० ७३ ॥॥ ५७९ | 


हि पण्णणप"ऐ8२१  ७एरण्िफपिपकननलाा कालाचा 
+ 
|| 


परमात्मा सदेव रक्षक हाता ई । आर षे छांग. (सइखधार बतत ) अनन्त | 
आनन्दमय विस्तृत ( पचित्र ) फूचत्र परमात्माप ( वाचमापुनान्त ) अपनी 
॥बाणीको उसकी स्तुति द्वारा पवित्र करते हे । उक्त मकारक विद्वान शा 
(मनीषिणः ) मनस्वी ओर ५ कवय ) क्रान्तदर्शी होते ई ॥ 
` ` आथावे-जो लोग परमात्माके स्वरूपम चिततदृत्तिको लगा कर | 
अपने आपको पवित्र करते हैं, वे ही कमेयोगी ओर ज्ञानयोगी बन सकते | 
|| हैं, अन्य नई ॥७॥ ER | क 


` , ऋतस्यं गोपा नं दभाय सुक्रतुखी 

घृ पवित्रां हृद्यं 'न्तरा दधे । | 

विदवान्त्स विश्वा भुर्वनाभि पश्यस- 
। वाजुशन्विध्यति कर्ते अंत्रताच्‌ ॥८॥ 
| तस्यं । गोपाः। न। दभाय सकत: ' न्री।.सः । 
पवित्रा । हृदि। अन्तः। आ। दध विद्वान । सः । 
| विश्वां । भुव॑ना ।-आमि । प्यति । अबै । अजश्‌ । 


| वरिष्यति । कर्ते । अत्रतान्‌ ॥८॥ Pe र 


क । की पद ऋतस्य गोपाः ) सस्य रक्षक, rp । 
| शोभनकर्मी ( न दभाय ) यः परैरद्स्मनीयः (सः) ला 

योगी. (पवित्रा) पवित्रे खकीये ` हयन्त' ) ब दवे 
| | परमारमनः 'उत्पंत्तिस्थितिप्रल्ग्ररूपारितिल 11117 30 /. | 
| . आद्धाति | .( स. विहन्‌ ) असो पण्डितः ४ 
|| सवना )- सपति शोकडोकाततरा 0 


A 


[कलमा 


न जा | ज२। १० १६ = 
1१८०. ऋगेदः ज० ७ | अ० ९ | व० ३० ॥ के 


meee ETE न लस 


कयति । अथच ( कते ) कतव्ये ( अत्रतान्‌ ) अनतिन, | 


ह 


| ( अजुष्टान्‌) परमात्मनोवियुक्ताच्‌ ( अवविध्यति ) हिनस्ति | 
पृदाथ--( ऋतस्य गोपाः) -सचाईकी रक्षा करने वाढा | 

|| (सुक्रतुः ) शोभन कर्मो वाळा कमयोगी (न दभाय) जो _किसीसे दबाया | 
` | नहीं जाता ( सः ) बह ( पवित्रा ) अपने पवित्र (हुधन्ते) अन्त जाणे | 
| (त्री ) परमारमाकी उत्पत्ति, स्थिति, मळयरूप तीनों शक्तियोंको । आदपे) | 
| धारण करता इं । (विद्वान सः) वह विद्वान्‌ पुरुष ( विश्वा झुबना) | 

` | सम्पूण डाक'ळोकान्तरांका ( आमिपश्यति ) दे खता इ । ओर (कर्ते) कतेव्य- | 
॥ म ( अव्रतान्‌) जो अव्रती ( अजु्ठान्‌) आर परमात्मास वियुक्त इ, उनकी | 

. | (अवविध्यति ) मारता. इ ॥ | 9 


“4 भावाथे--जो रोग परपात्मा पर अटळ विश्वास रखने वाढे | 
| हैं, वे किसीसे दबाये नहीं जा सकते ॥८॥ 


oe es - गाए 


` ` तस्य तन्ताविततः पवित्र आ जिहाया | 
अभे वरुणस्य मायया । | 


|  ाराश्रिचससमिनंक्षन्त आशतात्रां 
| कृतंमव पदा्यामुओआशाडना | 
तस्यं । तन्तु । वि$तंतः । पवित्रे । आ। जिह्व 
ग्रे। वरुणस्य । मायया । धीरा । चित्‌। तत्‌। सऽ 
आहत । अत्र क्त । अव॑ । पदाति । अग्र्यः (४. 


[ति ) कर्मभागात्पतति ( अत्र ) क्मण्याभन | 


२ 


ti 


पम ज Fa 
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ऋग्वेद मं ९ | अ० ४ | स्‌० ७४॥ ५८९ 


प्गच्छन्तः ( आशत ) स्थिरता यान्त । ( ऋतस्य ) सत्यस्य | 

।(तन्दुः 2 विस्तारकः ( विततः ) विस्तृतः परमेश्वरः ( वरुणस्य | 

मायया ) सम्पूणजनवशकारिण्या खशक्तयथा सह ( पवित्रे) |` - 

तस्य पवित्नेऽन्तः्करणि तथा ( जिहाया ' अभ्र ) जिहाग्रभागे 

( आ.) आवसाते । उपसगङुतयान्य क्रियाध्याहारः | 
पदार्थ-_(-अभशः ) जो पुरुष कर्मयोगो नह ३) हु ( कत्तमव 


पदाति ) कमरूप मागस गिर जाता ६ । ( अत्र) इस कमस | हक | 
वित्त ) कर्मयोगी पुरुष हो ( तत्‌ ) उसके समक्ष ( हे ग 
| शीळ होकर ( आशत ) स्थिर होते हे । (ऋतस्य ) सचाईका ( तः si 
| विस्तारं करने वाळा ( विततः ) जो विस्तृत देश बह परमात्मा ( ज्‌ १ 
॥ग्रायया ) सबको वशीभूत रखने वाळी. अपना शक्तिके साथ छ | 
| उसके पवित्र अन्तःकरणे ओर ( जिहाया अभे ) जिद्दाके अग्र 
| (आ) निवास करता है ॥ | ह 
|| करणें परमात्मा निवास करता दै ॥९॥ 5 
` ` इति त्रिसप्ततितमं सूक्तं त्रिशोवगश्च सता ८ 

यह ७३ वां खुक्त ओर ३० घा वग समा ुआ। | 

हि 1 हा पिरि 9 


मथ नवर्चस्य चतुर्सप्ततितमस्य सूक्तस्य= | 


१- ९ कृक्षीवानृषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ | 
` छन्दः--१ ३ पादनिचू जगती । २६ | 


` विराइजगती । 8 ७ नग । ५% 


1) जा शु द< निं लै < हक क लिन द्र 
| 3 ५260260020 9११ आर 
i गती ७ 0) निच ढ़ है Ar Ee “12 च १ 6 
4६ ` चु ज्‌ ४ र की निषाद भिर क RS or 
| | a, ७ ७ ३० *..* RE 33425: RNS " 
|, दै धृ ¢ ७ Tae ॥ क » “कुक हे न ५१ करी (ऑन 
| क 2 ? * ९, व्य 0२0२ कस ३1:00 0 PR) वा 
11. > त १9 "* ही. ॥ छि > 13 छ १६: 
ही... . के Se SDs ४ छक 004 श्र » २ 30 आन दे 232५ बन क १ 
8 s 4 क ० न क < PS ED 82) ८५ (हि 
। हर र 5 || रू नव्शे rE cf 
के &-. - चेवत! । ose eh २ ण 4६6 तप प र 
> ७ 3 40 ङ्‌ | » रे, ४2 के ० MT >. वढ... : ‘NE कर |. 
| Re है री की | ४ NSP oo -] 1 ५४३० ७ 
ME sn ३-८. -(06,-0: रि की ya £ ॒ ॒ त्त 
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कक >) 
६५७१२ बिन 


अथाभ्युदयपात्रतामाह्‌ । 


क, __ अव अभ्युदयके आपकारियोंका निरूपण करते हैं। 


| शिशु) । न । जातः। अर्व । चकदत्‌ । बने । स्वः । यत्‌| 
| वाजी । अरुषः। सिसासाते । ॥दिवः । रतसा । सचत।| 
ऽवृघा। तं । ईमहे । सःमती । शम । सप्रथः ॥॥ 


| पदार्थ -_(:वने )-भक्तिविषये ( यत ) यदा. ( जातः 
| सच उत्पन्न; ( शिशुने ) बालक इव ( चंक्रदत | अयं जि 
) | सुजेन; खमावत एव रोदिति तदा ( ख! ) खुखखरूपः (वाजा ) 
| बलखरूपः ( अरुषः ) प्रकाशरूपः परमेश्वरः ( सिषासति ) 
| तस्थाडार कडुमिच्छाति ।. (` दिवोरेतसा ) यः, परमात्मा ईल 
| तं आरभ्य सम्पूणरोकलोकार्त्रेः सह (सचते ) सवीयशर्र 
| सतगतोभवति । तथा ( पयोबृधा ) यः खर्काबैश्चरयेणाम्युन्तः (` ) 
| ततसासरमालनः (सप्रथः ) विततमम्युद्यमथर्चे ( शम) क 
` | ( इमहे ) वयं प्राथयोमः ॥ | 7 20 
| ज्ञात, 


- पुदार्थ--/ वने) भाक्तिके विषयमे (यत्‌) जब ( 
त्पक्न ( शिशु; ) घाळकके.( न.) समान यह जिज्ञाछु-५ 
( चक्रेदत्‌ ) रोता है, तब ( स्व! ) सुख स्वरूप 

षः ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (सिषासति ) र के 
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॥ IS प२८२७०७२०४००००४ ७७७ ७५३०७७५७३७७७७००३७०५७० ७०७७७ छन 
दु फ्य्पफ्फ्पिफ्प्््नात 


ऋग्वेदः मं० ९। अ० ४ | तू० ७४ ॥ ५८६ | 


| ढोकान्तरोके साथ. अपनी शाक्तेसे ( सचत ) संगत! ६ । आर ( पयो- | | 
दुधा ) जो अपने एश्वयसे बृद्धिको प्राप्त हे, (तः) उस 'परमारमासे | 
(सप्रथः) विस्तृत अभ्युदय आर ( शमं ) निश्रयस सुख इन दोनोंको | 
इम ळोग ( इमहे ) प्राथना करते इं”: 17 | 


भावा्थे==जव पुरुष दूध पीने वाळे बचचक मान: दुक्तकण्ठसे Er 
परमात्माके आगे रोता दे, तव परमात्मा उसे,अवईयपेव ऐखय देता है.॥ !॥ 


दिबो यः स्कम्भो धरुणः खाततु ` | 
` आपूंणों अशः पर्येति विश्वतः . 2० "जान| 
| सेमे मही रोद॑सी यक्षदावर्ता य 
| समीचीने दांधार संमिषः कवि, | 
दिवः । यः । स्करम्भेः । घरुणंः | सुऽआंततः । आपूर्णः । 


| अशुः। परिऽएतिं । विश्वर्तः। सः । इमे इति । मही इति । 


| रोदसी इति । यक्षत्‌। आंऽृतां । समीचीने इति संःश्चीने। | | 
दाधार । से । इष॑ः । कविः ॥९॥ | 

पदार्थ ( दिवोयः स्कम्मः .) यो युढाकस्य सहायः अप | 

) च (घरुणः | पश्चिव्या 'घारकोस्ति' तथा (खाततः हा (आ- | र 
परी: ) स्र, परिपूणेः (अशु ः) व्यापक: परमात्मा ( न 2 
|सबेतःः (- पर्येति) प्राप्तॉस्त: (,स!! ) असो. परमात्मा हल |... 
दी) इनं मोक पुलोक च. ने घा 
(यक्षत्‌ ) संगतं करोतिः अथच (समीचीने /: 4 ] ।. 


३(क्ववि; ) सवेज्ञो 
भूमी स पंरसात्मक8( दाधार घार यतिः “सः (क रः ) 


es WAAR 


SA अवक सॉ POA OT EDR oF वक्रता 
AE 
10) V = 


न्न द न्य चऋग्वद्‌ः अ०. ७ | भ० २ | व० ११ ॥ 


| जगदीश्वरः ( इषः.) ऐशर्यान्‌ ( सं )  संप्रयच्छति । उपस || 
| श्रतेयोग्यक्रियाध्याहारः ॥ | 


पदार्थ--( दिवोयः स्कम्मः ) जो झुळोकका सहारा है, और 

( घरुणः ) पृथिवीका धारण करने वाळा हे । तथा ( स्वाततः ) विस्तृत | 

| ( आपूर्णः ) सर्वत्र परिपूणे ( अंशुः ) व्यापक परमात्मा ( विश्वतः ) सव | 

| ओरसे ( पर्येति ) प्राप्त है (सः) वह परमात्मा ( इमे मही रोदसी ) स | 

| भूळोक ओर अन्तरिक्ष-ळोकको ( आहता ) अदूयुतक्पसे ( यप) । 
|| सगत करता है, और ( समीचीने ) संगत झुछोक ओर भूछोकको वही 

परमात्मा ( दाधार ) धारण करता हे । वह ( कबि; ) सवेज्ञ परेर | 

इषः ) ऐश्वयॉको ( से ) देता है॥ . . . 


ह. भावाथ=जिस परमात्माने धुळोक ओर पृथिबी ळोकादिकोकी | 
| ळीळामात्रसे घारण किया हे) वदी सब ऐेश्वयाँका दाता है। अन्य नहीं ॥९॥ 


| महि प्सरः सुकृत सोम्यं मधूर्वा 
| ग््यूतिरदितेऋतं यते |. | 

-॥ ईशे यो चृष्टेरित उक्लियो वृषापां 
नेता यं इतऊतिऋर्मियः ॥२॥ 


® र्‌ ७9. क, क _ ० क 
3 CWA 2 CPN ३०००८» -. 


न 


अदितेः । कृतं । यतत । इं । यः । बुटे: । इतः । षि 
वृषा । अपां । नेता । यः । इतःऽअतिः । समिय है. 


~ 
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ऋग्वेदः मं ° ८८ अं० ४ । सू० ७४-॥ ५८५ | 


किक ->्>र््श्नयय््-ः->>:>ा€& 55 2६ ७ कला ( 


| 
सस्पूर्णकर्मेणा फलदः. ( उालेंयः ) प्रकाशस्वरूपोस्ति स पर- | 
प्रेधर ( इतः ) चुलोकातूं उत्पन्न॑स्य, ( वैश! ) दृष्ठ्यादिकस्य | 
इशे.) ईश्वरास्ति ।. ( महि ) मंहीयान्‌ ( प्सरः ) सवस्यादन- 
कतोस्ति | तंथा ( सुकृत ) शाभनकस्मास्ति । ( सोम्यं ) सोम्यः |. 
'खभाववान अस्तिं । ( अदितेः) तस्साते ज्ञानखंरूपात्परमांत्मनः |. 
( गव्यूतिः ) स्य जीवात्मनोमागीः ( मधु ) सुरः अथच | 
( उर्वी ) विश्तुंतोमवति । अथच ( ऋत यत ) सत्ययज्ञ प्रातः | 


| वते पुरुषाय स परमातमा शुभे विदधाते ॥ 


पंदाथ==( कारधय, ) स्तृतिय 
का रक्षक (यः) जो (नेतां ) नियन्ता 
प्रकारके कमीका फळ देने वाळा ' उास्तिय। ) प्रकाञस्वरूंपं 0 
| धुळाकसे उत्पन्न ( ष्ट! ) वृष्ठ्यादिका ( इश ) १ वर ( ना 
बड़ा हे ( प्सरः) सबका अत्ता ई (सुकृत ) शोभनकर्मा ह 

त स्वरूप परमांत्मासे (गव्यूतिः) 

| साइ्य स्वभाव वाळा ६। (अदित) उस ज्ञानस्व ३ 
| इस जीवात्माका मागे ( मधु ) मीठा आर र 
| ( ऋतं यते) सरूप यज्ञको मास होने चाक पुरुष 
|| शुभ करता है ॥ 5 ४ १ 
| भावाथ--सन्मग चाहने बाळ 
| का यज्ञ करनेक्रे किये परमात्मा शरण के ॥३॥ 


ahem “न 


00० nee ins “२ 


पेय .( इत उंति! ) सर्वे प्रकार- | 
है, और. ( अपां इषा) सब | 


पुरुषोकों उचित है, कि वें संचार | 


ऋतस्य नामिरखतं वि जायते । F न 


(उबी) विस्तृत होता हे। और | 
डिये वह परमात्मा | 


के पेर ट्क 2४ 020 हि ह 
[5 > “8 व्‌ k 275 NS Pe (९ (25% = ष्ट ८ 2 
मेइत्ति he Vi( aya.Colléction. . sa 5 40 4-4 प्र 
Re) कहे 67 £ 


। व० ३१ | 


pw os 


आत्मनऽवत्‌ । नमः । दुह्यते । छत । पयः । क्रत (जालदऽत्‌। नर्भः। हुओते। चुतं । पयः । ऋसे | 
नाभिः । अस्त । वि । जायते । सेःइंचीनोः । सुःदानप!) | 
प्रीणन्ति । ते । नर॑ः । हित । अव । मेहान्ति । पेरवः ॥॥ 


१८६ । नेः अँ ७1 अर 


| पृदाथे!--पेने परमात्मना  ( नभः ) आंक्रोशमण्डलात 
(आलन्वत्‌ ) सारभूत (घृत) जंल्यादर्क ( दुहत) मंपूयेते अथच 
( ऋतस्य नामिः ) ससे नाभिस्थानीयारित तथा ( मसत ) 
` | अम्तखरूपोरित स;.( पयः ) तापरूंपः परमात्मा (विजायत) 
` | विरांजमानोवतते । ( नर ) अः पुरुष; तस्योपासनां करोति (तं) 


थच (.समीचीनाः ) मुन्द्रा; ( घुदानवः ) दानशाढाररक्ता' 
( हिते ) हित ( अवमहेन्ति ) दृष्टि कुवान्त ॥ 


` ` पृँदाथ--जिस परमात्मासे (नभः ) द्युमण्डकसे ( आपल्य) 


सारभूत ( घृतं ) जकादिक ( हुह्यते ) दुहे जाते ई, आर ( ऋतंस्य ) 
सचाइकी ( नाभिः ) नाभि है और ( अमृतं ) अशतस्तरूप है वह ` 


~ 


(द्वित) हितकी (अबमेहन्ति) 22 


Digitized By-Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


aA 


ऋगस्‍्ेदः मं० ८।. अ ४ | सु० ७४॥ ५१८७. ॥ 


अरावीदंशुः सच॑मान मणा 

देवाव्यं 'मर्जुषे पिन्वति लच्‌ ॥ 

दधाति गर्भमदितेरुपस्थ आ 

येने तोकं च तनयं च धामहे ॥५)३१॥ | 
अराषीद । अंशुः । सर्चमानः । ऊर्मिणा । देवश्य । | 
पर्नुष। पिन्वाति स्वै । दुधांति। गर्भ । आदत | 
उपऽस्थे । आ-। येन । तोकं । च) तर्गय। च घा ॥५॥ 


पदार्थः--( ऊर्मिणा ) स्वीयानन्दतरज ( सचमानः ) 
सगतः ( अशुः ) व्यापकः. परमात्मा ( भरावीत!) छ | 
करोति। अथच ( महुषे, ) मदुष्याय ( देवान्स जच ) i | 
सादकं शरीरं ( पिन्वति; ), पुष्णातिः ॥ तथा. ( ge 
मस्या; पथिव्याः (गर्भ) नानाविधोषधरुत्पत्तिर्य गभ (अ 
'घारयति । ( येनः) यतः € तोक ) दःलनाशाक ( तनय. / उन 


हे 3 हर 
लि 


or i ENN 
pC 0८ ( सचमानः ) |. 
(कर्मिणा:) अपने आनन्दको उ FE 


न Tee, 12७५ ०" ny य A ७००4 ०4 
Nae’ iba nse Sd ०५ हिन ताट FT] 
क शि र « { 


a > 


रता हः! | 
1 ) सर्वज्ग्रापक् परमात्म ( 128 ) र Ms ' 
और ( मुषे ) मलुष्यके छिये; देवी, तरच) द र 


अद्वितरुपस्थे ) इस पू! थे 
| न ) पु्टकरताः है। तया ( अ ९ ति) | 
| चाळे शरीरको; ( पिन्कतिं के औषधियोंके उत्पत्तिखू गर्भको ( ला र ह 
| पर ( गर्ने ) नाना प्रकार (रोई) दुःखे नाश करने बार ले. 


3040 Ri es 


| af Rh lection, 1 


क्लेदः अ० ७। 29 २। ब० ३२ ॥ 


| दिव्य | दिव्य शरीर मिळता है ।जिमसे बह सत्सन्ततिको भाप शव मा है जिससे वह सत्संन्ततिको मातृ होकर इस सा 
अभ्युद्यशाळी बनता हे !|।| १ । 
सहस्रधारेऽव ता असश्रतस्तृतीये 
सन्तु रजसि प्रजावंतीः । 
चतंसो नाभो निहिता अवो | 
| दित्री हविभरन्‍्लडत शतश्चुतः ॥६॥ 
| सहल धारे । अर्व । ता! ।. असश्चतः । तृतीयं । सन्तु । 
| रजासि । प्रजाशंतीः । चतंत्ञः । नामः । 'निऽहिताः। 
| अब! । दिवः । हविः । मरास्ति। असते । घतशचुत्तः ॥४ 


मुड बदाथः--( सहस्रधारे ) नानाविशैश्वयवति ( वृतीये ) 
| ठतीयेइन्तारक्षिलोकै (रजसि) योलोकोरजेशुणाविशिष्टारित तसि 


त्मिलल्तु । ( असश्चतः ) यान्यश्चयाणि जीवात्मनो5शक्तकारीगि 
न्न भर्वस्त ( ता!) ताइशक्तयः ( घतरचतः) या नानाविधर्लि' 
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| - जा ऋगरः म०.८४ अ० ४। सु०७४॥ . ७९९ | 


। ऐश्वये जीवको अशक्त करने वाळे न ह ता) बे शक्तिये (त!) (ता!) चे शक्तियें (घृतकचुत!) | 
ह ev २२३ | 
तो नाना प्रकारके श्लिघपदा्थोंकी देने वाढी हैं ( हषिरशते भरन्ति ) | 


~ आळ ७५ हुन) 


और इवीरप अंती देने वाळी हैं । और जो ( दिवोऽबोनिहिताः ) | | 
प्रहोकके नीचे स्की हुई इ, जिनमे (चत्रोनामः) चार प्रकारकी दोसि | 
ह, अर्थात्‌ भे, अथ, काम, माक्ष चारो मं फारके.फळ संयुक्त हें, वे शक्तिये 


परमात्मा हमें भदान करे ॥ 
भांवार्थ---परमात्मा जिन प्र भसन होता है,उनको चारो मकार 
के फळोंका प्रदान करता ६ ॥६॥ 


शेतं रूपं ऋणुते यात्मपासातें 
सोमो मीहों असुरो वेद शूमनः । 
थिया शमी सचते सेमाभे,  : 
` प्रवहिवस्कवन्धमर्व दसदुद्विणंस्‌ ॥ शो ` 
त्त । रूपं । छृणुते । यत्‌। सिसांसाति । साम. मीद्वान्‌। 
असुरः । वेद । भूमंनः। थिया । शमी सवर ।सः ई । 
अभि । भवत । दिवः कन्ये । अव दत! उद्रिणं - 
न यंदा ( सिंषासति ) सु सुख- | “ 
| See की. परंमेश्वरस्तदर्य ¢ शत रूप कृणुत, 


९ ( सामः 
|| एश्वथ्युते रूपं करात । ( सीद्वान्‌ ) सवेविधेश्वयद ( 


परमात्मा ( भमनः ) अखिलस्य लोकस 0 ) दाता! 


| ५: कट ब्रह्म 
| |, ) स परमात्मा एन ( घिया ) 


|| ( सचते ) patos अथस 


र | सान्‌ दण्डं ( असि आभिद्दाति। पसरी शुते्योग्यक्रियाध्यादा. ॥ 


हे ती लालन तप नातततत-तरत क 
| ९९० RN SR ३२-१ 


| उत्पादसति । तथा (प्रवत शमी ) सुक्कर्मक्तः ( असुरः 


) रक्ष 


पढदाथ- पत्‌ ) जक ( सिषासकि ) बलुष्य, सुखपरद ऐवी. 


~ ८५ 


को चाहता ह, तब परमात्मा उसके छिये ( श्वतं रूप कृणुने ) एश्वपैयुत 
रूप: करता ह । ( मदनः) सव प्रकारक ऐन्वर्याकाः देने काळा (सोप) 


| | परमात्मा ( भूमन; ) सङ छोक,ढोकान्तरोका: ( वेद ) ज्ञाता है। (स) 
|| बह परमात्मा इस उफासकको (थिया) ब्रह्मविषयिणी बुद्ध द्वारा (सचा) 
' | संगत होता है। और वह ( द्विव! ) इस युळोक्मे ( उद्रिणं) बहुत बं 
. | बाळ | कबन्धं) दृष्टिको ( अवेदषत्‌ः) उत्प करता हे और ( मरत्‌) 
ह ख्द्र शमा / कम वाळे ( असुर! ) राक्षसोंको दण्डः ( आभि) देतह ॥। 


भावाथे--जा छोग अनन्य-भाक्त-द्वारा परमात्म-एरायणः होत 


| हैं; परमात्मा उनको अवश्यमेव तेजस्वी बनाता दै । और जो दषम बतः 


५ न केर अन्याय करत ह, परमात्मा उनको अवइयमे दण्ड देता ६ ॥७॥ 


. अप शेतं कलशे गोभिरक्तं २ 21 2. 
- _ काणना वाज्यक्रमीससबाब्‌ | न 
` - आ हिन्विरे मनसा लेवयन्त 2. 


` ` कक्षीवते शतहिमाय योना ॥८॥ 
| थत । कलश । गोभिंः। अक्तं। कार्ष्मन्‌ । 


2 प्रा॥2६0,8 Slddhanta eGangotri Gyaan (0918. 2 ६2. नट 


ऋग्वेद: जै? १ अ ४ | सू० ऽह २५९१ | 


NAN के We A A 


tid Pd sw 
dt 


| काष्मन ) आतिशुङ तारून (-वाजी ) बलवान्‌ परमेश्वर! | १ 
( आक्रमीत ) जदष्सा घावशात। त परमोत्मानं (ससवान्‌ ) | 
{भजन्‌ (मनला देवयस्त; ) मनसा प्रकाशयन्‌ (गोनां) पाथि- | | 
आादिलोकलोॉकान्तराणां ( शतहिमाय ) शतहिमठपबन्त नाना- | 
वेधमेश्वर्य (कक्षीवते ) विदुषे ( हिन्विरे ) मेरयाति ॥ 


पंदाथ-—( अधं ) जब (श्वेतं कछश ) सत्व-गुणें-विरिष्ट अन्तः- |, 


| करणको ( गामि। ) जा इच्द्रियदात्तपास ( अक्तं ) रञ्जित है (काष्पन्‌) | न 
| जो अत्यन्त झुद्धं हो गया इ, उसमें ( बाजी ) बलवान परमात्मा र 
) अपनी दीप द्वारा प्रविष्ट हाता ई उसे म. व 
| बान.) भजन करतां हुआ ( धनसा दयन्त ) मनसं 004 क ह 
| ( गानां ) पृथच्याद ळोकराकान्तराक ( शताइमाय न ह र 
|| वन्त अनन्त प्रकारके ऐश्वंयेको ( कक्षीवते ) विद्वीनके ।किय (शिंग्विर | 


॥पमेरगा करताहेत , 
| भावार्थ--जो इस्ष छक परा काष्ठाक 
| उस पर अवश्यमेव दया करता हे ॥८॥ 


अद्धिः सोम पएचानस्य ते 
रसाऽव्यो वार वि पैबमान धावति । 


स रज्यमानः कविभिमेदिन्तम 2 | 
खदखेन्द्रय पवमान यीतये.॥॥३२॥ ग 
। पवमान । घावति । सः । ग्य 


[पहुंच जाता है परमात्मा | ' 


7000 


rw ० WETICE eee रमणकुमार रू» 
७ है ५ + ed MS ol a 33 4 विट 
- उ. Eo ००2212 Ei 2 मई 
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९२ \ शबदः अ० ७।.अ० ९ | वृ० १२ ॥ ०० 


("४१८० A, 


पदाथे--( आर; ) साल; ससस ( पधचांनस्य 
व्यक्तस्य (त ) तव (रसः) आनन्द; यः ( अव्यु; ). 
सः ( वार ) वरणीयं पुरुषं प्रति ( विधावति ) विशषण | 


भवान 
कावाभः ) विह्ठझिः ( सृज्यमानः) सक्षात्कृतोरित | तथा ( पवः || 
मान ) पवितास्ति | ( मदिन्तम ) सबौनन्ददस्चस्‌ (इनाय) | 
कमयोगिनः ( पीतये ) तुये : खद्ख) प्रियकारकोभव ॥ || 


७ 
4 ~ 


पदाथ --( आङ्गः ) संत्कमासे ( पएृंचानस्य ) अभिव्यक्त (ते) || 
| आपका (रसः) आनम्द (अव्यः) जो सबैरेक्षक है, बह (वारं) वरणीयः | 

उर्षक गात ( 1वधावति ) विशेषरूपसे पाध | (पचमान) सर्वकष | 
5: > पवित्र करने वाळे (सोम ) परमात्मन्‌ ! आप ( कविभिः ) विद्वानोसे || 
| (सूज्यमान! ) साक्षात्कृत हे । और ( पवमान )” पवित्र करने. वाढे हैं। 


३ है | 


| 


| आर ( मदिन्तम ) सवको आह्वादकारक आप” ( इन्द्राय ) कर्मेपोगीकी || 
` पातय ) तृध्िके ढिय ( खदस्व ) प्रियकारक हो ॥ | 


० अथ। 


| “1 परमात्मा अवश्यमेव अपने त्रह्माूतका प्रदान करते हैं ॥९॥ 
८ शत चतुस्प््त।तितम सक्त द्वाविशोवर्गश्व समाप्त: ॥ PR 
.. यह७७४बांसुक्त और ३२ बां वर्ग समाप्त हुआ ॥ | 


अथ पश्चचस्य पञ्चसप्ततितमस्य सुक्तस् | 
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चुग्वेदः मं ८ .अ० ४ 1-स्‌१ ७१: ॥ . नद ५९३: 
2 ००डा४डाधाण्ायधागोफॅेपपोणाणाधाणागक्कफाााा का ०.८९”, 
अथश्वरः सूयादाना प्रकाशकत्नन वण्यत | 


| ० क्‌ 


अब इंश्वरका सूवादक। प्रकाशकत्वरूपसं वणन करते है ॥ 


अभि प्रियाणि पवते चनोहितो. | 

नामानि यंहो अधि येंषु वते । | म | 

आ सूयय बृहतो बृहन्नांध र्थं ` | 
 )िषवञ्चमरुहदिचक्षण॥ १॥ - _ | 
अभि । प्रियाणिं ! पवतेः। चर्न'5हितः । नामानि । यह: । || 
अधि । येषं । वत आं । सूयस्य । बृहतः। इंहच | 
अघि । रथै । किञ्च । अरुहत्‌ । विश्वक्षणः ॥१॥ 


> 


पदा्यैः-( विचक्षणः 


> स सववज्ञ! परमात्मा ( विष्वञ्चं ) | 
विविधविधामिमंसंसारं (रथं ) रम्यं कुला ( ee / | 
परि विराजते.1 स परमात्मा .( बृहन ) महानस्ति ॥ त र 


अथच 
ः ) अस्य महृतः सुयंस्यामितः (आ ) झा ह 
( चनोहितः ).सवैहितकारकः ( अभिप्रियाणि ) सर्वेषां कल्याण 


५ | | 
कुन्‌ ( पवते ) पावित्रयति । तया ( यहुः ) ib he “4 
नामानि ) येष्त्रनन्तानि नामानि सान्ति पे जगदीश्वर! र. 


अधिकतया बृदि प्रप्नोति॥. , ` ` 


पदाथे-- विचक्षणः), षहः सर्वश परमार 


| प्रकार बाठे इस संसारको (रथ 
Sie cE 2 
परि होकर विराजमान 


भरै 


५९४ 'कवदः अ० ७ । अ० २। व० ३३ | 


| ( चनोहितः ) सबका हितकारी परमात्मा ( आभिामियाणि ) सबका कल्याण |, 
| करता हुआ, (पवते ) पवित्र करता है । तथा ( यहः ) सबसे बड़ा है। |. 
| (येषु नामानि ) जिसमें अनन्त नाम है, वह परमात्मा (अधिवधेते ) | 


| अधिकतासे बृद्धिको प्राप्त है ॥ | 
4 आवार्थ--स निखिल ब्रझाण्डका निर्माता परमात्मा सूयादि- |. 


न ॥ 'सबळोक-ळोकान्तराका प्रकाशक इ। इसो आभपायसे कहा है, कि | 
/| “न तद्भासयते सुर्यो न शशाङ्को न पावकः” अथात्‌ परमेश्वरका मका. | 
शक कोई नहीं । वही सबका प्रकाशक हे.॥१॥ | 


ऋतस्य जिह्ठा प॑वते मधु प्रियं वक्ता 
| पतिधियों अस्या अदांभ्यः। . 
| ` दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यंःः + 
| ' | ॒ ह नाम तृतीयमधि रोचने दिवः २ ॥ ० 
` | कतस्य । जिह्वा । पवते । मं । प्रियं । वक्ता । पर्तिः। | 


शर 


नी व पढदार्थ:--५ दिवः) य्युलोकस्य ( रोचने) प्रकाशना sa 
तृती यि नाम ) तृतीय नामधेयं | ( अधिद्धाति ) घरति । त | 
मित्रो: ) सन्तानभावस्य सन्तानीभावस्य च (अपी) । 
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` पदार्थ--( दिवः ) छुछोकके ( राचने ) मकाशके लिय ( तृतीयं ) | 
द्षासरा (नाम) नाम ( अघिद्धाति ) धारण करता है। तथा ( पुत्र! पित्रोः ) | 
सन्तान, सन्तानी भावका ( अपीच्यं ) आधिकरण हे। और (क्रतस्य- | | 
जिह ) सचाइंकी जिद्दा हे । तथा (पवत) सबका पावेत्र करता ह। | 
(मधु) मधुर ( मियं ) मिय वचनोंका ( वक्ता) कथन करने वाळा हे! ह 
और ( अदाभ्यः) अदस्भनीय वह परमात्मा (अस्या ियः) इन कमका | 

अधिपति हे ॥ | रय 


>>. 


भोशर्थ--जीपके शपाशुभ सब कर्माका अधिपति परमात्मा |! 
है। उसी परफाशस्वरूप परपात्मासे सब दु सुवादि ळोक-ळाकान्तराका ( 


प्रकाश हता इई ॥२॥ 5 दद ४ ० | 
`` अँ थतानः कळशी अचिक्रदन, | 
`. _ भिर्येमाजः कोश आ हिरण्यये । | 
` आमीमृकेख दोहनां अनूषताधि | a 
ज़िपृष्ठ उषसो वि राजति ॥३॥ .| 


अवे । द्यतानः | कलशा । अचिक्रदत्‌। भिः येसान | 
|ॐ । हिरण्यये । अमि । ई । ऋतं । दोहना | 
अनपत । अधि । त्रिः्पृष । उषसंः । वि । राजति ॥ श | 
इमे त्रयोलोकाः पृष्ठ | 


:- त्रिपृष्ठः) भू उवर 
स्थान त स॒ ie (उषसः), उक 
भुखा ( अधिविराजति ) विराजमानोत्ति । 
(दोहनाः ) दोहनकतारः आट 
| उपासनया विभु 


९९६१ ` ऋवेदः अ ७। अ० २ | व° ३९ || 
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प्रकाशरूपेएन्तःक्रण ( यमानः ) #खिलनियमनियामकः परमे. धे. 
श्रः (अचिक्रदत्‌) शब्दायमान: सन्‌ ( जूस; ) उपासक |. 
| स्तुतोनिवसति । अथच ( कलशान्‌ ) तषामन्तःकरणानि (अव- | 


यतान;) प्रकाशयन्‌ (आ) [विराजितास्त । 


व भया >. 


पदाथ--( त्रिपृष्ठ ) भू थुव, स्व, यह तान छाक इ 'पृठस्थाच। | 


oS 


~ 


| विराजति) विराजमान हे | ( ऋतस्य) संचाइके ( दोहनाः ) दोहन करने | 


बाळं (३ ) इस'परबात्माको ( अभ्यनूषत ) उपासक-गण /अपासना द्वारा 


विभूषत करत ६। ( हिरण्यय काशे ) प्रकाशरूप अन्तः करणम (यमानः) | 


जिसके बह परमात्मा ( उषसः ) उपाकाळका प्रकाशक होकर (अघिः | 


सम्पूर्ण नियमोका कता वह परमात्मा ( अचिक्रदत्‌ ) शड्दायमान होता | 
हुआ ( नृभि; ) उपासक ळोगोंसे स्तुति किया गया; .निवास करता है। | 
| ॥ (कळशान्‌) उनके अन्त!करणांका ( अवद्यतानः ) भिरनन्‍्तर प्रकाश करता हा. |. 


र वह पुण्यात्माओके स्वच्छ अन्तःकरणक्ा हिरण्मय पात्रके ॥ 2. | 


करता हे) अथात्‌ जो पुरुष परपात्मंपरायण होना चाहे, बह परि 


पने अन्तःकरणको  खछ बनाये ॥३॥ 


अद्रि मः स॒तो मेतिभिश्चने।हित 


< ` प्ररोचयन्रोदसी मातरा. झुचिः। 


_ रोमाण्यव्या समया वि धार्वात 


यासि 811 59262 स:31 (28:06: 2 Bois BIaRnrasrarmmsmsam ree 
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५ > 
| 


सी इति। मातरां । छुचिः। रोमाणि। अब्या। सभया। |. | 
१ र्ष | घावात । मधा | धारा \ पिन्वमाना \ दिवेशदव || र ॥ ५-५ र 


पदाथः--(रोदसी मातरा) अस्य ससारस्य भाउवत्‌ पितृ- 


त वतेमानो युलोक भूलो को । ( प्ररोचयन्‌ )- प्रकाशयन्‌ | 
(च) अथच (सति भरद्विमिः ) ज्ञानरूपचित्तवात्तानः ( सुत; ) | 

| स्क्ृतस्तथा ( चनोहितः ) सत्रीहितकारी ( शुचि। 2 शुड्खरूपः | . 

| परमेश्वरः ( सेसया ) सवतः ( रोमाण्यव्या) निखिटपदायान उस 4 
| यन्‌ ( विधावति]) विशषरूपण गच्छत । ( दिवेदिवे ) अहरः | | 

( मधोघोरा ) अग्रूतवषणन ( पिन्वमाना ) -पुष्णाति ॥ । 

( रोदसी मातरा) इस संसारक जाता पता उत्‌ बतमान |. 

उनको ( प्ररोचयन.) प्रकाश करता | 

) ्ञानरूपी-चित्तद्चयास (सुतः) 


| पदाथ 
|| लो दयकोक, ओर पूथिश्ळाक ४१ 
| हुआ (च) ओर < मजि मरट्राम' | 
सस्कृत और ( चनोहितः) सबका हितकारी (शुच ) शुद्धस्वरूप परः | . 
` || प्रास्मा (समया ) सष ओरसे ( रामाण्यन्या ) सब पदार्थोकी रक्षा करता 
; हुआ ( विधावति ) विशषरूपस गात करता है । (दिंवेदिषे ) प्रतिदिन 
(मधोर्धारा ) अमृतदवष्टिसे ( पिन्वमाना ) पुष्ठ करता हेका 
| आावाथे--शछोक आए पृथिव्यादि छाक छोकान्तरोंका प्रकाश 
|| परपात्मा अपनी सुग्रामयी-टृष्टिस संदैव-पबित्र करता इट > 
` परि सोम प्र धन्वा खस्तर्य छ ह | 


शिरस्‌ हरन 2007 
न. पक र्र डड 


रै 
है 
+ 
॥ 
श्र 
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५९८ ` ऋग्वद्‌ः अ० ७ | २० ९। व० ३३ | 


परि । सोम । प्र। धन्व । स्वस्तये । परि । सोम । ्र। धन्व । खस्तये । इभिः । पना | 
अभि । वासय । आऽशिरं । ये । ते । मदाः । आहनह | 
विऽहायसः । तेभिः । इन्द्र । चोदय॒ । दातवे । मघम॥५| 


पदार्थः--हे परमात्मन्‌ ! (ये ते मदा आइनसः )'ये तव 

| खभावा वाणीवोपदिशिन्ति (ताभिः) तेः ( विहायसाः,) अस.. | 

[च्छाद्य । अथच ( इन्द्रं ) कर्षयोगिनं ( मघं दाःःवे ) ऐकव 
दानाय ( चोद्य ) प्ररय । ( सोम ) हे जगदी श !//नूभिः ) 

9.” दृशकः ( परिपुनानः ) अस्मान्पवित्रयन्‌ ( खस्तये ) मतकस्याः || 

णाय ( प्रधन्व) प्राप्तोमव। तथा (आंशिर ) #ःस्स दाश्रयं (मामि || 


वासय) अभितारक्षय ॥ , 


| शाशी SN 


पदाथे- रे परमात्मन्‌ ! (यत मदा, आहनसः ) जा आफ 

. स्वभाव वार्णाके समान उपदेश करते हैं ( तेभिः ) उनसे ( बिहायसा) |. 

` | हमारा आप आच्छादन करें । ओर ( इन्द्रं) कर्मयोगीको -( मघं दात) |. 
/ | ऐश्वर्य देनके किये: चोदयः) प्रेरणा कीजिये । (सोम ) हे परमात्मन || 
र र (नभिः) उपदेशर्को द्वारा ( पारपुनान!) हमको पावत्र करत हुए (स्रस्त) 2 
` | हमारे कल्याणक लिये ( प्रधन्व ) प्राप्त होइये । आर (आशिर) हमार | 
` | आश्रयका (अभिवासय) सव ओरसे रक्षा कीजिये ॥४॥। `. | 


भावार्थो ढोग एकमात्र परमात्माका आश्रयण करते 
| परमात्मा उनकी सबैया रक्षा करते हें । क्योंकि सर्थनियन्ता और सब 
अधिष्ठाता एकमात्र वही हे । जेसा कि इम पूर्व भी अनेक स्थळोमे 
आये हैं, कि “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवा 
यत््र॒यन्त्याभसंविशन्ति तद्विजिज्ञचासख तहढ़ह्म” ते० ३।१॥ “सवा 


वा इमान, भृतात्याकाशदित ससत्पद्मत्दे,आक्राशं प्रत्यस्तं 


नला 
। ' चन्नवेद्‌ः मेँ ० ८ अ० ४। सू० ७९ ॥ ककी 
| ह्यम्योज्यायानाकाशः परायणम्‌” छा० १९५ “नहेर वि 
४ सु० २९११९॥ “सर्व खल्विदं ब्रह्म? छा० २।१४।१। “आ- 
छा० ७।२५२॥ “पुरुष एवेदं सर्वम”कड० ८1४1१७) १॥ 
स जनिष्यमाणः? यजु० १२४ ४निद्योनिद्यानाम” | |) 
| ॥१श “तिल विसु सवगत घुसुदमस्‌ छः १११९ ॥ “सं 
व तरह? बु० ५४९ “ब्रह्मवादिनोदि प्रवदन्ति. नियम!” श्र” 
१॥ यो वेश्वस्य जगतः प्राणतस्पति” क? १।७।१२।५॥ “यः |. . 
् गतो निमि तो महिलेक इद्राजा जगतोबभूव' ० ८।५३।१॥ | ` 
यो भूत च मै. यच सबै यश्राधितिष्ठति” अथ० १०८४१ ॥ | 


पान हे । अशिएज पड रण, आश्रय, ये. एकी वस्तुके नाम हैं। उसी 
परप्ात्पाने इस चराचरात्पक संसार" त उत्पन्न किया दै | जिसको कोई 
आश्रय रूपस देख रहा है, कोई आश्रर्य-रूपसे सुन रहा | 
|स सूदतच्वको न समझकर आत्ञानावस्थाने पड़ा हुआ ह । पर इसमे |` 
| १ सन्दद नहीं, कि इसके कतृत्वका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता |. 
अथात्‌ नास्तिकसे नास्तिक मी जव इस बात का. विचार करता ७. कि 

पत्र किया, तो उसका दा. 


|स विषिध-रचना-सैयुक्त बिश्वको, किसने: उत्पन 
भी किसी अडत शक्ति पर दीठइरती ३ 
| ये चिचार तो उन ळोगोके ६ 
| ओर जिन आस्तिकःलोगोके बिचार ब्रह्म शब्द-गम्य 7. ६७। :: 
|| प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं । इसी लिये हमने, म १. हे ६५) |` 
| पं ११ में यहस्पष्ट कर दिया कि, अहते - गु ब इस संसारको पहि त || 
| वस्थाम बनाया, और फिर स्थूळावस्थापे भाडं, फिर पृथिवी, चनस्प त». 

| | ओषधि र आर फि र गवोभादि-ख्पसे शत तप. | को ४ [ ; >> क | 


ta 


दै 


1] 


| 


०. 2242 


[& Fe 
° ८-्यमभनल्लनकु्डातलमह्मन्डलक्षमकरऱ्छकयारईया- 
'. ऋगेद: अ० ७ | अकर व°: -३.३:॥| 


%३ एक काग उक्त मन्त्रके, ये अंक करते हैं, के “दिनि रोहयन्त 
दयुळाकर्म आरोहण-करते, हुए, आर “सृ य” सूय छोंककों आरोहण क 
हुए “सुदानवः दातशाळ छांगर ब्रह्म-्अज्ञ, गो, अशादि सष्टिओ्ों (क 


यन्तः) पदा करते भये ॥ इस अर्थको न केवळ सायणाचायंने 5. | 
किन्तु बिळसन्‌, ग्रीफ्थ, इत्यादि यूरोपिग्रज़-विक्लानोंने भी य 
केये ह। आर बे लाग हेतु यहदते इ,कि “जनयन्तः? यह बहुकपन त 


' ` | देवोमं घट सकता ६) ब्रक्षें नहीं । यदि उनसे यह पूछ. जाय, कि 


` | पदार्थोकी उत्पन्न कत्रा, इस उदाइरणसे इपारा € पय व्याकरणका ढघुवा 
| करनका नहीं।,कन्तु जो छोग व्याकरणका अः” (थी उपयोग करके.पेदार्थ 


| मं,८1 “पन्थानं? क स्थानम वेदर्म “पन्थां” दै । और “सब” 


| ` ` इति श्रीमदायमुनिनोपनिबद्द त्रश्‍कतहिताभाष्ये सप्तमाष्टके 


पळ य 9.८2 SD 
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| “आया ब्रंता विस जन्त”इस वाक्यम “ब्रंता” का “व्रतः” 1? कैसे वनाः 
` | (छिया ओर “आयो? का “श्रेष्ठानि” फेस बना किए .. तो उत्तर यही 


[मळगा, क चदम इस लाककव्याकरणका बळ नहा” (सिवा | यदा इपा 


प्रकार कोकिक व्याकरणका त्याग करना है, तो ४ हा” को कर्ता रसः| 


केर यह अथ क्या न [कय जाय, 1% ब्रह्मते 7 “पण पयता पता 


को विगाड़ते हे, उनकी मूल दूर करने का हे । इसी मकार मं.! सू०९ 


स्थानम “सूयय?” हो इसी पकार अनेक स्थळोमें «विप्रेमि:” “ब्राचे” 
“रथी?” इत्यादि अनेक प्रयोग ऐसे पाये जाते हैं, जो अज्ञोके गी 


| 


भजन करके वेदिक पाहित्यकर गवको स्थिर करते हैं । अस्तु. । 
प गवे वारि सु हमार आध्यात्मिक । | 


| ¶ चुँ परमात्म हे पडकेमयाप[गयाको उत्पन्न करके, ई 
' कमंयोगी तया उद्योगी बनाये ॥५॥ 


` दितीषोऽध्यायंःः , 
` समाः ॥. ` 
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